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जो प्रवचन इस पुस्तक में प्रसिद्ध हुये दें. थे वास्तव में जेनशासन के 
पुनीत साहिस्य में पू. श्री कद्दानगुरुदेव को एक महान अमूत्य भेट है । 
इम विचार में पड़ गये कि इस अमख्ुक्य सेंट को कोन-ला नाम दिया जाय ? 
अन्त में बहुत सोचकर इसका नाम रक्खा “जानस्वभाव शोर ज्ञेयस्वभाव!! 
यह नाम क्यो पसन्‍्द्र किया इसके बारे में धोडा-सा स्पष्टीकरण देखिये 


६-आस्मा का ज्षानस्वभाव हैं, 

२-उसकी पूछ व्यक्ति केत्रलज्ञान अथत्ति सचज्ञता है, सज्ता के निर्णय से 
ज्ानस्वभाव का भी निर्णय हो जाता है (अवचनसार गा, ८० चर) 

३-पसब्रजता के निशय में सारे ही ज्ञेय पदार्थों के स्वभावगत क्रमबद्धपरि- 
णभन की प्रतीति भी हों ही जाती है, क्योकि भगवान सब देग्व 
भ्हा दवे। 

“इस तरह ज्ञानस्वभाव की प्रतीति, सबशता की प्रतीत्ति व ऋमचदूपर्यायों 
की प्रतीति ये तोनो ह्वी एक दूसरे से श्रविनाभावी हैं, एक के निर्णय से दूसरे 
दोनों का निर्णय भो आ ही जाता है। 

इस तरह ज्ञानस्वभाव का व जेय्स्वनाव का निर्णय कराने का हो सुख्य 
प्रयोजन होने से हत अमृत्य भेंट का नास “ज्ञानस्वभाव वे लेयप्स्वनाव! रखा 
है। इसके निशंय किये बिना किसो भी तरह से जोव को वीतरागीजशान 
सम्यरज्ान नहीं होता। 

जो भी भुधु७छ जीव आस्मा का हित साधना चाहता हो, सर्वज्ष भगवान के 
सुपंथ में मंगल प्रथाण करना चाहता हो, उसको डप्शुक्त विषथ का यथाथ 
अबाधिंत नि|य अवश्य करना दी चाहिये। हसका निर्णय किये बिना खबज्न के 


अर 


श्राप्मा में सर्वशद्ष के मार्ग का सुक्सि के सार्ग का संगलाचरस्ण दा 
जाता है। 

४ल परसे यह बात अच्छी तरह समम में था जायगी हि मिज्ासु भीपो 
की यह विपथ कितने मद्दत्व का हे! और इसीलिये पू सुरुव ने समयसार- 
पवचनसार आदि प्रनेक शास्त्रों के श्राघार से, युक्रित प्रनुभद से भरपूर प्रय- 
चेनो के हारा यह विपय बहुब रुप्ट करके लमकाया है । ऐसा वस्पुस्वरूप 
सममकाकर पू. शुरुदृत ने भच्थ जीवों के ऊपर परम टपकार किया हे । 


इस पुस्पक्त में मुस्यतया सथशसार था ३०८ से 2४१३ के उपर पृ. शुरदेप 
के ऋमबदपर्या4 सबनन्‍्धी तेरह विशिष्ट प्रवचन दिये सये है, और बाद में इसी 
विषय से सम्बनिवित किटने अरूरी प्रतचनन भी इसके साथ जाोद दिये हे। 
“आत्मधरम?! मासिक में यह सब प्रतचन छुप य॑ैे हैँ। 


इस पुस्तक से मेवे गये महत्व ३0 प्रवचन अ्० भाई क्री हरिलान जेन के 
भावएू्ण परिश्रम का फल ६। उन्होंने यह प्रवचन श्यन्‍्त सावधानी एंव 
डअमपूर्वक सुन्दर भाषा में कण ह। अत ग्रद्द संम्था उनको वनन्‍्यवाद देती है । 

पूज्य गुरुदेव के ये सहंत्व के अ्वचनी के लेबन में पृ, गुस्देव फा चराशय 
ब्रितऋुण श्रच्छी परद् बना रहे इसके खिये पू अनश्री ब्ेनमी की ओर से खास 
सहाय मिली है, इखलिये दोनो पू बहनों का हम प्राभार मानने है । 


ओर भारत के भव्य शुश्ुछ्ठ जीत्रा | इस घर/रय सेट को पाकर हर्षपर्वुऊ 
इसका सत्कार कीजिये हमारे आरत्मद्रित के लिये श्री तीथंकफर भगवान ने परस 


कृपा करके शुरुदूत के द्वारा यह भेद अपने को दी है. ऐसा ही मानकर, इसमे 


कह हुएु अपर्त गम्भीर रहस्य को समसाकर, जझ्ञाग्रकरन मान “न्‍्युग्त हो गात्महिन 
के पावन प्र पर परिछमन करो, यही भाषना है । 


ब्ीर स० २४८१ रामजी माणकनदे दोनी 
भादा छु४ई पचमी प्रमुख, 
श्री जनस्वाध्याय मंत्र ड्रस्ट 
सोनगढ़ : सोराष्ट्र 


अत (णिका 


के 


आर्गा शायक हे 
तंमबद्धपर्याय का विग्यारपूवक स्पष्टीकरण 


नि 


ओर [पंपरीत कष्पनाओं की निराकरण 


कुन्दकुच्द भगवान के मूल सून 

अमृतचन्द्राचायदेव को टीक। 

मूल गाथाओ का हिच्दी अनुवाद 

टीका का हिन्दी अनुवाद 

अलोकिक गाथा और अलौकिक टीक। 

जीप-अयीव के क्रमबद्धपरिणाम और भात्मी का शायकर्वभाष 
सर्वेशभगवान शिापिक हे, “कारक नहीं हें 

कंमबद्धपर्याथ को फ्रकार 

शीयकस्पभाव समझे तभी क्रसनद्पर्याथ समझ में आंती है 
इसमें शायकर्वभोव कं पुरुषार्थ है इसलजिय यहू नियतवर्द चही है 
भथ का स्थान नही किच्छु... 

“जायकपचा ही आत्मा का परम स्वभाव है 

छत का रोध चही किप्पु वीतराषता का कीरर 

अम्भुक पर्यायें क्री से और अभुक अक्रम रू५ होती है एस। 
नही है 

११ ऐसी सत्य बात के श्रव्ध को भी दुलभता १० 
१२ क्रम ओर वह भी निश्चित्‌ १० 


टि ओी ही ही 6 थी ४4 रद ॥.( ७ ,णए ० 0 ० 
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१३ शानस्वमाव का पुरुषार्थ और उसमें एक साथ पांच सभवाय १६ 
१४ श्रो कापिक्रेयानुप्रेक्षा और गोस्मव्सार के कथन की संधि ११ 


१५ एकबार यह वात तो सुन | 7 १२ 
१६ रभ को रुचिवाल। क्रमवद्धपर्थाथ को सममका ही चही १२ 
१७ उलट अश्त चिमित्त न आये तो... १३ 
१८ दो चई बात |. प्रममे उस्चका कल्वाण १३ 
१६ आत्मा अनादि से ज्वावकमाव ही रह है ! 9३ 
२० कंथ॒चित्‌ कम-अकमंपता विश्धश्रकी९ है ? १४ 
२१ केनली को माता है वह कुदंव को चही भाषता १४ 
ए२० शायवासवभाष श्र 
२३ 


प्क्मनछू को चही माचता वह केबली को भी नहीं मांचता १५ 
ए४ सायकर्वभाव की ओर पृरवार्थ को भोड़ बविभा 


२१५ 
क्मबद्धपर्याय समझ में नही बाती 
२४५ अपने अपने अवसरों में अरकाणमान रहते हे... है 
२६ सत्‌ शोर उसे जाननंत्राथा शानस्वसाव १७ 
२७ सावस्वभाव के निर्णय में पॉचोी समवायथ आ जाते है १७ 
र८ उप्ीरुणा सक्रमणादि में भी कमब्रद्धपर्था4 का नियम श्फ 
२६ हन्‍्य सतू; पर्वाय भी सत्‌ श्८ 
३० जार्थक के निशुय विना सब पढाई उल्टी है श्द 
३१ “में तो ज्ञायक हूँ” १६ 
३२ अपनी भात्ती हुई सब बात को वदलकर यह बात समभभा १६ 
पडगी 
डै३े क्र+७& परिणमित होनेवा>े ज्ञायक का अकर्तु त्व 


डंडे पुरुषार्थ का भहान अर ३५ 

३५ “जापक और “कारक 3. 336 

#६ जिसका पुरुषार्थ जाबक की जोर ढय। उसोको नंभनर को २१ 
, अदा हुई 


हे 


३७ 
द्े८ 


सवंशदेव को न माननंचोले 


श्र 


जो आत्म। का सीयकपना नही मानता बहू केषचली आई शेर 


की भी भचही माचता 


३६ पर्बोाथ क्रमबछ होने पर भी, पुषार्थी को ही सम्यर्दर्शनादि २३ 


४१ 
डर 


४३३ 
है. है. 
है. 34 
४६ 
४७ 
है: ६०० 
४6 
प्र्० 
नर 
रे 
रे 
प्र 
श्र 


कु 
भर 


नि्भल पर्यायें होती हैं 


अनियतचया था अकालनय' के साथ क्रमबद्धपर्याथ के विरोध २४ 
नही है 
जनदर्शन को भूलचर्तु का सिर्णय श्४ 


हार के भोतियों के हृष्टान्त द्वारा क्मषद्धपर्था4 फो समझ; २५ 


और ज्ाच को समभ्थक करन की रीति 


सायकभार्व का परिशमच करे वही सन्चा शीत! 
जह स्व-छत्द है वहाँ क्रमनद्धपर्याव को श्रद्ध। भही.... 
यह समझे तो सब गुत्थियां सुलक जाये 

बज्भीत जसा निर्णय 

केवली को भाँति सर्व जीव ज्ञानस्वरूप हें 

निभित्त वास्तव में कारक नहीं किच्तु अकर्ता है 
ज्ञायक के निराय में सर्वज्ञ का निशय 

पर्याय में अनच्यपना होने से ..सवंथा कूटस्यथ नहीं है 
जीव का सब्चा जीवन 

हष्टि अनुसार कऋ्रमबद्धपर्थाय होती है 

सायक के ल्द्ले बिना एक सी च्याथ स०4। नही 
“ददारथों का परिणमन व्यवस्थित या अन्यवस्थित ? 
सबको पर्थाव ऋरमबद्ध है, उसे जानचबाला ज्ञानी तो 
शातभावरुप से ही क्रमछ उपजता है 

अजीब भी... 


सर्च द्वेग्यो में “अकार्यक।रणशकित 
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ह॥ 


२६ 
२७ 
श्८ 
र्८ 
र्€्‌ 
२६ 
३० 
३० 

शेर 
३२ 

ड्र्‌रे 

रे४ 
रे४ड 


शेर 
३२ 


श्प 
६ 
६० 
954 


पुदृधल में कमवद्धपर्यीय हो पर भी 
उत्ते ने खममभाष वाले की कुछ अमश्ाये 


जीव के कारण बिना ही जजीव की कमवरू पर्योथ 
च्पण्ट्ता 


६२ कमवद्धपर्वाव में शुरूधा की कम कंव ? 


5६३ 
च्र्ड 
६५ 
६६ 


७ 
द्द 


६६ 


९9० 
धर 
रे 
४ 
छ५ 


श्ग' 


छ्र्‌ 
फर्‌ 


अकत एव सिछ करने के लियग्रे यह वात क्यो ? 
कमन् है, तो फिर उपपेश क्यो ? 
नद्पुस्नरूप का एक ही चिथम 


राथक स्वभाव की दृष्टि अग्रट किये विंया कंमबर्दध को 
श्रोट छेकर बचाव करता चाहे वह महांच स्वच्छरी है 


अजर प्याला 


संभवद्धपर्याव मे सूमिकानुसार आयवरिचतादिक का साथ 


होत। है 

क्रम-अवाम सवय में अनकान्त और सब्तभंग्र 
अनेकान्त कहाँ और किस श्रकार्र ल!।भू होता है? 
ट्रंच के हप्टाच्त से शका पमाधान 

कंमनद्धपर्थाव के सांप्रा कोच ? 

भाषा का उत्पाष्क जीव चही है 

साथक की ही जांच को मृूख्यता 

ड्ण्टोीपदेय की वात : 

साथकरस्पभाव और पदार्थों के परिणमच में कऋ्रमबद्धत। 
एसी है क्राधक दणा |. एके साथ दस बोल 

यह लोकोत्तर हण्टि को बात॑.... 

सममने के जिये एकाश्रता 

भीतर दृष्टि करते से सारा निर्णय 

नाता स्वन्यर को जानता हुआ उत्पन्च होता हैं 
लोकोचर दृष्टि को बात 


कक 


इ्श 
३६ 
३७ 
इ््८ 
इे८ 
३६ 
३६ 
३६ 
४० 


४६ 
कर 


४२-४३ 
डे 
४ 
४६ 
४६ 
४७ 
८ 
ड्द 

४६ 
४६ 
५१ 
श्र 
पर 
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छरे सस्यकरवी जीव.... 
पड ऋंमबद्धरपरिणाम में छह फारक 

८ यह बात किसे जमती है ? 
झद करे तथापि अकर्ता एंसा नही है 

८७ यदि कुम्हार पड़ा बनावे तो... 

८८ थोग्यता कब माची कहलीती ? 
सह आमब्ू का निर्णय करनेवाले को “अभाग्य होता ही नही 
&० स्वाघीन हृष्टि से देखनंवाला जाता 

६२ सह्कार को सार्थकता, तथापि पर्याय को क्रमबद्धतां 
६२ कमबद्धपथौय का ज्ञात कान ? 
&%३ क्रमबद्धपर्याथ के निर्णय में स्रात॒ तत्वों की श्रद्धा 

६४ सदोष आहार छोड़ने का उपदेश और करमबदधपर्थाय,... 
६५ क्रमबद्धपर्याथ के निरय में जनशासन 

६६ आचायदेव के अशोकिक मत 

७ इ्पष्ट-मूलभूत बात-शाच शक्ति का विश्वास 
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हुआ, उसमें क्रतादि तथा भारा जनशाक्षत 4 जाता हैं 

६१ “अभाव, अतिमाव और श्ववआापव श्पह्‌ 

६२ अंसानी विरोध को पुकार क्ररें उससे वस्तुध्वरूप नहीं १६० 
नंदल सकता ! 


इ३ तामवर्ू में शावकसन्तुख चिर्मल पर्णिमन को घारा अवाहित १६१ 
हो उसीकी मृरु्कष वात है 


द४ड उसी सात तत्षी की प्रतीति 


श्ष्र 
<६५ अशानी के सातो कतपो में भूल १६३ 
६६ भंदशाच का अधिकार १६४ 
६७ 'कमबरद्धपर्थाथ अपनी अतरग योग्यता के सिवा १९४ 

अन्य किसी बाह्यत॑९७ से नदी होती 

६छ चिमित्त-नैमित्तिक को स्वप्त॒नता १६६ 
६६ साथकइण्टि में ज्ञानी का अृकपू त्व हा 
9० जीव के तिश्चित्त विन [| ४एगल ऐप परिशमन ५१६७ 
७९१ जाती कर्म का निमित्तकर्ता भी नहीं है १९७ 


छर्‌ गांची को कैसा व्यवहार होता है और वीसा चही होता ? १६८ 
छठे “भूलमूत स्ाचकला[” कैसे होषी है? 


४ १६६ 
छड किल्न व्यवहार का सोप ? और किसे ? २०० 
छड वंमनद्धपयोश् क्रव को है? कब निर्मल होती है ३3०१ 


७६ वामवद्धपक्षीष् के तिर्ण4 का भूल २०२ 


ध 


० 


परमें 'अकतु स्व सिद्ध करते की मुख्यता और अंक १९- २१२ 


.. सागमोीं का आधार 


जेठ 


घ१ 
5२ 
्इ 


पड 
प्र 
८5६ 
८७ 


क््छ 


पफ€ 
९७ 
६१ 
हर 


६३ 
६४ 


साधक को चारिनत पर्याय में अनंक बोल, भेद्वशान, औरु २०५ 
दृष्टन्त से निरचय-व्युप्हार का आवश्यक स्पष्टीकरण 
सामबच्धपर्याथ को गहरी बात ! २०६ 
गहराई तक उततरकर यह बात समभेगा वहू॑ चिहाय २०७ 
हो जायेगा ! 

केवलशाभ को खड़ी र्ण्प 
नकंमबद्धपर्था4 ही वस्तुस्वरूप है र०्८ 
उसमें जिश्लब-न्यवहार की संधि, तनिमित्त .सैभित्तिक ए०६ 
आदि का आवश्यक स्लष्टीक्रण और ,निष्ररोत् क्तस्पचाखरो 

का निराकरण 


रायक क्‍या करता है? २११ 
रवयकस्वभाव की हण्टिपुर्वक चरखा।नुबीभ को विधि ता 
सघकदशा मैं व्यवह।र क। यथायरान २१३ 


“कैषबली के सान में सब चीट है, पर को जानने को शान २१४ 
को साभय्य अभूताथ चही है 


भविष्य को पग्मनो4 होने से पूत्र केवलसाक्त झसे फिस अक।९ २१६ 
जीनंगा 


केवली को क्रमबदछ्ध और छुद्मस्थ को अक्रम-एंस। नही है २१७ 
शा्न-शेय का भेल, तथापि दोनों को स्पत्तवता श्श्८ 
आभ्म को जनचिगा। कौर्च ? २१६ 
केपशशान और कमव््पर्थाय के निर्णय बिना धर्म क्यो २१६ 


नही ह्दोत |? 
तिर्यच-सम्वक्ट्वी को भी क्रमबदपर्याथ को भ्रत्मीतति २२० 


कंपवद्धपर्याथ्‌ के चिर्णय का फल, जिनका, आभ्रक क्री २२१ 
नषन नही है 


९पए सत्य श्रवर्ण के अपन * श्र४ड 
६३ सेम्यस्दर्शच कब होता ? पुरुषार्थ करे पथ २२४ 
६७ जमवद्धवर्थाय में कते प्व है था नही ” २२५ 
€८ सुक्ष्म-किच्चु समभझे में भी जाये ऐसा न 
६६ सब्चा विश्वामस्थल २२७ 
१०० “श्रद्धा्प से फेवलरार्त हुआ है 9) 


१०१ 


पक्ेबलसान की खडी? के तेरह अवचन ....और केनलर्शनिं २३१ 
के साथ सर्विपृर्वक उचका अत सगय 


भि नि 
अनेकान्तमभित सम्यपू३ [नियत्वाद 
जंमनद्धपर्या4 के भिए4 में आा जानेचाला अनकान्तव।द.. २३३ 
अनकान्त 
[ अत्यक वस्तु को अनकाच्य अपने से ए७। और २३४५ से २३७ 
पर से पृथक घोषित करता है ] 
निर्मित्च-उपादान संबंधी अनंकंन्त, विरुचषय ज्यवहं।९, प्र०4- 
पथोथ सबधी अनंक्राच्द 
अनेकान्त का प्रयोजन (श्री सणचंत्र). २३८ 
जीच और कम दोनों लतंत्र हैँ २३९ 
(अभित्थत्ि आचार) 
्् 
अंचच्चध पएरुपाथ 
[ स्वभाव का जेचच्त पुरुषार्थ ऋमवदपर्याब की अदा में २४० 


जाता है नह शरद नियतवाद नही है किच्छु संम्थक्‌ 
पुरषाथवाद है। ] 


€वामी पंगतिकेयानुअक्ष। गा. ३२१-३२२-३२३ ५२ पूझ्य 
श्री काचजी स्वाभी का अपन 


वुविज्ञान अंक 
पीतराभी विज्ञान में ज्ञात होता विश्वके गेय २७७ 


पदाथों का स्वभाव 
[श्री प्रवचनसार गाया €६ पर एृज्य स्वामीणी के 


भ्रवचतों का सार] 
चंतच्यततत्व की महिमा और दुलंभता 


आता कोच है और केसे प्राप्त होता है ? 


[अ्रवचनसा २ के परिशि०्ट में ४७ नयो हर आत्मद्वण्य का 
वर्णन किया है उस पर पूज्य आुरुदेव के विशिष्ट अपन 


का ३९] 
२६ नियतनय से आत्मा का वर्णन ३४१ 
२७ अनियतनय से आत्मा का वर्णन ३५४ 


३० कालनथ से आत्मा का वर्रसान ३६४ 
३१ अकालनथ से आत्मा का वर्णन ३७० 


सह? 


कक 


व आता बीयके हैं चु 


कंधबच्ठपयाय का पिशतारपूर्षक स्पष्टीकरण 
आर : 


अनेक प्रकार की जिपरीत कब्पनाओं का निराकरण 


[बमबसार भाया रे०म से ३११ तथा उश्तको टोका पर पूज्य शुरुदेव के प्रवचन] 
कर ७७७ ॥ह ०१ ॥ ६७.० - -*+/<"॥ - ८ 2४०5५ र४५+... ८ ही - 7॥ी सक>.छ + १ि6०”'ह है 
पूज्ष शुरुदेव ने इन अचर्र्ना में असखयढरूप से पुक बात पर खास भार दियां 
हे डक नलॉषिफक के समय इुष्टि रखकर द्दी श्क्त ऋलनच्छुपर्याय का यथाथ निर्णय 
होता दै। क्रमबद्धयर्या4 का निशय करनेवाजे को दृष्टि काल के सम नर्दी 
होती, किंतु शावकस्वभाते पर दोती है | क्रबक सन्भप्ुुख की दृष्टि के अर्दून 
पुरुष।्थ के जिना वस्त्र में कमबरद्धूपर्याश्र का निर्णय नहीं होता और न उसे 
निमख ऋमनऋपय्नाथ दोती दे | यह बात प्रस्येक मुध्ुछ को लक्ष में रखने योग्य दे । 
कह के ४७बकाह्:॥ #चछ <॥ह ६ 7८००१ ३ १,९८७. _ के. “ ईंट आा ० के जतय इक छत ८०१ कु अत जगाने 
भाई रे यह मार्ग तो मुक्ति का है था बच्चन का ? इसमे तो 
शानस्तनभाव का निर्भयब करके सुवियि को बातः है, इस बात कं। 
यथार्थ तियथ करते से ज्ञान पुथक्‌ का पूथक्‌ रहता है | जो मूविय 
का भार्ग है उसके बहाने कोई स्वच्छत्द को पुष्टि करता है अथवा 
उसे “छुते को बीमारी ” कहता है, उस जीव को मुविध के अवसर 
कज भिऊेग। ? 
[ ऋुरुष भुरुदेच] 


[२] 


कुन्दफुन्द भगवान के सृल खंत्र 


दुविय ज॑ उप्पज्णई संणेहिं त॑ पेहिं जायखु अणरुण | 

अह कऋड्यादीएहि द्दु पञ्ञएुद्धि कू हथ सशणण्एलिद ॥ झेण्य ॥ 
जीवस्वाजीवसस दु जे परिणामा दु देसिया झुर्त | , 

त॑ जीवमजीव॑ वा सेहिमणरुए वियवाध्ाहि. ॥ ३०६ ॥ 
ण्‌ कुदोचि वि उष्परणों जक्या कज्ण ण उ्य सो आादा । 
डप्यादेदि आकिचधि वि कारसभवि प्रेण णस होइ ॥ ३५१० ॥ 
कम पहुच्च फंता कतार तह पैडुष्प कम्यायि । 

उप्पण्यति ये शिवमा सिद्दी दु ण दीलए अर्या ॥ ३११ ॥ 


अम्तचन्द्राचाय देच को टीका 


जीनो हि तावत्कमनियमितात्मपरिणामैरुत्पद्ममानों जीत एव नाजीव', 
एजमजीवो5पि क्रतनियमितात्मपरिणामदत्वश्यमानोडजीव एवं न जीव:, सर्बो- 
दरण्थाणों स्वपरिणामः सह तादात्म्थातू कॉकणादिपरिणामी कांचनत्रत्‌ । एवं 
हि जीवस्थ स्वपरिणाभैरुत्पधमानस्थाप्यजोपेन सह कार्यकारणभाषों न 
सिद्धायति, सभे द्रन्थणां पज्वातिरण सद्ोत्वाद्ोत्पादकमावाभावात्‌ सद्चिद्धो 
चाजीवस्य जीवकमेत्य न सिद्दव॒ति, तद सिद्धो च फरुकमंणोरनन्यापेश्षसिद्धत्वावू 
जीपस्थाजीवकए ले न सिद्धथति । अर्तों ज्ीबो5करतो अवतिष्ठते | 


पल भाधाओं का हिन्दी अचुवाद 


जो द्रव्य उपजे जिन शुणा से, उनसे जान अननन्‍्ध यो । 

है जगत में कटकादि, पर्यावों से कनक अनन्थ ज्यों ॥ इण्य ॥ 
जिव-अजिच के परिणाम जो, रातर्जों पिर्षे लिनवर कहे ॥ 

वे जीव और अनजीच जान, अननन्‍य उन परियाभ से 

उपये न शात्मा कोइ से, इससे न आत्मा काथ॑ है । 
- उपजीषता चहि कोइ को, इससे न कारण भी बने ॥ ३१० ॥ 

रे कामज्राश्निठ होथ का; फर्स भी करता के 

आश्रित हुवे उपये नियम से, अन्य नहिं सिद्धि दिखे ॥ ३६१ ४ 


॥ ३०३ ॥। 


[३] 


टीका का हिन्दी अचु॒नांद 


प्रथल तो जीव ऋरमबद्ध ऐसे अपने परिणार्मों से उत्पन्न दोचा हुआ 
जीव दी है, अजीब नहीं है; श्समकार अजीब भी ऋमबरू अपने परिणार्भो 
से उत्पन्न होता हुआ अजीत्र द्वी है, जीव नहीं है; क्योंकि जिक्षश्रकार 
(ककन आदि परिणामों से उत्पन्न ऐसे) सुबणे का कंकनादि परिणार्भो 
के साथ तादाप्म्य है उसीग्रकार सर्व द्वंव्यों का अपने परिणमों के साथ 
तादात्य है। इसअकार-जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, 
तथापि उप्ते अगी३ के साथ कार्यक्रारणभाव धिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
सब दन्यों को अन्य द्वग्य के साथ उत्पाद्य-उत्पादकभाव का अभाष हे) 
वह (कार्यकारणभातव) सिर न दोने से, अजीब को जीव का कर्म पना 
सिद्ध नहीं होता; ओर वह (भ्ज्ञीव को जीव्र का कर्म पना) सिद्ध न होने 
से, कती ऊर्मा की अन्यनिरपेक्षरूप से (-अन्य द्रण्य से निरपेक्ष रूप 
से स्वद्रव्य में ही) सिद्धि द्ोने से जीव्र को अजीब का कर्तापत्ता सिद्ध 
नहीं होता, इसलिये जीव अकततो सिद्ध होता हे । 
ु [. समथलार आुजरातों दूसरी आहत ) 
( यह प्रवचत समप्रसार शाथा ३०८ से ३११ तथा उसकी दोहा के हैं; 
मूल गाया तथा टोका में भरे हुए गम्भीर रहस्य को पूज्य युरूदेव ने इस अ्रव- 
जर्नों में अध्यत रुपण्टरूप से समक्ताया है | ) च 


8 -पदला परवर्नन वह 
[ आाशिन हुष्णा १२, वीर सं. २४८० ] 
(१) अलौकिक गाथा और अलौकिक टीका 


हूं थायाव अलोकिक है और श्री अमृतचच्द्राचार्यदेव ने टीका 
भी एसी. ही अलौकिक की हैं। टीक। में कमनेदधपर्याव की बाते करके 
तो आचार्यदेव नें जच-शासन का तियम और जैच-दर्शन कं। रहस्य 


[४] 


भर दिया है। भगवान आत्मा का ज्ञायकल्वमाव हैं, वह यो सॉपा- 
हष्टापने क। हो कार्य करता है। कही फेरफार करें एना उसका 
स्वभाव चही है और रागकों भी व्रदलने का उसका स्वभाव नहीं है 
र। की सी बहू शावक हें | जौव और अजीब सर्व पदार्था क॑ 
जिकाल की अवस्थाये ऋमबद्ध होती हे, आत्मा उत्तका नायक हैं। 
ऐसा ज्ञायक आत्मा सम्यस्दर्शन वंग विषय हैं। 


जि 


(२) जीव--अजीव के व्मबद परिणाम और आत्मा का मावकरस्वभीष 


[टीक।] “जीवों हि तावतू कमनिय्ितात्मपरिणामर्त्पच्यमानों 
जीव एवं नाजीव.; एक्मजीवो४पि कमनियमित्तात्मपरिणामरुत्पच्ममानो>जी व 
एवं नें जीव.” 


आनार्यदेव कहते हैँ कि / अ्यम तो अर्थात्‌ सबश्रथम यह 
निणथ करता चाहिये कि जीव कमब्छ कंमनिवर्सित ऐसे अपने परि- 
णाभोी से उत्पन्न होता हुआ जीव हो है, अजीव नही है, इसशकार 
अजीब भी कमबदू अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब ही 
है, जीव नचही है । पसी यह महान सिद्धान्त । जीव या अजीब 
अत्येक वस्तु में क्रमवद्धपर्या4 हंातों है, उसमे उल्टा सीचा होता ही 
भचही । आजकल अनेक पण्डित जौर त्यागी आदि योगों में इसके 
समन बडा विरेध उठा है, ववोकि ईस बात का सिर्णय करने 
जाय तो अपना अमी तक का भाचा हुआ कुछ भी नहीं रहता । 
संबंत्‌ २००३ में ( प्रवचत-मण्डप के उस्घाटन प्रसभ पर ) सर सेठ 
हुआमचरणी इच्दीरवाल) के वाव प. दुबकोनन्दनणी आये थे, अच्छे 
जब यहू बात बतला$ तब, वे बड़ आश्चर्थलकित हुए थे लि जअहो ' 
एसी बात है |! यह बात अभ्री तक हमारे लक्ष में नहीं आई थी 
छह प#न्‍्धी में उत्तको लिकाल कं प्रस्येक पर्ा4 का सवकाय चियमित 
है | जभत में अनंत्त फरीव -हे और जीव की अपेक्षा अनतगने अजीन 
हैं, वे सत्र प्रत्थ अपच अपने केमर्चनबमित परिणाम से उत्पन्न ठोते है । 


[५] 


जिस समय जिस पर्याय का क्रम है वह एक समय भी ख्रागे-पीछ 
नही हो श्रकती | जो पर्या4 १०० नम्बर की हो बहू ६६ नम्बर 
की नहीं हो सकती और १०० नर्बर की पर्याथ १०१ नबर की भी 
नही हो सकती है । इसप्रकार प्रत्येक पर्याय का स्वकाल नियमित है 
और. समेर््त द्रव्य क्रमबद्धपर्याय' से परिणभित होते ढ़ 
अपने स्वभाव कर्म निर्णय हुआ वहाँ धर्मी जानता है कि में तो 
ज्ञायक हूँ, में किसे बदल सकता हूँ? इसजिय घर्मी के पर को बदलने 
की बुद्धि चही है, राग को भी बदलने को बुद्धि चही है, वह राभ 
व भी सायकरूप से ही रहता है। 
(३) सर्वशमभवान “श।पक  हैएा * कं। रका' नही है 

पहले तो एस। निर्णय करना चाहिये कि इस जगत में एसे स्वर्स- 
भगवान हें कि जिनके आत्मा का सेो।नस्वभाव पूर्ण विकसित हो भथा है, 
और भेरा। आत्मा भी ऐसा ही सानस्वभावी है। जगत के समस्त पदार्थ 
वामबद्धपर्यावरूप से परिणमित होते है, पदार्थ को तीनो कार्थ की पर्थायो 
का कम निश्चित्‌ है, सर्वशदेत्र ने तीत्रकाल तीन लोक की पथ जाती 
हैं। जो सर्वश ने जाना वह बदल नहीं सकती । तथापि सबवरदिव ने जाना 
इसलिय वैसों अवध्या होगो है ऐसा भो नही है। संवंशभगवान तो 
रापकरप्रमाण हे, वे कही पदार्थों के कारक चही है, कारकरूप को 
पदार्थ स्तय ही है, प्रत्येक फदाार्य स्व्थ हो अबने छह कारकों रूप 
होकर पर्थिमित होता है । 
(४) कमबद्धपर्या4 की फ्रप्कार 

आचार्यदेव पहले से ही क्रमबद्धपर्था4 की भन्‍्कारकरते आ रहे हे +- 

“जीव पदार्य कंसा है” उसका वर्णन करते हुए दूसरी भाथ। में 

हा थ। 'कि “क्रमरूप और अकमरूप वर्तते हुए अनेक भाव जिसके 

स्त्रभाव होने से जिसने गुण-पर्यायें अभ्रीकार की है ।” पर्याव कमर्वर्ती 
हीती है और युस सहवर्ती होता है। ऐसा कहकर. वहाँ जीव 
की केमबढ्धपर्याय की बात बतला। दी है । 


नम (| 


[९] 


तत्पल्‍्वाप्‌ ६रवी भाथा में कह है विए “वर्णोद्िक भारष, अपु० 
जम से आविर्भाव और पिरोमाव को शा होती हुई एसी उन उन 
व्यवित्यों (पर्बाबो) हारा पुदुगलदनन्4 के साथ रहते हुए, पदुपल का 
वबर्णादि के साथ तादात्म्य अगल करते हैं?! यहाँ “अनुकम से आर्विर्माव 
ओऔर तिरोभाव आप्त करना कहकर अजीव को. कंमवद्धरर्थीय 
बतथ। दी है । 


कर्ता-कर्श-अधिक।+ में भी भाय। ७६-७७-७छ८ में आप्य, विवार्य 
ओऔ< तिर्वर्थ ऐसे तीर अभ्रकार के कंधे वी बात करके कऋ्रमबब्धपर्याय 
की बात जमा दी है। 'प्राप्य! अर्थात्‌, द्रव्य में जिस सभव जो पर्याय 
निव्मित है उक्त कंमवरद्धपर्याथ को उस समय बह हनवष्य श्राएा कर्ता 


है पहुंच जाता है, इसलिये उसे ओआप्यकर्भा कहा जाता है। 


(५) सावकस्वभाव समभेभे, तभी कमवर्द्धपर्था4 समके में आती है 


देखो, इसमे. जावकस्वभारव की ओर से लेना है। सबक के 
आओ से छे तभी यह क्रमबद्पर्थाथ की बात बयार्थ समझे में आ 
सकती है। जो जीने पान होकर अपने आत्मा के लिये समभाना 
चाहता हो उस यह वात यथार्थ रूप से समझ मे जा सकती है । 
दूसर हुटी जीव तो इसे समझे विना विपरीत अहण करते हैं और 
ज्ञायकस्नभाव के निर्णवे का पुठुषार्थ छोडकर कंमवद्धपथौ4 के भाभ से 
अपने स्वच्छ को पुष्टि करते है । जिसे स्ान की श्रछ्ा। नहीं है, 
कंबली को श्रत्रीति नहीं है, अच्पर्‌ में वेराभ्य चही है, कंपरो4 को 
भदता भी नही है, स्तवरच्छन्दता बची है और करमनर्ूधपर्थयाय का नाम 
ख्ता हैं एसे हडी सत्रच्छदी जीव की यहाँ बात नही है। जो इस 
क्रमत्नद्धपवीव को समझे ले उसे स्वच्छन्द रह ही नही सकता, वह 
पो साथक हो जाता है। भगवानों क्रमवद्पर्था4 सममाकर हम पो 
तुकें अपने ज्ञाचक भात्मा का निर्णय कराना चाहते है और यह 
वतलाना चाहते हैं कि आत्मा पर का अकर्ता है। यदि अपने ज्ञायक- 


[७] 


स्पमेव वेग निर्णय चही करेगा तो तू कमनद्धपर्यायु को सममभा ही 
नही है । ध आज ते कल 

जीव और अजीब समच्य पदार्थों को तीनो काल को पर्यायें कम- 
बद्ध है उन सबको जाना किसने ? सर्वस्देव ने । 


पवसदेव ने एसा जाना” इस प्रकार सर्वज्ञता का निर्णय किसने 
किया ? अपनी ब्यानपर्याय ने । 

वर्तमान सानपर्याय अल्पन्न होने पर भी उसने स्वशता का निर्णय 
किसके समक्ष देखकर किया ? सानस्वभाव के ओर देखकर चह्‌ 
निर्णय किया है । 


इस अकर जो जीन अपने शायकरस्वभाव के निर्णय का पुरुषार्य 
करता है उसी को कभबद्धपर्याय का निर्णय होता है, और नह जीव 
(९ की एथा। राभ कंग अकर्ता होकर शसायकंसाव कं। ही कर्ता होता 
है। ऐसे जीव को सानस्वभाव के निर्णय में पुरुषार्य, स्वकाल, आदि 
पॉँचो समवाय एक साथ आ जाते है । 


(६) इसमें ज्ञाथकस्वभाव का पुरुषार्थ हैं इसलिये यह नियतवाद 

नही है 

प्रश्त भोम्मव्स।र में नो नियतवादी को मिथ्याहष्टि कहे है न? 

उत्तर न्भोम्मट्सार में जो निवतवाद कहा है वह तो वण्छन्दी का 
है, जो जीव सर्वश कोन हो मानता, रानस्वभाव का निर्णय चंही करत, 
अच्तरोच्मुख होकर समाधान नही किया है, विपरीत भावों के उछाले 
कम भी नही किये हे, और जैसा होना होगा! ऐसा कहकर मान 
स्वच्छन्दी होता है और मिथ्यात्व का पोषण करता है, ऐसे जीव को 
थोम्मट्सार में गृहीत मिव्य(इण्टि कहा है, किच्तु शंनस्वभाव के 
निर्णयवुवंक यदि इस करमबद्पर्याब को समझे तो शॉयकर्वभोव की 
भोर के पुरुषार्थ द्वारा , मिश्थाप्व और रुवच्छेन्द छूट जाये । 


[५] 


(७) भय का स्थान नही किन्तु भव के चीगे का कारण 

प्रस्व-- कमबद्धपर्याब का निर्णब करते हुए शायद स्वच्छीर्न्यी ही 
जीयेगे-ऐस। भय हैं, इसलिये एसे भेवर्वाने में किसलियों जीना चोहिये ? 

उत्तर,- भरे भाई कमवेद्धपर्यीर्थ का चविर्णय करता अर्थात्‌ अपने 
शाचस्तमाव का चिर्णय करना, वह कही भर का कारण नहीं है, वह 
तो स्वच्छन्द के चाथ का और निर्मवत। होचे का कारण है । शान- 
स्वभाव की अतीति के बिना, में पर को बदल दूँ एसी. कर्तीबुद्धि 
से स्तन्छन्दी हो रहा है, उसके बदले पढार्था की पर्वाब उत्तके अपचे 
से ही क्रमनछ होती है, में उसका कर्ता या बदलनंचाला नहीं हूँ, 
में तो नायक हूँ. एसी श्रतीति होने से इव्॑ज्छुत्ष छुटकर स्वतनत। 
व अपूर्न भाव होता है। यह कामबरूपर्याय की समझे भरे का 
धवात चही है, भव तो मूर्खता और अशान में होता है, यह पो भय 
के और स्वच्छन्द के नाश पा कारण है। 
(८) "ज्ञायकपना ही आत्मा का परम स्वभाव है 


आत्मा साथक वस्पु है, शांत ही उसका परम स्वभाव-मे।व है। 
“शायवापना आत्मा का परम भाव है, वह सव-५९ के गापुत्व के सिवा 
दूसर। क्‍या कर सकती है ? जसा 'है' और ज॑स। होता है! उसका 
तहू जाती है । द्रन्ब और भुूण वह विकाल संत्‌ और पर्याय वह 
हक एक दर्मथ का संत, उसे संत का जआात्मा गाता है, किच्चु किनी पर 
का उत्पादक, नेीशक थी उसमें फरफार करनेवाया नही है। यदि 
उपपचन्‍न करता, चीश करना था फंरफार करता मान तो वहां जायथक- 
भावषपन को अतीधि चही. रहती । इसलिये जो स्ानस्वभाव को 
चही मानती गौर प२ में फरफार करना मानता है उसे जायकरब 
ही रहता किन्तु मिथ्यात्व हो जाता है । 
(६) "छुत का सेब” नहीं किन्तु बीतरागत्तो का कोरंण 

कुछ योग कहते हैं कि आजकल ऋमपछपर्थाय चंसिक छुत्त कर 


(६] 

रोग! फौज रहा है । अरे भाई ! य॑ह क्रमंबद्धपर्याव को श्र्तीति ती 
नीतरामता की कारण है | जो वीतरापर्ती की कॉरण है उसे तूँ 
गैंग कहता है ? #र्वद्धपर्थाय ने मा तो व्चु ही नेही रहती । 
तन्मबदधपथीयपना तो पर्चु का स्वरूप है) उसे रोग कहता महान विष+ 
रीक़ता है । बरन्‍्य प्रतिसमय अपनी क्रर्मबद्धर्थायरूप से उत्पन्न होता 
है ऐसा उसका धर्म है, कमंनद्धपवीय में जिस समयें जिस पयीय॑ 
के स्वकाल है, उस समय प्रण्य उसी पर्याय को द्रवित होता है- 
प्रवाहित होता है, एंसा ही वस्तुस्वभाव है और अपना स्वभाव शायक 
है । एसे स्वभाव को सानना वह रोग नही है, किन्तु एसे च॑स्पुर 
स्वभाव को ने मीनंकर फेरफार करना मानना वह भिथ्यात्व है और 
वही महा रोग हैं। 


(१०) अभुक पर्थथि क्रम से और अभुक श्रकमरूप हीती है .एसा नहीं है, 


प्रत्येक द्रव्य की तीनो काल को पर्यायो में कमबर्पना है, उसे जो 
ने माच बहे सबंशता को चंही मानता, वह आत्मा के सानस्यभाव वंगे 
सही मानता, पयीक्ति यदि आत्मा के सीनस्वभावे को यथार्थ श्रत्तीति 
करे तो उसमे कंमबर्द्धंपर्याथ को अनीति भी अपरय आ जाती है। 


यहाँ कमबद्धपर्याथ का कथन हो रहा है उसमें अनादि अनतकाल' 
को समस्त पर्योय सम लेना चाहिये | हन्य को अमुक पर्याय क्रमबद्ध 
हों और अमृके अकम से हो एंस दो भाग नहीं हैं । कोई ऐसा 
कहे कि “जअवुद्धिपूतक पर्यायें तो शीच की पकर्ड में चही आती, इस- 
लिये वे तो कमबद्ध होती हे, किन्तु बुद्धि[वक की पर्थायों में क्रम- 
बद्धपता लाथू नही होता; वे तो अक्रंमरूप भी हो सकती हे ।” थह 
बात सन्‍्ची नही है। अबुद्धिपुतक की या बुद्धिपर्वक कीं कोई भी 
पर्याव कर्मने& ही होती है। जड़ और चंतंते समस्त बग्यी को सभी 
पर्योष कर्मष& हीं होती हैं। कोई ऐसा कहे कि “भूतकार्ण की 
पर्वोच तो हो चुकी हे, इसलिय उनमे कौई फरंफार नहीं हों सकता; 
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किन्पु भविष्य की पर्याव बाकों हे, इसलिये उनके कम में फेरफार 
किया जा सकता है । एंशा कहतेबलि को भी परथोय का कर्म 
बदलने की बुद्धि है वह पर्यायवुद्धि है। जात्मा शावक है. उसके 
अतीति करते की यह बात है । ज्ञायकस्वमांव की चिरशुर्थ करे सती 
ने इसका ऐसा किया और उसका वसा न होने दिया एंसी कर्वा- 
बुद्धि की सब विपरीत मान्यताओं का भुकका उड जीता है अवीत्‌ 
विपरीत भान्यता चूरचूर हो जाती है और अकेली सायकता रहती है। 
(११) ऐसी सत्व बात के श्रवण की भी दुलभता 


अभी कई जीवो ने तो यह बात सत्समापम से ययार्थन्नया सुनी 
भी नही है। में जान हूँ, जगत की अत्यकवस्तु अपनो-आफ्रनी - करम- 
नद्धपर्यावरूप से उत्पन्च होती है, उसक। में ज्ञाता हूँ, किपु. किसीका 
कही बदलनेवाली नहीं हूँ ऐसा थयार्य सत्य सत्समागर्म से सुनकर 
जिसने जाता भी नहीं है, उसे अनच्चर में उसको सन्ची घारख्ाःकहां 
से होगी ? और घारणा बविचा उसकी ययाय॑ रुचि> और पस्णिमन 
तो कहाँ से हो ? आजकल यह बात अन्यव कही सुनने को भी नही 
मिलती | यह बात समर्ककर उसका यथार्थ निर्णय करने योस्थ है । 
(१२) कम जोर वह भी निश्चित्‌ 


४ 


जीवनी हि. तावत्कमनियमितात्मपरिणामरुत्पद्यमानों जीव एन, 

/ यह मूल टीका है, इसके हिन्दी अर्थ में पंडित जबचद्रणी 
ने ऐसा लिखा है कि जोब अवम दी कमकर निर्िचर्त्‌ अपने परि- 
णभी कर उत्प्त हुआ जीव ही है, अजीब चही है । क्रम तो है 
ही, और वह भी नियमिते, अर्थात्‌ इस द्रव्प में इस स्म५ एसी ही 
पथीव होगी बहू भो निश्चित हैं । 

कीई एंस। कहे कि. 'पिर्याब कमबद्ध है अर्थात्‌ वहू एक के-बाद 
एक कमश हाती है बहू ठोक है, किन्यु किस समय कैंची. पर्याय 
होगी वहू निश्चित नहीं है! तो यह बात सत्य नही है । तीम जोर 


नाजीव 


न 
न 
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जह -थी “निरिचत है, किस समय को पर्याय कसी द्वोचा है पह भी 
निश्चित है।-थदि एसी न ही तो सबस ने जाना क्‍या ? अहो ! बहँ 
कंमबद्धपयौव की बात जिसको श्रतीति में आये उसके शानस्वभाव की 
दृष्टि -होकर मिथ्यात्व का और अनन्‍्तानुबंधीकषाव का चाश हो जाता 
है, उसके स्वरछंदता चही किन्तु स्वतनता होती है। निर्मानता, 
निर्मेहता, _पविनता जीवच में अभट करना हो तो ऐसे शायक्वमाव 
का निश्चय उप्रथम से ही होना चाहिय। 

(१३) व्यात्तत्वमाव, बंध पुरुषार्थ श्री३ उसमें एक साथ पाँच समवाय 


असानी कहते है कि “इस कंमबपर्या4, को मा तो... पुरण्।्थ' 
उड -जात। है” किन्पु एसा नही है। इस कमबद्धपर्थाय का चिणय 
करने से कर्तावुद्धि का मिव्येमिमान उड़ जाता हैं ओर निरन्तर शायक- 
पर का सन्‍ना पुरुषाथ होता है। शानस्वभाव का पुरुषार्थ न करे 
उसके तकंमब॑दधपर्याय का निर्णय भी सन्‍्जा नही है। सानस्वमोार्व के 
पुरुषार्थ द।<0 कमबद्धवर्याय का निण॑य करके जहां पर्याय स्वस्मुख हुई 
वहाँ एक समय में उस पर्याय में पाँचों समवाय अर जाते हें । नाटक 
समय में प., बचारसीदास जी भी कहते है कि 
टैेक-छारी पुक में अनेक खोज सो सु, 
“». स्तोजी 'जीवे वादी मरे, साँची कह॑णजति है ॥श्शा 
- दुराग्रह-कों छोड़कर एक में अनेक धर्मों को दूँढना सम्यम्शान 
है। इसखिय ससार में जो कहावत है कि “खोजी पावे वादी भरे 
सी सरध -है । 


७ >भ ७ 3५०५ ०० 


समवाय एकत्रसाइुकों पर्याय में आा जाते हैं । 


/जलमप्तकरल 7 पर 


(१४) स्वामी, कारप्िकेव अनुप्रेक्षा और सोम्मर्टतर के कथन की सधि 
स्वामी कारफ्केय अनुप्रेक्षा मे गाथ। ३२१-२२-२३ मे स्पष्ट कहा 
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है के जिस सभव जसा होना सर्पज्देव नें देखा है, उस नमर्थ वर्सा 
ही होगा, उसे बदलने में कोई सेमर्य नहीं है ।-यों एंना श्रद्धान 
करता है वह शुद्ध सम्यश्दष्टि है. और जी उसमें शंका करता हैं 
वह अगवरूप से भिव4६प८ है, उस सेर्व्श की श्रद्धा चही हैं । 


जी जीव सानस्वभाव को श्लछ्ध। नहीं। करता और मान. कंमबूध- 
पर्याव के। चामभ लेकर स्वेच्छत्द से विपय-कपाय का पोषण करता हैं 
उसे भोम्मव्सार में भृहीत मिथ्याहष्टि िच। है, किच्छु निर्भल-शतिस्तभान 
की अतीति करके जो जीव नममव्धपर्बाव को मानता हैं उत्त जीच को 
कही भी मिथ्थाइष्टि नही कहा है। 
(१५) एक 4वा९.... ...यह क्षात्र तो सुन ! 

अहो, अत्मा का सानस्वभसाव। जिसमे भव नहों है, उसका 
जिसे निर्णषब किया वह कमवद्धपर्याव का खाता हुआ, उसे भेदणान 
हुआ, उससे केवली को यथाय॑रूप से माता । प्रभु ! ऐसा ही वन्चु- 
सवए०५ है और एस ही तेरा ज्ञानस्तवमाव है, एकबार आभ्रह छोड़कर 
अपनी पानता और सज्जनता लाकर यह बात को सुत्त 


(१६) राध को रुचिवाला कमबनद्धपर्ाय को सममका ही चढ़ 


प्रश्त - आप कहते है कि नमवदपर्याय होती. है, व) ,फि९ काम- 


कि डकोचटना> क 25 


बक्पेबोय में जो संग होना होषा बह होता है.” 


ऋघा+_ न » 


उत्तर भाई | तेरी रुचि कहां अटको है ? तु्े ज्ञात फो रच 


है या राग की ? जिसे शाचस्वभात्र क॑| रजि और दृष्टि ढुई हे, वह 
तो फिर अस्थिरता के अल्पराध का भी जाता ही है। जीप (जो साफ 
होना थ। बह हुआ ' _एस। कहकर जो राग की सच नही। छोड़ता 
“बहू तो स्वच्छत्दी-मिथ्याइण्डि है । जो यह कमबद्धपर्याव का सजरूप 
सेममे उसकगे तो दृष्टि पलट जाती है। 
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(१७) उत्दा अरत पिमित्त न आय तो 


बन हा 3 आम अर जज अल न अं 2<२० ० 


ऐस[ निभित्त आय तो एसा होता है, और निमित्त न आये वो 
चही होता .. इस अकार जिनके नि्मिताबोन दृष्टि है उन्हें ऋमब॒द- 
पर्याव को यवार्थ अ्रतीति नही है । “क्रमबछवर्था4 होना हो ,किफछु> 
निमित्त ने आये _तो ?” यह प्रश्त ही उल्टा है । अमबपर्याव में 
जिस समय जो निभित है वह भो निश्चित्‌ ही है, निर्मित न हो 
एसा होता ही नही । 
(१८) दो नई बाते | रामभे उसका कल्याण 


एक तो नियमसार की “ शुद्धका रणकार्थ ” की बात, और दूसरी 
यह तमबद्धपर्योथ ' की बात । थहू दो बात स्ोनभढ से नई निकली है 
ऐसा कई लोग कहते हैं, लोगो में आजकल यह बात प्रचलित नही 
है इसलिये नई मालूम होती है । शुद्धकाररुपर्बाय की बात सूक्ष्म है, 
झौर दूध्तरों यह क्रमबद्धपर्ताब का बात सूक्ष्म है, यह बात जिसे जम 
जाये. उसका कल्थार। हो जाता है! यह एक कंमबद्धपर्यायथ को बात 
बराबर समझे तो उसमें निश्चय-व्थवहार और उपादान-निर्मित्त श्रर्दि 
सब स्पष्टीकरण भा जाते हैं | वस्छु की पर्याय कमनरू और में उसका 
शसाथवं-यह सममने से सब समाधान हो जाते है । भगवाता अपने 
रयकरुतसार्व को भूलकर तू पर के करने की मान्यता में रुक भय ? 
पर में तेरी प्रभुता था पुरुषार्थ नही है, इस शाबकभाव में हीं 
तेरी प्रभुता है, तेस प्रभु तेरे सायकमन्दिर में विराजमान है उसके 
सच्मुख हो और उसकी श्रतीति कर |... 
(१६) जात्मा अनाएि से ज्ञायकभावरूप ही <ह। है 

ज५+ में एकेन्द्रिय से लेकर पत्वे।दत्र तक् का प्रत्येक जोव औ३्‌ 
अनत सिद्धसमवान, और अनच्तानच्त परमाणुओं में अत्येकः परभाणु/- 
वें सब नमुषक्रूप से परिणमित हो ही रहे हैं, में उत्तम क्‍चा बंदुल 
सकता हूँ ?” में तो ज्ञायक हूँ ऐसा जी तिण4 करे उसे सम्यरदर्धच 
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हो जाता है। आत्म! का शाप स्वभाव है वह अचादि अन्त जानने का 
ही कार्य करवा है। आत्मा तो अनादिकाल से शावकमाव«प ही रहा है, 
किन्तु असानी को मोह हारा वह अच्यथा अध्यवस्तित हुआ है. पह वात 
प्रव्न्नसार की २००वी गाया में कही है। आत्मा तो सायक होप 
५९ भी अस्ानी उसकी अतीति चढही करता, और “मैं पर का कर्ता 
हूँ” एसा मोह &र। अन्यथ। मानता हैं । 

(२०) कंथ्ित्‌ कम«अनंमपत।  किसअ्रक।र है? 


को ऐस। कहता है कि “जीव को पर्याव में कुछ कमबर है 
और कुछ अनभरूप हैं, तथा शरीरादि अजीव की पर्याव में भी 
कुछ कम हैं और कुछ अकमरूप हैँ । यह सारी बात पस्नु के 
प्रण्थ-गुण-पर्या4 से विपरीत है, राचस्वेभाव से विपरीत है और 
केवली से भी विपरीत है अर्थात्‌ क्षूत से भी विपरीत है। वच्धु में 
एस। कम-अक्रमपना चही है, किन्तु प्रयोथ अपेक्षा से क्रमबद्धपना; 
औ<* गुण सहनर्ज़ी हें उन अपेक्षा से अकमपना इसअ्रकार ब्च्पु कम 
अनभरूप है।..... 


(२१) कंबली को मानता है वह कुदेव को नही. मानता 


कई एस। कृहता था कि जिस। केवली ने देखा बेस। हुआ 
है, ब्थलिय जो फिरका (सत्रदाब) मि्रा और जेसे भुर मिले (नये, 
भले ही मिथ्य। हो तथापि) उनमें फरफार करत की उतावल , चही 
करना चाहिये, क्योकि कुदरत के नियम में वैखा-आबा है इसलिये 
उसे बदलना नही चाहिये 
किच्छचु भाई 7 तुझे केवलशान का विश्वाक्ष ही थथा है? 
ओर .कुरत का चियर्म अर्थात्‌ वल्तुस्वरूप जम गया है ?<जिसे केवल- 
सात की विश्वास हो भवा है और वस्तुस्वरूप -समझ मे आ भया 
उसके अंतर में भृहोत-मिध्यात्व रहता ही - नही; -कुषर्न . को या 
ऊुभुर को साने ऐसा क्रम उसके होता ही नहीं । इसलिये - सम्यक्त्वी 
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जीव कुर्षर्म-कुभुरु का त्याग करे तो उससे कही उसके पर्थाय को 
भषद्धता ८८ जाती है ऐसा नहों है। सब्पे पुरुषार्थ में निर्मल 
नामषद्ध पर्याय होती है । 


(२२) नाथकरुपभाव॑ 


जो द्रव्य जिन भृख्ो से उत्पन्च हो-अर्थात्‌ जिस पर्यायरूप 'से 
परिशमित हो उस्ीके साथ वह तत्मय है। अहो ! द्रव्ब सुवथ उस- 
उस पर्वाव के साथ तत्मग्र होकर परिशर्मित हुआ है, वहाँ पूसर। 
कोई उसे क्‍या करेगा ? आत्मा तो परम पारिणामिक स्वभावरूप 
रायक है, शायकमावरूप रहना ही उसका स्वभाव है। ऐसे स्वभाव 
का निर्णय किया वहाँ स्वभाव को ओर के पुरुषार्थ से शुद्ध पर्याय 
होती जाती है । 
(२३) “कमबरू को नही मानता बह केवली को चही भानता / 


“बस | जैसा निमित्त आये बसी पर्याव होती है, हम क्रमब्ध 
नंगे नही मानते । एसा कहनेंबाला केबलोभगवान को भी नहीं 
आनता, और वास्तव में वह आत्मा को भी नहीं मानता । कमबद्ध- 
पथाय का अस्वीकार करता वह ज्ञानस्वमाव का ही अस्नीकार करने 
जैसा है। भाई! यह करमबद्धपर्याथ कही किसीके घर की कलपन। नही 
है, किन्पु बरुछु के घर की बात है, नस्छु पा ही सुवरुष ऐसा है। 
कोई ने मान तो उससे कही वस्तु का स्वरूप चही बदर्ण क्षकता । 
(२७) सानस्वभाव की ओर पुरुषार्थ को मोड बिना-.्ीमब पर्याय 

सममझ में नही आती 


“जभ--अशुभ भाष भी जस कंमेषद्ध थे बसे आय, एसा कहकर 
जी जीव राग के पुरुषार्थ में ही अट्क रहा है और शानमन्‍्व॒भाव की 
ओर पुरुषार्थ' को नही मोड़ता, वह वास्तव से क्मबद्धपर्याथ को 
समभा ही नही है, किच्चु मान बात करता है। सानस्वभाव का निर्णय 
करते से राम की रच छूट जाती है और तभी. कमब्नद्धपर्या4 चग 


[६६] 


उज्च। निर्भव होता है। भाई ! तू किसके समक्ष देखकर वमर्बद्धन 
पर्वा4 भाषता है ? जिसने शावकस्वभावष को और देखकर क्रमबंद्धई 
पर्वाव का निर्णवब किया, यह रथ का भी स्ाता ही हो गयी हैं; 
बह राभ बदलकर इस समय एंस। राग कहाँ इसअकार राभ को बद- 
लेने की बुद्धि में से उसका वीय हट गधा और सानस्वभाव कं 
और ढल गया, उसके ९। दूर होने का कम चालू हो भया है; 
वर्तमान सावकदश। हुई है और उसी पुरुषार्य से कंमबद्धपर्था4 के 
ताम में अल्पकाल में केचलयान भी आयभा, उसका पुरुषार्थ चल रहा 
है । सानी को कमवपर्या4 के चिय में स्वभाव को हण्टि से अथत्त 
चालू ही है. वह याच को जैधिकत। रप ही अर्थात्‌ भूवार्थ के 
अश्िित ही परिशमित होता है, उसमभ॑ न उतावज है और न श्भाद 
है । अवनस।९ की २०२वीो भाथा में प. हेमराजणी कहते हैं कि 

विभाववरिएणत्रि को छूटवा न देखक ९ _४६+५*६० जीव आकुज- 
व्याकुय भी चही होता और समस्त _विभावषर्खिति को टालने कं 
पुण्पार्थ किये बिना भी नही. ₹हता, भूत।र्थस्वभाव का आश्षव. करके 
वर्तता है उसमे उसे. पुर्पार्थ बना दही रहता है। एक साथ पान 
सभमवाय उसमे आ जाते है | 


(२५) अपने-अपने अवसरों में अ्रकाशमात रहपे हैँ 


प्रव्षनवार गाया ६६ “स्दवद्धिद सहावे पण्व + इत्यादि में 
आचायदेव ने कमनद्धपर्वाथ का सिद्धाव अनौकिक रीति से रख दिया 
है। ह।९ के भोती के दृषण्डात से, &०५ के परिणाम अंपनें-अपने 
अपस रो में प्रकाशमान रहते हैं यह वात सममाकर कंमपद्धपर्या4 का 
स्वसूप्‌ एकपम स्पष्ट कर दिया है। और एक ही समय में उत्पाद- 
न्य4,>म्रव होने ५५ भी उन तीनों का भिन्‍न-मिंन्च लक्षण है. (श 
अवांतू स्थथ, नण्ड होनेंचाले भाव के - आश्रित है) उप्पाद, उत्पच्च 


होनेवाजे भाव के आश्रित है और श्रौन्‍्व॒ स्थित रहनेवाडे 


| (१७)॥ 
भाव -जेम्केलशित है। इसअकार अतिसमय उत्वाद-व्यय-भ्रुव कहुक* 
उसमें भी क्रमबरूपर्थाथ की साँकल बना ही है। (देखो थाथा १०१) 
(२६) सतत हर उसे जाननेंबाला शानस्वभाव 

ब्रहो ! भगवन्तों ने जभल में निवास करके, अपने शान में वस्पु- 
स्वरूप को अहरव करके ताहुश वर्णन विग५। है। एक ओर सम्पूर्ं 
सतू का सेर्य पिण्ड जयत में पड है और दूधरी ओर उसे जानचे- 
बाला सानस्वभाव है। महाश्त्ती सर्तू, अवतरसता सपू। जढ-पेपर्न 
भ्त्येक प्न्य लिकाल स॒तू और उसकी अत्येक संभव की. पर्याय भी 
कमबदूअवाह में उसके अपने स्वकाल से स्तू, और इन सबको 
जानचंबाली सानपर्या4 भी सत्‌ । इंसश्रक।र सब कमबदछू और व्यव- 
स्थित सत्त है। जहाँ उसका निर्शय किया वहाँ अपने को सापृत्व 
ही रहा और कतु त्व की भिथ्याबुद्धि दूर हो भगई। सप्‌ का जात 
न रहकर उप सत्‌ को बदलना चाहे वह भिंध्याबुदू है। 
(२७) सानस्वभाव के निर्णय में पाँचों समवाय अ। जाते है 


समस्त पर्याय तो कमबरछू ही हे, किन्तु उसका निए॑व कौन 
करता है? सारा का शाप ही उसका निराय करता है। जिस 
शान ने एल। निर्शण4 किया उसने अपना (शाचरुवभाव का) निएं4 भी 
साथ ही कर जिया- है। जहाँ स्वभाव सच्मुख होकर ऐसा निर्षय 
किया वहाँ 
(१) स्वभाव को ओर का सम्यक “पुरुषार्थ” आया, 
(२) थी शुद्धता अभ८ हुई है वह स्वभाव में से हुई है, इसलिये 
“स्वभनव भी आया, 
(२) उस सभय जो निर्मल पर्याव अथठ होना थी वही अबटी है, 
इसलिये निवत”' भी आया, 
(४) जो निर्मलद्था। अगट हुई है वही उस समय के स्वकाल है, 
8्सभकार स्वक्‍तल भी आ भया, 
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(५) उस समय निमित्तत्प कर्म के उपशमादि इवर्य पर्तते हैं, 
इसप्रकर: कर्मी भी अभावरू्प निर्मिच्नक्पष से आओ गया 


उपवरोक्‍ताचुसार स्वभावसन्मुख पुरुषार्थ में पानी समवाथ एफ 
स।4 आ जाते है । 


(२८) उद्दोरणा धकमणादि से भी कमबर्धपर्धाय के नियभे 


कर्म को उपशम, उद्यरणा, सकमरतादि अवस्चाओ्री का काल में 
नशन आता है, वह सत्र अवस्थाये भो कमशद्ध ही हे, गुभभाव से 
जीव ने असाता अकृति का साता रूप से सकमणा किया ऐसा कयन 
आता है, १९9 वहाँ, कर्म को वहू अनस्वा होना नेहीं थी और जीव 
ने को ऐसा नहो है, किलु वेंसो अवस्था होने के समय जीव के 
नसे परिणाम निमित्त होते है उेसा बतनाथा है । सन एक ही 
अनाधित चियम है कि पदार्थों को अवस्या क्मबद है और आत्मा 
सायक है. फेस्फार करनेवाल। वही है। जीव ने शुमभाव किये 
ओर कर्म में असाती पचटकर खाता हुई, वहाँ उप्र कम को अवस्था 
में फरफार ते हुआ है, फिच्चु उससे कही उसको अवस्या वन काम भही 
टूटा है, और जीव ने गुभभाव करके उस श्रजणीर्ष में फेरफार 
किया. ऐसा भी नहों है, अज्ञाना बदलकर साता हुई यहाँ एंस्रा ही 
उस अजीव को अवच्या का कम था | 


(२६) हल्य सतू, पर्याव भी सत्‌ 


लोग कहते है कि जीव सब छोडकर चला गया, . विमछु पहु 
उसने कही जीवत्व छीडा। है? जीव तो जीवरूप रहकर हो अन्यन 


गया है ना जिशभर्कार जीव जोवरूप से सन्‌ रहा हैं उसीअकार 


्> 


उसकी अत्यक समय कंधे पर्याव भी उस उस समय का चत्‌ है, बह 
बदलकर पूसरे समय को पर्वायरूप नेही हो जाती । 
(३०) याथक के निरंथ बिना सब पढ़ाई उल्टी है 


में जात हुँ-साथक हूँ एुसा। ने साचकर प९ में फेरकार फरना 
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मानता है वह बुद्धि ही मिथ्या है। भाई | आत्म ज्ञान है-इस बात- 
के निर्शयय बिना तेरी सब पढाई उल्टी है,- पेरे पक और च्याथ भी 
विपरीत है । सानस्वभाव की सर्म पड़ें बिना आय भी अतथकारी 
हो जाते हे । शास्त्र में निभित्त से कथन आये वहाँ अशानी अपनी 
विपरीत हृष्टि के अनुसार उसका आशय लेकर >्उ््टा भिथ्यात्व का 
पोषण ' करता है । 


(३१) "में तो स्ाथक हूँ “ 


ध्षन जीवों की पर्या4 क्रमन& है तो में किसे बदल सकता हूँ ? 

सर्व अजीवो को पर्याय भी क्रमबछ है तो में किसे पल८ सकता हूँ ? 

में तो; सावक हूँ, शायकर्व ही मेरा परम स्वभाव है। में सांता 

ही है, किसीको बदलनवाला नही हूँ। किसीक। दुख मभि०। दूँ 

था सुखो कर दूँ यह बात मुझमे नहीं है इसप्रकार अपने जञायक 
आत्मा का निर्शय करता वह सम्वस्दशन है । 


(३२) अपनी मानी हुई सब बात को बदलकर यह बात सममना पडंगी 


सोलापुर में अधिवेशन के समय बिधतृपरिषद ने इस कमबद्धन 
पर्याव के सम्बन्ध में चर्षा उठाई थो. किच्चु, उसका कोई निराय 
-हही आया, ज़्यो-का त्थों गीला ही समे>े प्रिया, फश्मोकि जो इस 
बात का निरवंथ करते जगे तो, निमित्त के कारख कही फंरफार होता 
है पहू बात नही रहती गौर अभी तक का रटा हुआ सब बदलना 
वैढता है। किच्चु वहू सब बदलकर, कंमनद्धपर्याथ जिस श्रकार कही 
जाती है उच्चका निर्शाय किये बिना किसी अकार अद्धानशान सब्पे 
नही हो सकते । 


(३२) कमबद्ध परिणमित होने वाले साथक का अकंतु स्व 


खात्मा सानस्वभावों वस्छु है; सात उसका परम स्वमाव है 
जी< शान के साथ श्रद्धा, चारित्र, आनन्द, वीर्य इत्यादि भ्रनन्‍्त 4९0 
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रहते है । ह्रन्ध परिणुमित होने से उच समस्त गुणों का कंमानुसतार्‌ 


परिशमन होंता हैं। रे 

आत्म शं।थक हे इसलिये उसका स्वभाव स्व५९ की आाचन की 
है; पर को करे था साध हारा पर का कारण हो एंता उच्तका 
स्वभाव नही है, और पर उसवं। कुछ करे यथा स्वयं पर को पंशरुखा 


बनाये. ऐस। सी स्वभाव नही है, इस अकार अकारखशकार्यस्तभाव है। 


यहाँ सर्ववियुद्धधोन-अधिकार में यह कमबद्धपर्याथ की बात 
लेकर आाजार्यदेव ने जीव का अकंपू एव सिद्ध किये। है, अर्थात जीत 
साथक ही है ऐसा समभकाथ। है। जीव जानस्वभावी है, उसके 
अनत भुणों की समय शामव की पर्थाव कमबछ ही उत्पन्न होती हैं 
और वे जीव के साथ एक्मेक है । प्तीनकात को श्रत्येक पर्याय अपने 
स्वकाण में ही उत्पन्न होतो हैं, कोई भी पर्बाथ उल्टी शीषी उत्पच्च 
चही होपो 
(३४) पुरपाथ का भहान अ्रश्न ४ 


इच्मे महान अश्च यह है कि तब फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा ? ” 


समानान यह पिशय किया नहा मात्र सातापना ही. *हं।, 
इसलिये प में फरफार करने को वृद्धि से हटकर पुरुषार्थ का बल 
€पभाव को ओर छल गया | इसअकार गान के साथ वीर्यगण (पुरु 
पा4) भी साथ ही हैं। ज्ञान का क्रमवरद्धपर्थीय के साथ स्वभाव की 
ओर का पुरुषार्य भी साथ ही वतता है, कमवद्धपर्थाव में पुरुषार्थ 
हैं| पृथक नहीं रह जाता । कमवर्द्धपर्या4थ का निर्णय करके जान 
स्वीच्मु हुआ वहाँ उसके साथ वीर्य, सुख, श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व 
|; ६९५(ढ अनन्‍्यपुण एकसाव ही परिणमित होते हे इसलिये इसमें पुर 
 पाय भी साथ दी है। 
(३५) “ज्ञापक और “कारक 


श्र र्च्प ् ब्-ऊ[ भ॑ र्च्प रत मे चि | ह 
सअधाद-अ्रननत्रभय में किस समय किस नव्य न पी पर्याव है 
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वह सर्वशदेव ने वर्तमान में अत्यक्ष जात लिया है, किच्चु सर्वशर्देव 
ने जाता इसलिये वे दन्य-न्वेसी क्रमबद्धवर्यायरूप से परिसभित होते 
हैं एसा नही है, किन्‍्यु उसन्‍ठस समय की निरिचित्‌ कमबद्धर्पर्थायरूप 
से परिशमित होने का दबष्यो का ही स्वभाव है। सर्वश की केवल- 
साथ तो सापक अर्यात्‌ बतलानंबाला है, वह कही पदार्थों के। कारक 
नही है। छही ह#रन्‍्थ ही स्वथ अपने-अपने छह कारकरूप से परिशमित 
होते हैं। 


क दुरारा भष न हैं 


[ जआाश्विन इै८०ा १३, धीर सं. २४८० ] 


कं 


पर्यान ऋसबछ, होने पर भी शुद्धस्वभान के पुरुषाथ, किना ९ पर्याय 
कभी नहीं होतो | ज्ञानस्वभाव की भदीति का अपूच घुरुषाथ करे डखीकों 
सम्पम्दशनादि निर्मेल पर्याथ- क्रमबछ होती हैं । 


(३६) जिसका पुरुषार्थ साथक को ओर ढला उस्लीको कमबछू की क्षर्ध। हुई 


वअहो ! में ज्ञायक हूँ, शाच हो मेरा परम स्वभाव है,+एसे 
निर्णय का अच्तर में शअ्रयत्त करे उसके एंसा निर्णय हो जाता है कि 
वस्पु क। ऐस। ही स्वभाव है और स्ंशदेवन्ने केनलसान से एंस। ही 
जाना है। जिस जीच ने अपने साथ में एसा निरुथ किया उसे सर्वश 
से विरुद्ध कंथन करनेवाले (अर्थात्‌ निमित्त के कारण कुछ फेरफार 
होता है 4। राम से घम होता है ऐसा मभनानंचाले) कुंदेव-वुंभु एन 
फुशास्न की साच्यता छूट भई है, उसका पुरषाय शानस्वभाव के 
ओर ढला है और उसीको सर्वशदेव की तथा क्रमबद्धवर्षाय की यथार्थ 
५<&। हुई है । 
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(३७) सर्वनदेव को ने साननंबाएे 


कोई ऐस। कहे कि “सर्वसदेव भविष्य की पर्था4 को वर्तमान में 
नही जानते, किच्चु जब वह पर्बा4 होगी तब वे उसे जानेंगे ! थो 
ऐस। कहनेवाले को सर्वन की खा भी नहीं रहो । भाई रे ! भविष्य 
के परिशाम होगे प्व सर्वशदेव जापेगे ऐसा चही है, सवसदेव को 
तो पहले से ही तीतकाल दीचलोक का सान वर्त र<ह। है। तुझे 
ज्ञायकरूप से नहीं २हता है किच्चु चिमित्त 8 कम बदलना हो सकता 
है ऐश। भानचा है तो बह पेरी ६ण्थि ही विषरीत है । शानस्वभात्र की इण्टि 
करने से पर्या4 का निर्मल कम आरम्म हो जाता है, यह नियम है। 

जीव-अजीव के सर्व परिणाम क्मव 'जसे हें वेसे सर्वसदेव नें 
जाने हैं और सूत्र में ,भी वैसे ही बतलाये हे; इसजिये आचार्थदेव ने 
गाया में कहा है कि जीवरताजीवरत दु जे परिणाम दु देखिया 
सुत्ते ..  जीव-अजीब के क्रमनछ परिणाम जैसे है वसे ही उसी 
सेब अकार्य के सबंशदेव सापा हैं, किच्छु उनके कारक नही हैं । 


(३८) जो आत्मा का सीयकंपना नही साचता बहू फकेवली आदि की 


भी नही मानता 


जीव अतिलमथ अपने कमनदपरिखामसूपु से उत्पन्न होप॒ है, यीव 
में अचच्च भर हान से एक समय में उन अचच्त भुणो के अनन्त परिभाग 
होते हैं, उनम अत्यक गुण के परिणाम अतिसमव नियमित कमबद ही 
होते हैं। ऐसे वस्तुस्वभाव का निर्णय करने से जात, स्वसन्तुलल 
होकर अकर्तारूप से साक्षीभाव से परिणमित हुआ, चहाँ, सानकदरा। 
होन से अभी अध्विद्त। का राग भी होता हैं किच्छु सान तो-उसका 
भी साक्षी है। स्व-परअकाशकर्नान विकतित हुआ उसकी क्मबद्ध- 
पर्यौव ऐसी ही- है कि उस्समब साथक को जानते हुए वैसे राग को 
भी जाने। ऐसे सायकपने को ने भाने और पर्बा4 के कम में पोरफार 


करता माच तो वह जीव आत्मा के सातस्वभाव को नहीं. मानता, 
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केवलीमगवाच को भी बह नही मानता और -केवलशान के साधक यूरु 
बसे होते है उच्हे भी वह चढ्दी जानता । कंमषद्धपर्याथ को अश्रप्तीति 
करके जिसने अपने शार्नरुवभ[व को अतीति में लिया उसे सम्थप्दश- 
नादि हुए है, और उसीन बास्तर्व में केवलीमगवान को, उन्तके णास्नों 
को और भूरु को माना है। 


(३६) पर्याय ऋ्मबदछ होने पर भी, पुरुषार्थी को हो सम्यन्‍्दर्शनादि 
निर्मल पर्या4 होती है 


देखो, इसमे बात्म। के सायकस्वमांव के पुरुषार्थ को बात है । 
“कमुनद्धपर्थायथ का एंसा अर्य नहीं है कि जीव चाहे जैसे कुंपर्भ को 
मार्नत। हो तथापि उसे सम्यग्दशन हो सकता है। अथवा चाहे जैसे ' 
तीर विषयन्‍कंषाथों में वर्तता हो था एकेन्द्रियादि पर्याय में बर्तता हो 
तयाषि उसे भी क्मषद्धरूप से उस पर्या4 में संम्यन्दर्शनादि हो जायें 
एसा कभी नहीं होता। जो कुधम को मानते हे, तीन विषेथ-- 
कंपाय में बतते हे, या एकेच्द्रिय में पड है, उन्हे कहाँ अपने सान- 
स्वभाव को या नममबद्धपर्याय को खबर है ? पर्वाय क्रमनछ होने पर 
भी घद्धस्वभाव के पुरुषार्ये विना कद्षापि.श&५र्थाय--पही-होती..ढ! ज्ञान- 
: स्वमाव को प्रतीति का अधपूर्व पुरुषार्थ' करे. उसीकों सम्थश्रनादि 
निर्मल पर्याय कमबद्ध होती हे और जो वसा पुरुषोर्थ....नही करुपा 
उसे कंमबछ भलिन पर्या4 होती है। पृरुषार्थ के बिना ही हमें 
सम्बप्दशनादि निर्ममदशा हो जायेगी एंसा कोई माच तो बहू. कम 
बद्धपथाय के रहस्थ सममा ही नहीं है। जो जीव कुदेव को, कुभृरु 
को, कुवर्सभ को भाषता है और स्वच्छन्दता से तीत्र कंषायो में वर्ततां 
है एसे जीव को कमबद्धपर्या4थ की श्रद्धा ही नहीं है। भाई अपने 
शानस्नभाव के पुरुषार्थ बिना तूने क्रमबर्द्धर्थीय को कहाँ से जाना 
जबत्क कुदेव-कुषर्भ आदि को माने तबत्क उसको क्रमबद्धपर्या4 में 
सम्यपदणन को योग्यता हो ही नही सकती । सम्यन्दर्शन की थोस्वता- 
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बाले जीव को उसके साथ शान का विकास, स्वभाव का पुरुषार्य भार्दि 
भी थोश्य ही होते है; एकेन्ड्िपनत। आदि पर्याय में उसअंकार के रात, 
पुरुषार्थ आदि चही होते, ऐस। ही उस जीव को पर्बाव फेव कम है। 
वहाँ तो यह बात है कि पुरुषार्थ दर जिसने सानस्वभाव को श्रतीति 
की उसे सम्बग्दर्शन हुआ, इसलिये पर के और रागभादि का अँकती 
हुआ। और उसीने क्मबदपर्थाय को यथार्थ रूप से जाना है। अभी तो 
कुरेब और सुदेव का निर्णय करने की भी जिसके शान में शकवित्य 
नही है, उस जीव में साथकस्वभाव का और अचत भुणो को कम- 
नद्धपर्था4 का निर्णय करते की अवित तो कहाँ से होगी ? ओर 
यथार्थ निर्ण५. के विधा. ऋमवद्धपर्था4 में शुरूता हो जाये एंस। 
नही होता | 

(४०) “अनिषतचव या अकालनया के साथ कंमबद्धपर्याव का 

विरोध नही है । 


प्रवमन९ के ५परिणि०८ के ४७ नयो में २७ वे अनिथर्तंचय 
से आत्म को “जअनिषत कहा है, परतु अनियत अथीतू अक्रमवद्ध 
एस। उसका अर्य नही है। पहाँ पाती की उष्णता का उदाहरण 
देकर समकाया है कि जिसश्रकार उष्सत। पानी..का- जिप्यच्थायी 
स्वभाव नही है किच्चु उपाधिभाव है, इसलिय उस विकार को अपेक्ष। 
से आत्मा को अधिवत कहां है। इसीअकार ३१वें बोल में वहां 
वञकालनथ कहा है, उसमे भी कही इस कमबद्धपथीय के नियम से 
विरुद् बाप नहीं है, कही कमबद्धपर्याथ को तोड़कर वह बात नही 
है | (इत अनियतचथ तथा अकालनथ सम्नन्धची विशेष समझे के जिये 
आरमचम में अकाशित होनवाले पूज्य भुरदेव के अवचन पंढें।) 
(४१) जनदर्शन की भूलवस्तु का. निर्णय 
भूल वच्पुध्वभाव क्‍या है उसका पहले बराबर निर्णय करन। 
साहिए। आत्मा का साता-द्वण्ट। स्वभाव क्‍या है? और स्लेथ पदार्थों 


[१५] 


का कण्पद्धपवमाव क्‍या है ? - उत्तके लिभय में विश्वदर्शनरूप जै्व- 
दशेन का चिणय जा जाता है; किच्छु असीनियों को उस्तका निणय 
नही है । 


देखो, थह मलवरतु है, इसका पहले चिणय करुता_, चाहिये । 
इस मूलपरछु के निर्णय बिना धर च॑ दी हो सकता । जिस प्रकार कोई 
आदमी किसी दूसरे आदमी के पास पचहणार को उथाही के लिय॑ 
जाय; वहाँ कर्णदार आदमी उसे अच्छी अच्छी मि०इयों क। भोजन 
कराये; किच्छु छेनदार कहे कि भाई! भोजन को बात पीछे, पहले 
मुस्य (मूत्र) बात करो, यानी में पाचहजार रुपये लेने आया हूँ, 
उ्की . पहले व्यवस्य। कर दो, इस अकार वहाँ भी मुख्य 
बात पहले करते हैं, उसी प्रकार यहाँ मुख्य (मूल) रकम 
यह है कि आत्मा सानस्वभावी है उस्क। चविर्णय करना चाहिये। 
मातम शायकस्वभाव है और पदार्थों को पर्बाव का. करमबद्धस्वभार्व 
है उसका जो निर्णय चही करता, और “एस। -निभित्त चाहिये तथा 
दस ज्यवृहार चाहिबँ इसअकार व्यवहार को रुचि में रुक जाता 
है उसका किचित्‌ भी हित चही होता । जहो | में स्ाथक हूँ-थह 
मूल बात जिश्चकी अतीति में आ गई उसे ऋमवरद्धपर्याथ जम विना नही 
सहेपी, और जहाँ यह बात जमी वहाँ सब स्पष्टीकरण हो जाते हें । 
(४२) हर के भ्ोतियों के दृष्डान्त दौरा कमबरूपथौॉय को सम, 

और ज्ञान को सम्यक्‌ करने की रीति 


प्रवचुनसार की ६वी गाय में लटकते हुए हार का हष्टान्प 
देकर उत्पाब-व्यथ-प्रूव सिद्ध किये हे, उम्मे >भी कमबरूपर्थाब को 
बात आ जाती है | जिस अकार लठकते हुए हा के मीतियो में 
पीछे पीछे के स्यादो में पीछे पीछें के मोतियो के प्रभट ( अकंशित ) 
ढोन से जौर भागे, आगे के मोतियो के श्रयट तही होने से प्रत्येक 
मोती अपने अपने स्थान मे-अकाशित है; उस आश्ेन्आाप के चल में 


ब र््‌ २६५ ] 2: प का 


न पल न 


आंगेनआगे का मोती अकाशित होता है और पीछें-पीछ के 
भोती प्रकानित नहीं होते, उसी प्रकार लट्कते हुए हार को भाँति 
परिणमित्त द्रव्य में समस्त परिणाम अपने-अपने अवसरों में प्रकाणिन 
रहते है; उसमें पी७-पीछे के अवसरों में पीछ-पोछ के परिणाम अकट होते है 
और आगे-आगे के परिणाम भभ८ नही होते। (देखो, गाथा ६६ को टोीक। ।) 
लटकत हुए हर के डोरे में उसका अत्यक मोती यवास्वान कंमफछ 
जम। हुम। हैं, थदि उसमें उल्टा-क्षीय। करने जाये पचिव चम्बर 
वध भोती हुंटा। कर पन्‍चीसर्वे नम्नर प९ लगाने जाये वो. द्वार कप 
डोरा टूट जायेगा, इसलिये हार को अखण्डता चही रहेगी-। उसी 
अकार जयत का अत्यक बन्य भयता अर्थात्‌ परिणमचशील है | अनाएदि- 
अनन्त पर्यायरूप मोत्री कमबछ जम हुए हैं, उसे न मानकर _ एक 
भी पर्योथ का क्रम तोडसे जाये तो गुण का और दव्य का कम -टूट 
जायंगा, अर्थात्‌ श्रद्धा ही मिथ्वा हो जायेगी । में तो सावक हूँ, में 
नि्मित्त बचकर किसीकी. पर्याय में फेरफार कर दूँ. ऐसा भेरा स्वरूप 
नही है, इस अपर सायकस्पभाष की श्रतीति छारा अकर्तीपना हो 
जात। है अर्थात्‌ सम्बध्यान होता हैं, जौर वही जीन. €ण-परअकायक 
शान छारा। इस संमबद्धपर्याथ को. अवायतथा जानता है । इसश्रकर 
अभी तो जान को सम्बकू करने की यह रीति है; इसे समझे विना 
सम्पमतान नही हो सकता । 
(४३) शायकंभान का परिशुभत्त करें वही सबन्‍्पा श्रोत्ता 
इस अमवद्धप्थो4 के विषय में आजकल बडी भड़बडी शुरू हुई 
है, उसलिय यहाँ उसका विशेष स्पष्टीकरण करते हें | जर्भी तो जिसे 
इस बात के श्षवर्त का भी श्रम ने जाये वह अच्चर में पात्च होकर 
परिणरनित कहाँ से करेगा ? और अकेले व्ववस्स के। प्रेम करे. किन्छु 
संपण्ठेन्द दालकर अंतर में शायकमाव का परिणमन न करे -तो उसने 
भी वाह्तव में यहू बात नही सुनी है। यही बात समथवसतार की 
भोयी भाया में आचार्यदेव ने रखी है, वहां कहां है कि एकप्नपिभकत 
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शुद्धात्मा का लवण जीव नें पूहले कमी नहीं किया है; अ्तन्तबारु 
साक्षांत्‌ तीवेकर भेयवाव के समवशरंस में जाकर दिव्यध्वति सुन 
आया;-तथाषि आचार्य भगवान 'कहते हे. कि उससे. भावषमासनसूप 
शुद्धाएमी को बात का श्रव/ किया ही चही; क्यो ? क्योकि अत. 


>. उपादान जाभूत करेके उस शद्धात्म की रुचि नही को इसलिय॑ 
उसके श्रवण में निर्मित्तपना भी नहीं आवा |. ' 


(४४) जहां स्वच्छन्द है नहीं कमबुक्ूपर्या4 को श्रद्ध/ पही है, साधक 
को ही कमबद्धपर्था4 की सब्ची श्रद्धा है | 


प्रश्त - करमबद्धपर्याक 'की श्रद्धा हो जायें, किन्तु पर्याब के क्रम 

में से स्वच्छन्द दूर न'हों तो ? है 
: उत्तर ऐस। हो ही नही संकता। भाई जो क्रमबद्धपर्या4 की 
4७। करे उलके पर्याव में स्वण्छत्द क। कम रह ही. नही सकती, 
कथीकि सॉविस्वभाव के सन्‍्मुख होकर उसने वह अपीति को है। ज्ञान- 
स्वभाव पी पहिचाच के पुरुषार्थ बिना अकेली कमबरूपथौर्य का नाम 
ले, उसको यहाँ बात नहीं है, क्योकि सानस्वभाव ते: पहिचाच बविचा 
नहूं 'कमबदधपर्वा4 को भी नहीं समका + है। खानस्वभाष, _फो ओर 
उच्युख होकर ऋ्रमबदपर्बाब की प्रतोति को वहाँ तो अनतभुणों का 
_ अरे भनिर्मलरूप से परिणमित्त होने सभा है, श्रद्धा में सम्थगदर्शन 
हुआ, स्व में सम्ब्शा।न हुआ, आनद क्रे अरद्य का वेदन हुआ, वीर्य 
का अंश स्वोन्मूल हुआ, इसअक।र समस्त गुणों को अवस्था के कम 
में निभलतां का प्र।रभ्भ हो गया। अभी जिसके अछू।न्याच सम्यक 
गही हुए हैं, आनद का भाव नही है, वोर्यबल अन्तरस्वभावोन्‍्वृख 
नही हुआ है, उस्ते कमवद्धपर्थाथ को सच्ची प्रेतीति नही है। कमन- 
_ पयोथ को श्रत्ीत्रि के साथ वो स्वभाव को ओर का पुर्षाथ है, 
. अद्धान्यान सम्यकू हुए है, अतीन्द्रिथ आनद और वीघप्रराभता का अ्रश 
प्रय८ हुआ है, इसलिये वहाँ स्वच्छ तो होता ही चही | साधकदश। 


हूँ, 


० 
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में अस्थिस्ता का राग आता है, किन्तु वहीँ स्वच्छन्द नेहीं होता । 
और जो राग है उपका भी परमीर्यत तो वहै सानी सीता हीं है। 
इस प्रकार इसमें मेदशान की वात है। सम्बन्दर्गन कहो, भेदशान कही 
या सायकर्मोव के। पुरुपार्य, कहो, अयता कमबक्धेपर्याब की भ्रतीति 
केहों, पल्तुरुपभाव का निर्णय वाहो 4ह सब साथ ही हैँ। करमबद्ध- 
पर्थाव की श्रद्धवाले को हुक भी भहीं २हती और स्पच्छर्त्ई भी चहीं 
<ढुता । सम्यकंश्नछ। होने के साथ ही. उसे उसी क्षण चार्रिव प्रभट 
करके मुनिष्ष घारख कर लेना चाद्रिय ऐसी ह० चही होती, और 
चाहे जैसा राग हो उसमें कोई हेण नही है ऐसा स्वच्छन्द मी नही 
हीता, शायकमावरूुप सोक्षमाग का उद्यम उसके चयता दीं रहेपी 
है। चरित्र की कमजोरी में अपना हीं. अ+राव मानता हैं, किसी 
अच्य की दोष नहीं भानती । / /“/ 3. क 
(४५) वह समभे तो सब गुत्थियाँ सुंक्षक जाये 


आजकल उपादाच-निर्मि्त जौर निर्त्त4-४ंववहे।९ का बड़ी उल- 
भानें चल रही है, यदि यह नम्मब्ेपर्काय का स्वरूप बराबर सैंममे 
तो वे क्षारी गुत्वियाँ सुलक सकती हैं। “द्रन्य अप्रेत्े क्रमेबरद्धपर्रिणाभ- 
रूप से उत्पन्न होता है” ऐसा कहा उसमें उस-उस पययि का इ्णिक 
उपोदान ओज्जाता 'है। प्रत्येक्र संस, की पर्याय अपने-अपने ' क्षरिकक 
लेपीदाप से हीं कमवद्धरूप से नियमित्तरूप से उत्पन दोतीं हैं, 
अपने परिछामों से ही आर्थात्‌ ,उस समय की क्षशिक थोज्यता से 
ही उत्पन्त होती है, निर्मित्त से उत्पन्न नहीं होती। अत्यर्क भुश्ष में 
अपनेस्थेपन क्षरिक उंपादान से कमनछू परिशाम उत्पन्न होते है; 
घसे प्रकार अनंत भुझंशी के अनंत परिणाम एक समये में उत्पंन होते 
हैं। यह जो केमबद्धपना कहो जाती है वह उद्धरचता सीमाच्य 
को श्रपेक्षा से अर्थात्‌ कांलअवबाहू को अर्पेक्षा से कह। जीएा हैं ६ 
(६) नजञ्ीप जसा निरर्य 


भाई । अपने शान॑ को अरतरीन्मूर्स करके 0कवोरे वष्णर्भी्त जैसी 
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यहिय निर्यय तो कर। वजजभीत जैसा निर्णय किय बिना भोक्षमार्गः 
बरी ओर तेरा वीर्य नहीं चलेगा। यह निर्शय करने से तेरी प्रतीति 
में निरंतर जान की अधिकता हों जायेगी और राग उस ज्ञा्व का 
रय हो जायेगा | इसके अचुभवरशान बिना अनादि से स्वन्पर के 
स्वरूप को भूलकर पंर का में कक और पर को बदय दूँ छुसा 
मानि रह। हैं ऐसी बुद्धि तो ससारंभ्रमणं॑ के कारणहप है। 

(४७) केवली की भाँति सर्व जीव ज्ञानस्वरू१ हें 


आत्मा शानस्वभावी है, ज्ञान किसे बदलेगा ? जिस प्रकार 
'कैक्ली मरावान जगत के शाता-ह्ट। ही हें, उसी अकार यह, औए्मा 
भी सपा ुष्टापने का ही कार्य कर रही है। भगवान एक. समय॑ 
में धरिपृू्ध जानते है और बहू जीब जेल्प ज॑ ता है इतना ही 
क्तर है । किपु अफने शाता-हण्डपते की अतीति न करके, अन्यथा 
भानकर जीव ससार में भटक रहां हैं। अल्प ओर अधिक एंसे भेद 
की गौरश। कर डछि तो सर्व जीवो में ज्ञाच क। एक ही भ्रका< है, 
समरुण जीव साचस्वरूप हैं और जानने का ही कार्य करते हें; किंछु 
राग्बतूप से' अपना अस्तित्व है उसे भ्रतीति में न लेकर, गांर्च के 
गश्तिए्व में पर का अस्ति प् मिलाकर पर के साथ एकरन भमीचता 
हैं, पर से जाभ-हानि मानता है वही दुख और ससार है4 
(४८) निर्मित वास्तव में कारक नही किन्तु अंकर्ता है 


सर्वस॑भमंवान को तो परिपूर्ण शात विकसित हो गया है, वें 
तो 'जायक हैं इसलिये वे पर में कुछ भी फरफार नहीं क्ते, यह 
बात ठीक है, किपु यह जीव तो निमित्तरूप से कारक होकर अपनी 
#जछानुसा< पदार्यो में फरफार उत्दासीया कर सकता हैं ?” एस! 
क्बैई कहे पो बह भी सत्य नही हैं। साथक हो था कारक हो, किफु. 
पद्धाथ की ऋमेश्रद्धपर्याव को बदेलकर कोई उल्टी सीधी नही करत | 
प्रत्यक द्वेन्पे निरन्तर स्वपर्य ही' अपना प(रंक होकर नकंमबरूपर्यायरूप 
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से उत्पन्त होत। हैं, नि्मित्तरूप दूसर( बब्य वास्तव में कारक नहीं 
किंतु अकारक हैं, अकारक को कारक फहुंचा वह उपचारस्मर्नि 
है, इसी प्रकार- निभित्त अकर्षा है, उस-अफकफी- कर्म कर्ता कहना. चह 
उपेनर हैं व्यवहार है अभूृताय है। | 


(४६) शायक के निर्शव में ही सर्वश् का * निर्णय हि 


भगवान सर्व के ज्ञायक हे एंश। निर्णय किसे किया ? ज्ान- 
स्वभाव के सच्मुख होकर स्वय ज्ञायक हुआ तभो भगवा के ज्ञायवा- 
पैन का ययथा4 नि हुआ। 


> 


(५०) पर्याय में अनच्यपर्ती होने से, पर्याय: के बदलने पर द्रन्य भी 
बदलत। है, चक्की के निचणे प८ की भांति - पह सवा 
न!टरु4 चही है ॒ 


यहाँ ऐस। कहा है. कि क्रमवद्धपरिशोमरूप से अन्य उत्पत्न 
ढोत। है “दविय ज उप्पज्णइ गृणेहि त॑ तेहि जाणएु अणण्णु? द्रन्य 
अपने जिन गणो से जिन. क्रमबर्सपरिणामोरूप उत्पन्न होता है 
सनम उसे अनन्य जान | इसलियं, अकेली पर्या4 ही पलव्ती है और 
द्रन्‍्4 गुण तो “चक्की के निचछे पाट की भाँति सवया कृव्स्थ हो 
रहते है एना नहीं है। पर्या4 के बदलने से उस-उर्सी पर्यायरूप 
से पन्य-गुण उत्पन्न होते हे। पहले समय को पर्थाय में- जो अन्ब- 
१० अनत्त्व थे वे दूसरे. समय पलटरकर दूसरे समये को पर्याव में 
अन्य हे। पहले समय में पहली पर्याथ का जो कर्ता थ। वहू बदलकर 
पदुस९ समय में दूसरों पर्वाव का कर्ता हुआ है | इसी श्रक।२ कर्ता 
वे भाँति कर्म; करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकररत इंच सब - 
कं रुकी में प्रतिसभय परिवर्तन होता हैं। पहले समय जस। कर्तापची 
थ। बस ही कर्तापचे। दुसरे समय नहीं रह; पर्बाव के, बदलने से 
कतापिया गैदि भी बदछे हेँ। कर्ता-कर्म आदि छर्दू कारक पहले जिस 
स्वस्प में थे उसी स्वस्प में दूसरे समय नही रहे । पहले समय में 


के 


ज्‌ 
हु 


बच 


[३१] 


पहली प्र्याव के साथ तर्द्बूप होकर उसका कंतृ व था, और दूसरे 
समय में. दूसरी वर्थाब के साथ तद्ूप होकर उस दूसरी पर्थार्य का 
करू प्व 'हुआ । इसश्रकार पर्याय अपेक्षा से, नई नई पर्षायों के साथ॑ 
रात््रूप हीता रोपा सारा द्रव्य अतिसमव पल८ रहा है, द्रग्ब-अपेक्षा 
से बऋषता है। यह कुछ श्ृक्ष्म बात है। ; 


प्रवचनसार को €३वी भाथा में भी कहा है कि “तेहि एणो 
पेज्जाथा, ” द्वव्य तया गुणों से पर्याय होती हे। द्रन्‍्य के परिणमभिते 
होने से उसके अनन्त भर भी क्रमभद्धपर्याथरूप से साथ ही परिण- 
मित्र हो जाते है। पर्याव में अनन्यरूप से द्वन्‍्य उत्पन्ध होता है. ऐस। 
कहने से, पर्था4 के परिणमित होने से बन्य भी परिणमित हुआ है 
भह बात सिछू होती है, क्योकि यदि द्रव्य सर्वयवा ही परिणेमित 
न हो जो पहली पर्बाय से छूटकर दूसरी पर्याय के साथ वह कंसे 
पट्टूंप होगा ? पर्याव के बदलने पर यबि द्रव्य न बदले तो वह अलग 
पडा रहेथा | इसलिये दूसरी पर्याय के चाय उसकी तद्ूषता हो हीं 
नही सकती | किन्तु ऐसा नही होता, पर्याव परिशमित होती रहे 
थ्रीर द्रन्थ अजग रह जाये ऐसा नही होता । 


कोई ऐसा कहे कि-/ पहले समय को जो पर्याश्न है वह स्वथ ही 
इुंसरे समय की पर्वायरूप परिणमित हो जाती है, द्रव्य परिणमित नही 
होता” वो यह बात असर्य है। पहली पर्याव में से दूसरी पर्याय 
नही आती, पर्या4 में से पर्याव अब होनी है एंसा माननंकाले को 
तो “पर्यावमूढ कहा है । पर्याय के पलटन पर उसके साथ द्रण्व, 
क्षेत्र और भाव भी (पर्वाव अपेक्षा से) पलट गये है। यदि एसा न 
हो तो समय रामथ की नई पर्याय के साथ द्रव्य का तद्ग॒पपना सिद्ध 
भही हो सकता। “सर्व द्न्यो का अपने परिणामों के साथ तादाप्म्य 
है” एंचा कह कर आचार्थदेव ने अलौकिक निथर्भ दिखा रिया है। श्री 
दीपचंद जी कृत चिदुविवास में भी यह पाप को है । 


[३२] 


(५१) जीव के सन्‍्चा जीवन 


जीव अपने कमेबद्धपरिणामरूप से उत्पर्न्च होता हुआ, उसमे 
तच्म4रूप से जीव ही है, अजीव नही है। अजीब के 8। सब के अश्थय॑ 
से उत्पन्त हो ऐसा जीव का सन्‍्चा स्वस्प नही है । और क्रम 
परिणाम न माने तो उसे भी वस्तुस्वरूप की खबर नद्दी है। “जीविव 
जीव” तो अयनी कऋ्रमबद्धपर्थायरूप से ही उत्पन्न होता है, उसके बदले 
अजीचादि निभित्त के कारण जीव उत्पन्न होता है ऐुसा माने; अयब| 
वो जीव नि्भित्न होकर अजीव को उत्पन्त करता है ऐसा मान तो 
उसने जीव के जीवन को नहीं जाना है। जीव का जीवन तो ऐसा 
है कि १९ के कारण-कार्य वि्चा ही स्वथ अपनी क्रमबद्धपर्याथरूप से 
उत्पन्न होता हैं। 
(५२) दृष्टि अचुसार वभभब&पर्था4 होती है 


आत्म। साध्कस्वरूप समभावी सूर्य है, ऐस स्वभाव को जो 
गही जानता और स्वच्छन्दी होकर भिध्यात्व की विषभवुद्धि से कर्प तप 
भाचता है पर में उल८।-सीधा करना चाहता है उसने जीव को 
बाच्तव में मानी ही नही है; ज्ञायकर्वसू्प जोवत्त्व को उसन जाना 
ही नही है। करत एव भाचकर कही भी फरार करने गया वहाँ स्व4 
आतारु५ से नही रहां, और कमबद्धपर्याय नंथरूप है उसे चही भाषा, 
इसविय अकर्ता साक्षीस्वरुूप साबक जोवतत्व उचस्चको दृष्टि में नदो 
रहु। । शायकस्वभाव पर जिश्नकों हप्टि है वह साता है अकर्ता है 
ओर चिर्मल कमबद्धपर्थीयरूप से वह उत्पन्न होता हैं। सीपास्वभाव 
4९ जिसकी इष्टि नही है और पर के साथ निर्मित्न-पैमित्तिक सम्बन्ध 
५९ ही जिसको दृष्टि है उसे विपरीक्रहष्टि में क्मबदूपर्था4 श्रशुद्ध 
दीपी है। इस अकार यह दृष्टि बदलने की बात है, पर की हृष्टि 
छोड़क ९ सोवकर्व भाव को हण्टि करने की थह्‌ बात है, एसी दृष्टि 
अगठ किये बिना यह बात यथार्थरूप से समझ में नही आ सकती | 


३३] 
बे (४५३) ज्ञायर्क के- लक्ष किन एक भी -न्याथ स्पा नही होपा, 


पाच्री का जोर अवाह हैं कहु' उलटान्सीघषा चही होता,. पहुंछे 
का पीछे और पीछे का जगे ऐसा चही होता, उसी प्रकार द्रव्य 
अपने अनादिनअनन्त पर्यावों के प्रवाहकंस को नविंत होता है शपा- 
हित होत है 7 उस, प्रवाहकंम में जिस-जिंस ५ र्थाय कं) नह प्रवितत 
होता है उस-उस-पर्याथ के साथ बह-अनन्य है। जिस प्रकार भकाव 
के खिड़की-दरवाजे नियत है, छोटे-बडे अनेक खिडको-दरवाणों में 
जिस स्थान प्र जो खिड़की था दरनाण। लगाना हो वही बराबर 
बेंठता है, बडा दरवनाजण। काटकर छोट दरवाण की जभह 
लग। दे तो उस बड़े दरवाणे को जंगह क्या लगायेंगे ? बडे दरवाजे 
की जभह कही छोटा दरवाजा फिट नही हो सकता, पहाँ 
तो बढ़ई अत्येक खिडकों दरवाण पर चम्बर लिख रखता है। यदि 
उस नम्बर मे भडबडी हो जाये तो खिडकी-इवाजो का भेज टूट 
जाता है। उसी अ्रकार आत्मा ज्ञायकस्वरूप है श्र पदाथ उसके 
रथ हैं, उन पदार्थो" की क्रमबद्प्थाथ में जिस पर्या4 का जो 
स्थान ( स्वकाल) है वह आगे पीछ नहीं होता। यदि एक भी 
पर्था4 के सकान को (प्रवाहुकंभ को) बदलकर इधर-उधर करच 
जाय॑ वो, कोई न्यवस्था ही न रहे, क्योकि एक पर्याथ को बदलकर 
दूर न्‍यान पर रखा, तो दूसरे स्योच की पर्याय को बदलकर तीसरे 
स्थान पर रखना पडगी इसश्रकार सार। बन्थ ही छिंनभिन्‍त हो 
जीयेबा, अर्थात्‌ उस जीव की इष्टि मे. ह्रन्ध खण्ड-लण्ड होकर 
मिथ्यात्व हो जायेगा, सर्वश्जता था ज्ञायकता तो सिछू ही नही होगी । 
“में स्लायक हूँ”, इस बात का जबतक लक्ष न हो तबतक एक भी 
सन्चा च्यीय समझ में नही आ सक्रता । आत्मा सायक और सर्व 
पदीथ सेथ, इंच अकार शान और सेथ दोनो व्यवस्थित हे। जैसे 
पदाये है वसा ही' शान जानता -है, और जैसा -सान जानती है. वैसे 


हे 


१4) ०< 


/ 


ही पदा है, तथापि किसो के कारण कोई नहीं है ऐसा बच्चुध्वरूप 
हैं। ऐएंस। वस्पुस्नरूपष जानकर जो सता हुआ वह राम फं। भी 
बता ही है और वह राय भी उसके सात के सर्थ होकर -रहूंप। 
है। पद्ार्यो को व्यवस्था क। साथप ने रहकर फरफार करती मानता: 
है उसे अपने स्ाच का ही विश्वास नही है। 


(एड) “पदार्थों का परिणमन्त व्यवस्थित था जैन्यवस्यित 7 


भाई, तू शान है, साथ क्या करता है? वल्चु जी हो वंची 
जानता है। तेर। स्वरूप जानने का है। तू विचार तो कर कि प्रथा 
का परिणमसन व्यवस्थित होता है था अन्यवस्थित ? यदि व्यत्रस्थित 
कहा जाये तो उसमे कंही भी करफार करना भही रहता; गातुप्व 
ही रहता है, जोर यदि अन्यवस्थित कहा जाये वो सान ने जाना 
वा ? पदार्या का परिणमन अव्यवस्यित कहने से साच ही. गन्‍्यव- 
ल्थित सिर होगा, फयोकि अन्यवस्यित हो तो केवलीमगवान ने 
जाना क्या ? इसलिये ने तो फेवलनोच ही सिरे होगा ओर न 
आत्मा बंध नंनस्वभाव ! जानस्वमाव की पहिचान के बिता ने ता 
मिव्यात्व दूर होता है और न वर्म का अंश भी श्रभ८ होता है । 
(५५) जीव था अजीव सबकी. पर्याय कमबरू है, उसे जाननंवाया 


सानी तो शावामावरूप से ही कमनछे उप्पत होता हैं 


को कहे कि “कमी जीव कंमबद्धपेरिणषामरूप से परिणमित 
होता है और कमी अनन्‍मरूप से भी, उसी अकार अजीव भी कभी 
नकंमनझ परिषमित होता है और कमी जीव उसे अक्रमरूपष से भी 
पत्णिमित कर देता है। एसा नही है। भाई! जीव था अजीब 
किसी कं। एसा स्वरूप चहद्दी| है कि. अकंमरूप से परिशभित हो । 
केवलस।न चौथ गुखस्वान में हो जाये और स+म्बग्दर्राव तेंरह॒ मुशस्यान 
में हो एुंस। कमी नहीं होता, पहले केवलसान हो जाये जीई फिर 


[३५] 
मुनिद्रा भ्रहण करे ऐसा भी कमी नहीं होता, ऐसा ही वस्यु के _ 
बरिणमन का स्प॒भाव है। धर्मी के स्वभावहुष्टि में रीॉयकभाव को 
पुर्पा" चांयू ही है, यान में घंथं है, चारित्र में अल्प राय होता 
है उसे, भी जानते हे, किच्चु उन्हे आकुलता चही है, उतावज॑ चहों 
है, हुठ, नहो है, वह तो क्रयद्ध अअने सीतामावरूप उत्पन्च होता 
हुआ उसम ठद्गप है। 

(५६) अजीव भी अपनी क्रमबूपर्यावरूप से स्वथ उत्पन्न होता है 


जिसप्रकार - जीव अपनी क्रमबदधपर्यायरूप से उत्पन्न होता है, 
उसीअ्रकार अजीब भी अपनी क्रमबद्धपर्यायरूप से उत्पत्प होता है, 
जीव उसका कर्ता ही है । यह शरीर हिले-डलछे, भाषा बोली 
जाये, 3 सब अजीब की क्मबनपर्याये हैँ। उसमें जिस सभये जी 
पर्याव, होती है वहू उसके अपने से ही होती है, उस पर्यायरूष से 
बहू अजीब स्जथ ही उत्पन्न होता है, जीव उसका कंरर। नहीं 
है, और न बहू जीव का कार्य है। इस अकार अकायकारणपना 
जीव में भी है, और अजीव में भी है, इसलिये उन्हे परु्पर कोई 
भी काररखुकार्यपना नहीं है, ऐस। वस्तुस्वरूप बतयाकर. यहां 
आत्मा का _ शायकर्वभाव बतलाना है। 
(५७) सब द्रन्य। में. “अकार्यकारखशंवित । 

सब हन्‍्यों को अन्य द्रन्य के साथ उत्पादक उत्पायमाव करा 
जमाव है, अर्थात्‌ सब द्रव्थो को पर के साथ अकार्यकारखपना है। 
इसअकार “अकार्यकारणशवित” सभी द्रव्यों में है। अररं।नी कहते हे 
कि “अकोर्यकारशशरनित तो सिर में ही है और ससारी जीवबो को 
तो १९ के साथ कार्य-का[<शपता  थह बात मूठ हैं। 
(४८) प्रुद्ृषज में. कमचद्धपर्थाव- होने पर भी .... 

" पुठपथ में कर्म आदि को अवस्था भी क्रमबद्ध है, पुदुगल में वह 


(२६॥ 


अवस्य होचा चह्दी यी और जीव ने विकार करके वह अवच्चा 
उत्पन्य की एसा नहीं है | पुदृधयकर्म में उपशेम-उदी रखी चुक्रमण- 
क्षव बप्वादि जो जवस्यायें होती हे उच अवस्थानोरूप से पुदुगन स्वयं 
नामवद्पर्थाय से उत्पन्च होता है। ऐसा होच पर भी ऐसा नियम है 
कि सॉयिकश्वमाव की दृष्टि से सता होकर जीव जहाँ अक्ाल्ष से 
पच्छिमित हुंग।, बहू जगत मे ऐसी क्रमबद्धपर्या4 को. योग्थतोवाले 
कोई परमाणु हो नही है कि जो उस भिव्यात्वअ्रक्षति रूप से बंध । 
मिव्यात्वशक्ति के साथ का निमित्त-नैभित्तिक संबंध ही उसी साबक- 
दृष्टि में से छुट गया है। थह बात आाचायदव अभलो भावानों में 
बडी अच्छी तरह सममा्यध ] 


(५६) कमबर्द्धपर्थाव को ने सममर्षचोंडे को कुछ अमर 


अजीब में ज्ार्च चही है, इसलिये उसको श्रवस्व। तो जसी होने। 
होती है वसी क्मबद होती रहती है, किन्तु जीव वो अवस्था कम- 


न नहीं होती, वह तो अकमरूप मी होती है एसा कोई मार्च त्तो 
नह पात अच्त्य है। हि 


अजीब में ज्ञान नहीं है, इसलिये जीव उसकी अवस्था जसीं 
करता चाहे पेच्ची कर सकता है, इसलिय उसकी अवस्चा तममेषरू चहं। 
है किन्यु अक्म है, पानी भरा हो उसमे जैसा रंग डालोगे व 
रुम का हो जायेगा ऐस। कोई माचे तो उसकी बात भी भूठ है, 

समवद्पर्थाय हैं इसलिय हमे कुछ भी पुरुषार्थ नही करना 
चेटिय ऐसी कोई मा तो चंह भी जवानी है, वथोकि वम्मभबरद्धपथीय 
के तिणय में ज्ञातामात्रननें का पुढुषार्थ भा जाता है उसे 
समभा है । हे 


नह न्‍ ही 
ह ग्र ड़ 
में सायक हें-एस स्वभाव का पुरुषार्थ करने से सर्व अन्य की 
लम्मवद्धपथीवि का भी चिर्णय होता है, कहे वंधाथ है। इच्त ओर जात्मे। 
की सीवकस्वमाव ने मात दंचा दूसरी ओर पदार्थों में क्रमकछर्पीरणाम 


[२७३ 


न मान और फरफा* करना माने तो वह जीव न तो वस्तुस्वरूप को 
जानता है, और न पत्र१ रभेष्ठी भगवन्तो को ही वास्तव में मानता है । 
(६०) जीव के कारर बिना ही अजीव को. क्रपबद्धपर्थाय 
गरीर की अवबंस्यो भी अजीब से होती है। में उसकी अवरू4। 
को बदल अथबना तो अवृकूल आहार-विह।र का बराबर ध्यान रखकर ' 
शरीर को अण्छा कर दूँ एसा जो माषचता है वह मिथ्थाइण्टि है। 
आहं।रे के एक रजकंण को भो बंदलना वह जीव की किया नहीं है। 
“द्नं-दाने पर खोनेबीझे का नाम एसी एक परी कह्ठे।वंत 
है, बहू क्या बतलीदी है? कि जिसके पेठ में जो दाना आना है 
बही आयगा, जीव उसका ध्याॉंच रखकर शरीर को रक्षा कर दें 
ऐसा नहों है । जीव के कारण बिना ही अजीब अपनी क्रमबद्ध- 
पर्थायरूप स्से उत्पन्ध होता है। आत्म। का स्वमभात्र अपने शायकरवरूप 
से उत्पन्न होने कक्‍य है । 


अरे! इस शरीर का कोई अरग जिस तरह ऊंचा वीजा काप्या 
हो वसा हम कर सकते हें, ज्तो क्‍या -हमेमे इतनी शक्ति नद्दी है 
कि परमाणु को जदल सेके 2” एसी दलील श्रश्नापी करते हें । 

जानी कहते हैं कि अरे भाई ! क्यों परमाणओ में एसी शकित 
पही है कि वे अपने कमबद्धपरिशमोीं से ऊचे वीचे हो ? क्‍या 
अजीब हीं में शवित ही नहीं है ? भाई! अंजीन में भी एसी 
रेक्ति है कि तेरे कारएतापन के बिना ही तह स्वयं अपनी हलचन+ 
चजचादि अवस्थारेप उत्पन्त होता है, अपेनी अवस्थ। में वह तद्गू५ हैं, 
उसमे कुछ भी फरफार करेपे की शकि। जीव में नही है। जीव में 
उसे जानव॑ को शवित है। इसलिये तू अपने ज्ञायकस्वभाव का निर्णय 
फेर और अँजीव के कैतृत्व की बुद्धि ओड । 


[३६१] 
.. 8 तखिरा, |वचन के 
[ जार्थिन कृष्ण १४, जोर सं, २श८० । 


६9 लमकेने से आत्ता का दि हो ऐसा उपरेश 4ह इब्टोपदे 
द्दै ॥ यहाँ “योग्यवए7" कहकर समथब-खमथ् की पर्या4 की स्वतंत्रता «० 
साई जञदी द्द घही उपदेश इुफ्ड है; टूस्प्फे जिंदा पर के कारण कुछ दोना 
बपणाये अर्थात्‌ पराघीनता नततलाये बह 5उप्देदा हु नहीं है. द्वितकारी 
>वहीं है. प्रिय नहीं हैं। लमव-सभय की ऋमवद्धपर्चा4 बवजाऊर आश्ना को 
अपने ह्पकस्वभाव ही ओर ले जाये चह््ध उपदेश इष्द है ॥ । 
(६१) अधिक।< की इपपष्टत। 


यह सर्वविशुद्ध-रनि-भश्रविका< है... मं विशुद्धयोन.. यानी 
अकेला मायकभाव । साथकस्पसू्प जीव कर्म का कर्ता नहीं है यह 
बात यहाँ लिझे करना है। कमवरद्धपर्या4 के वर्णन में आत्म के। शायक- 
स्वभाव सिद्ध करकः उसे अकर्ता बतयाया है। आत्मा निभित्तरू्पष से 
मी जडेकर्म की कर्ता नही है एस। उसका स्वभाव है। 
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(६२) कमवर्द्धपथीय में शुद्धता क। क्रम कत्र चायू होता है? 


अथर्म तो जीच की वात की है कि जीव अपने अनन्त भरते के 
परिणामों से क्रवद चिबमितरूप से उत्वन्न होता है, और उच परिणामों 
में अनच्यरूप से बहू जी१ग ही है, अजीव चही.है । घ्सम द्र०्व 
भुण और पर्बय तीचो जा भय | अपने अनाबिजअ्रन॑त परिणामों में 
कर्मण&रूप से उत्पन्च होता हुआ शायकस्वभावी जीव -किश्षी ५९ के 
नमर्थ से कारण चही है और कोई पर उसके कार्य में कारण नही 
है; किसीके कारण किसीकोी अवस्था के कम में फरफा< हो ऐसा 
कमी नहीं होपा 4 “में सावक हूँ” एसी स्वनावश्चन्मुख दण्डि होने 
से कर्मी को कमबद्धप्वाव विर्मशरूप से परिणसित्त होने लगती है। 


[३६३)' 


किन्तु, पर्थाथ को आय्े-पीछे करन पर उसको दृष्टि नहीं है। इक 
प्रकार सायकर्तभाव की दृष्टि का पुरुषार्य होते से कतमवद्धपर्याब में 
शुद्धता का कम चालू हो जाता है। 


(६३) अकतु एव सिछू करने के लिये क्रमबद्धपर्याव को बात क्यो सी ?ै 


किसी को ऐस। अर्न उठे कि यहाँ तो आत्मा को अकर्ता सिद्ध 
करना है, उसमें यह कमबद्धपर्थाय की बाच क्यो को ? यो उसका 
कारण यह है कि जीव और अजीच समरत द्रग्यथ रुवथ अपनी-अपनी 
क्मबदपर्या4 से उत्पन्न होते हैं यह बात जमे बिना, “में पर -को 
बदल दूँ” एंसी कर्ताब[द्धि नही छुटती और अकर्तु त्व चही होता । 
में ज्ञायकस्वभाव हूँ ओर श्रत्येक वस्तु की अवच्या ऋमबरू होती रहती 
है उसका में सता हूँ किच्छु कर्ता नही हूँ एंसा निश्चय होने से 
कं्तीषुद्धि छुट जाती है और अकर्तु त्व अर्थात्‌ साकीपना शायकपना हो 
जाता है। स्वभाव से तो सर्व आत्मा अकर्ता ही है, किन्तु यह पी 
पर्याव में अ्रकर्तापना हो जाने की बात है। 


(६४) कमबदू है, तो फिर उपदेश क्यो ? 


पर्या4 तो कमबरू ही होती है, तो फिर शासव में इतना अधिक 
उपदेश क्यो दिया है? एसा कोई पूछे, तो कहते हे कि भाई | उस 
सब उपदेश का तात्पर्य तो. ज्ञायकस्वभाव का निरय कराना है। 
उपदेश की वाणी तो बारी के काररा जम्मनछ निकणजती है। इससभमय॑ 
एसी ही भाषा निकालकर में दूसरों को भ्रमका दूँ-एऐसी कर्तावुद्धि 
गंची के नही है । । 


(६५) वस्तुस्नरूप का एक ही चिथम 
सर्व धन्य अपने-अपने परिणाम के कर्ता है, किसी जत्य का 


हष्पदीप उसमे नहीं है। “ऐसा नि्ित्त आये तो ऐसा हो सकत। हैं 
और दूसर। पिभित्त आये तो वसा हो जायेगा” ऐसा वस्पुस्वरूप में 
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नही हैं। वर्सुध्वकूप का एक हो पियर्भ है; कि- अप्यक' द्रव्य कमंब्रद्धन 
पूर्वावलूप से उत्पन्न होता, हुं स्वयं ही अपनी पर्याय का कर्षो 
है, और दूसरे से वह निरपेकष है। वर्पु स्वथ अपनी कर्मणद्धपर्थीय- 
रूप से उत्पन्न होती है एचा ने भावकर, दूधरा उसमे फेरफार 
कर सकत। है ऐसा जो भाचता है उसे पर में फरफार करने, को 
बूंद्धि रहती है, इसलिये १९ की ओर से हृष्कर वह अपने. साथक 
स्वभाव वी ओर उन्मुख नहीं होता, इसलिये उसे सातापना _ चही 
होता अकर्तोपना नहीं होता और करूं त्वबु&छि चही छूटती यहाँ 
“पत्यक ब्रन्‍्य अपनी कमबद्धपर्बाबरूप से उत्पन्न होता है, दूसरा कोई 


उसका कर्ता चही है इस चियम के 6 आत्मा का अकपू एवं समभाकिर 
कं्पीवुद्धि को छुडात हें। 


(६६) रायकास्वभार्व की इण्टि अपट किये विचा, क्रमबरर्धपर्याश्ष पे 


ओट लेकर नचान करना चाहे वह महान स्वच्छ॑त्दी है 

इन ऋंमबद्धपर्थाय की श्री लेकर कोई स्वच्छन्द से एस। बचाव 
करें कि “हम क्रोध होना था वह कमबछ हो गया, उसमे हम पथी 
कर? तो उक्षस्े कहते है कि अरे मूढ़ जीव अभी ठुमके आत्मा 
के, ज्वायकंपन की श्रतोति नही हुई तो तू क्रमर्बद्धपर्वीब को आंत कहां. 
से लाया! शायकंस्वभाव के विशय से ही क्रमलदधपर्षाब का यथार्थ 
निर्णय होता है। पेरी दृष्टि ज्ञायक ५६ है या क्रोप ५९? यदि 
खायक प९ हृष्टि हो तो फिर बायके में क्रोध होना कहाँ से आया ? 
अपने जायथकमाव का चि९एु॑व करके पहले तू ज्ञाता हो, फिर तुमे 
तमव्ूपथांथ की ख़बर पड़गी। ज्ञायकस्वमाव को ओर उन्‍्मुख होकर 
जाथक को ज्ञान का ज्ञेय वनावा उसोकों इसमे मुख्यता है, सम 
को सेथ करने की मुस्यता नही है। ज्ञायक्स्वभाव का पिर्णय किया 
वहाँ जान की ही अधिकता रहती है -कोबादि की अधिकता कभी 
भी नहीं होपी, इसलियं ज्ञाता को अन्तानुबषी ओोधादि होते ही 


[१] - 


बही;। और उस्तीको ऋभबद्पर्माथ की प्रतीत हुई है। 


को के समय जिसे शानस्वृरूप के तो भास नहीं होती उसे 
नीघ की ही शेर है, और क्रमबद्धेपर्यीथ को श्री८ छेक< बचा करना 
जाहुता है वह वो महाव स्वण्छदी है। कमब्धपर्याव में ज्ञायकमाव 
क। परिसुमव भासित ने होकर, कोषादिकपषयि का परिणमत भासित 
होता है यही उसकी विंपरीत्ता है। भाई रे! यह मार तो छुट- 
करे का है था बंधन का ? इसमें तो ज्ञानस्वभाव का चिरा4 करे 
छुटकारे की बात है, इस बात का यथाथ निरव होने से स्व 
पृथक का पृथक रहता है। जो छुट्कारे का भाग है 'उसके ब्रद्ाने 
स्पण्छद का पोषण करता है उस जीव को छुटकारे का अवसर 
कब आयेगा 


(६७) .अजर ध्यालु ! े कर 


थ्रह तो अजुर-श्रमर प्याजा है, इस प्योले को प्रसाना पुर्जम 
है। प्रात होकर जिसने यह प्वाला पिया और पत्वया बहू अर्जर 
अ्रुमर हो जाता है. अर्थात्‌ जन्मन्मरैण रहित एंसे सिद्धुफर्द को 
प्र/तत होता है। 


(६८) कर्मवद्धपर्याय में भूमिकानुखार श्रायश्चितादि का भाष॑ होता है 


हलगे हुए दोषों का, आअथरिचित ,करे का वर्शत्त तो शाह्त में 
नहुतें आता है, दोष हुआ वह पर्याय सी क्रमबछू है, प्व फिर 
उसका. प्रायश्चितादि फकिंसलियें 2” एसी किसीको शंका हो तो 
उसके समाधान यह है कि ध्राषक को उसन्उस भूमिका में आरव- 
श्चितादि का वसा विकल्प होता है उश्चक! चहाँ सान कराया है। 
साधपकदुशा के समय कतबद्धपर्या4 में, उस प्रकार के भाव आएे हैं 
_ बहू बुत़णाया है। /हमे क्रमबद्धपर्याव से दोष होना थ।- बह हो थथा, 
. उसका आयदियत बुंया कर? एस कोई कहे शी वह मिश्याइपिदह 


- (हर 


स्वच्छदी है; श्ाध्क-को ऐसा च्वच्छोष: प्रद्दील्दोता) उश्चाषकद्रेश। ;, प्रो 
भुरस विवेक॑बाती है, उसे अमी वीवरागपा नही हुई है क्री ५ इनुण्छ५ 
भी नहीं रह हैं, इसलिये, दोषों के प्राथश्चितादि का >शुभावकल्प 
भय एसी हीं वह भूमिका है। रा 
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लमनदधपर्यीय को अदा, होने पर भी सम्यवरवी, को चीज , ॥/[ए- 
स्वात में ऐसा भाव आता है कि में चीर्लिएशी लूँ; -भुन्ति, को 
ऐस+ भव आता है, कि लगे हुए दोषों को भुरुतके विकेट जीकर 
सरलतोपूर्वक आलोचना करे और आवश्चित लूँ -“कर्मा नो» जत 
लसिरना होंगे तब खिरगे, इसलिये अपन को तप. करने पगे कक्‍युत 
आवश्यकता है ?” ऐसा विकल्प मूत्रि को चही आता; विन्यु> ऐसा 
भाव आता हैं कि में तप 8९॥ निर्जर। करे अुछता व्याऊ-4: ऐसा 
ही उस-उस भूमिका के क्रम का स्वरूप है। “चास्लिबशा थी /संभ- 
बनद्धपर्थाथ में जब आना. होगी तब था जावंगी एसा कहुकर 
सम्पवेत्वी कमी स्वच्छदी था भ्मादी नहीं होता, दण्य्ष्टि के-बल में 
उसको पुरुषार्य चलता हीं रहता हैं। वास्तव में बनन्‍्यहष्टिवाजे के 
ही करमवद्धपर्या4 यवार्थरूप से समभा में जाती है। कर्म बदलता नही 
है, त्रथापि पुरुषार्थ को घारा चही दूटती बह बात सीवकस्वमाव कं) 
हण्टि बिना चढ़ी हो-सकती । भासवो में प्रायश्चित आदि को नणन 
करने) मव्यम भूमिकं। में कसे-कस भाव होते हें उसका सात कराया 
है। बाह्तव में तो जाता को यान की अधिकता में उत्त आर्थष्ल्रतादि _ 


का विकल्प भी ज्ञेयरूप ही'है। | * 


(६६) कंम-ओनम सम्पन्न में अनवगन्त और सप्त्रमगी 


४२ 


॥  को७ एसा #कहंता है कि सभी पर्याय: कमनद्ध ली हैं। एसताकहने 
में तो “एकार्न हो जाता है, इसजिये कुछ पर्याय व्कमब्छ हैँ? और 
कुछ अकबर है. ऐसा सजेनेंकपन्त कहना 'पाहिये; / जो ऐसा कईयेबाले 
को “ऐकान्त अनेकान्त की "खबर नही है। सभी पर्योर्थ: कर्मवद्ध 


(के | 
ही “है” और अक्रमरूप “नही हे? ऐसा अनकान्त - है । अथवा क्रम 
अक्रब, छा अत्तकाच्त छेच। हो- तो: इसश्रकार है कि सर्च गृण द्र॒श्ष में 
एक साय सहभाप्ीरूप से वर्तते है, इसलिये उस अपेक्षा से द्रव्य अकम्‌ट 
रूप ही है और पर्याव जअपेक्षा से कमरूप ही है,-इसभकार ही कथित 
क्रमरूप और कयेत्रित्‌ु अक्रमरूप-ऐसा , अनकान्त है, किच्चु कुछ पर्याय 
कंमर्य और कुछ पर्याव अक्रमरूप ऐसा मानना तो अनेकएत्त चही किप्छु 
वस्पुक्व॒ुरुप से विपरीत होने से मिथ्यात्व है। 


4 “»5 
चु4 हु 


पर्वावन्अपेक्षा, से तो. ऋमप्रद्धपता ही. है यह चियम -है;।  तथे।पफि 
इसमें अनंकान्त और सब्तभगी आजाती है। गुणो को अपेक्षा से 
अन्ना और पर्चावों की अर्पेज्ञा से कंमपना ऐसा अनंकान्तस्वरूप 
है, वहु ऊपर कहां जा चुका हैं। तथा वस्चु में (१) स्थातू. कमपना 
(२) दुवात अर्कक्षपना, (३) सेथातू कमन्थकमपत्ता, (४) स्वातू अर्व- 
पंतेन्यपेता, (५) स्थातू कम-अवेक्‍रजन्यपना, (६) स्यातू अकम-अवक्‍्त- 
पना। और (७) स्थातत्कर्म अकर्म अववध्व्यपर्णी, इसभ्रकार क्रम- 
अनम सम्बन्ध में सप्तभगी भी उतरती हैं, किस अकाोरे '? "वह कह 


जीता है 50, 2 >ज्कजा 5 ह 


(१) पर्याय एक के बादे एक कऋ्रमबद्ध होती हे, #सलिये पर्थाथों 
को अपवैक्षा से. कहते पर वस्चु ऋमरूप है। 3 
(२) लेत..ुए एकसाथ स॒हभावी हैँ, इश्नलिय भुणो को अपेक्षा 
से कहने पर वस्तु अक्रमरूप हैं। या क 
(३) पाये तथा गुण-इच दोनो को अपेक्षा से (एक साथ) देकर 
कहने १९२ वच्चु कम अक्र्मरूप है । ५ 


(ड) एक साय दोनो चही कहे जा सकते हस अपेक्षा से- बच्छु 
अवप्छण्ये है । - हर *- 7.73 


23522 मर 
"« (४)+परुतु -में कमप्रश्ना-और अक्रमपना दोनो एक साथ होने पुर 
भी ऋषरूप- कहते समयनअकमपने का कथन बीको रह जाता -है। उ्त, 


[डिड 


अपेक्षी से बच्छे कंभन्‍्अ्ववधब्यरूप हैं। 


(है) इसी अकारे अकमरूँप कहने से करमेपने का कर्यत बाकी र6 
अति है, उस अपेर्का से वच्पु अकम॑-्अववरधन्यरूप है। 


(७) कंमभपना और अकमपंच। दोनों अंचुक्म से कहे जा सकते हैं 
किन्पु एक साथ नही कहे जां सकते, उर्स अपेक्षा से वरूतु कीम-अवग्भ- 
अवेवतन्यंलू्प है । 


इसअकार कंत-अकरम संबनन्‍्ध में सप्तभग्री समभवा साहिय । 
(७०) अनेकेन्त कहाँ मौर किसग्रेक२ जोभू होता है? [सिद्ध का इृष्टान्त) 


यथार्थ वल्पुस्थिति क्‍या है वह समभे बिना कई योग अनकांत 
के था स्थादवा५ के चाम से गप्पें हाकते है। जिस प्रकार अस्तिनना्िति 
में वस्तु सव-रूप से अस्तिरूप है और पर-रूप से, नास्तिरूप , है | 
ऐसा अनकान्व है, किच्छु पर्छु सव-रूप-से- भी-अरि।रूप है अं ५९- 
रूप से भी अस्तिझूपे हैं ऐसा अंनकान्त नही है, वह तो एकान्तर 
लिध्यात्व है। उसी अकार यहाँ कम-अन्म में भी समझना चाहियें। 
पर्याव कमबद है और भुण अकम है एस। अनकाच्त है, किन्‍्छु 
पर्या4 वमवद्ध हैं और पर्याय अक्म भी हे एंसा माचना चह. कही 
अन॑काच्त चदही नहू तो मिय्याहण्टि का एकान्त है। फ्याय तो 
कमब& ही है अन्रम नही हे ऐसा अनकान्त है। पर्वौव में अक्रमपना 
तो है-ही नही, इसलिये उसमे “क्रथनचितुरकर्मा और” कर्याचतु्‌ अकम 
ऐसा अनेकान्त लागू नही होता । वस्तु में जो घंभ हो उनमे सप्त- 
भंगी लागे होती है, किन्तु अस्तु-में- जो घर्म ही ना हों, उपमभे! सप्त- 
भभी लाभू चही होती | 


असिद्धसेमंवन्त एकान्त सुखी हो हैं”- ऐसा कहनपर कोई दसानी 
पूछे कि सिद्ध भगवान को एकान्त सुख ही पथों कहते हो ? कर्योनरत्‌ 


कुल और कथित दुख ऐसा अनेकान्त कहो नरे उसका 


समावान भाई । सिद्धमेगवार्न को “जो सुख श्रग८ हुना हैं. वह 


[* 

उसमे तेरा कही हुआ सुख-दुंख॑ का अरनकान्त लागू नही होता ! 
विद्षभेगवाने को शेवित में या व्यविध् में किसी प्रकार दुख नही है 
इेसलजिय- बेंही सुल॑-दुं खे का एस। अनकीन्त या सप्तर्मंगी जाग नहीं 
होती, किन्पु सिद्धेभथरवीन को एकोन्स सुख ही है और दुख किचिते 
नहीं है एक अनकीच्त जायू होता हैं। (देखो, पंचाण्यावी, भाषा 
३३३०३४-३ ५) उसीध्रकोर थहाँ पर्याय में कमबद्धता है और अकमता 
नहीं है. एस। अनेकन्त लागू हीता है, किन्तु पर्योथ में क्रमता भी है 
और अकमर्ता भी हैं एसा अनेकान्त नहीं. है क्योकि पर्याय में 
अक्रमता नही है। पर्याव से ही कंमरूप और पर्था4 से ही अकमरूप 

एसा कम-अकमरूप जीव का स्नरूप चहीं है, किन्तु पर्याय से कम- 
प्तपिनों और ग्रुण से अंक्रमवर्तीवना ऐसा क्रम-अकभरूप जीव का 
स्परूपू. है । 


डा बज 


(७१) द्रृन, के - ६ण्टएव, से शक्ता और, उसका समाधान 


शंका एक आदभी ट्रेन के डिब्ने में बेठ है और ट्रेन पूर्वदिश। 

को ओर जा रही है, वहाँ टून के चलन से उस आदमी का भी 

यूथ की ओर जो ग्रेमंन हो रहा है चह तो कंमब७ है, किच्तु वह 

दिमी >जिदन में" खंड, होकर: पश्निम को ओर चलने लर्ग तो उस 
गमन को आेवेस्था अंक्रमरूप हुई न ? 


.. समाधान अरे भाई !- तुमे अमी क्रमबद्धपर्यीय की खबर चही 
है। पर्याय का ऋमबद्धपत्ता कहा जाता हैं बहू तो ऊवब्वश्रवाहू को 
अपेक्षा से ( कालअवाह की अपेक्षा से) है क्षेत्र को अपेक्षा से नही 
है। वह आदमी पहले पूर्व में' चले और फिर परिषम से चलने लगे 
ती उससे कही उसकी. पर्याय के काल पंध कम टूट _ चही भया है। 
टून पृष्र में जा रहो हो और डिब्बे में नण हुआ आदमी परिषम को 


ई १ 


प्र 
और चलने लगे, तों उससे कही उसको वह पर्याथ अनकमरूप नहीं 


48&] 


हुई है। अरे. ट्रेलटपूर्व में -जाः रही- हो और सासे ट्रेन प्री परिचय 
वी. ओर जलने लगे वो-बह भी क्रमब& ही-न्है-त भर्वावी को कैमबन- 
पता. द्रव्य के ऊर्प्वअवाहुकम - की अपेक्षा से है। यह अंमवरद्धवर्थाथ को 
बात अनेक जीषो चे प्ो अभीतक सुनी ही चही है-॥ ब्कतवद्धपचा वेया 
है और किस अवधर हैं, तथा उसका चिरशय करनेवाले कृत ध्यथः कह! 
जाता है. वह क्षात लक्ष में ऊेकर सभमे ही नही तोन उसको अ्रर्तीति 
कहां से हो ? व९७ में अनत भुण-हे, वे ध्वन एकसार्थ ,बिछे हुए 

तिर्वकृश्रचयरूप है इसलिये वे' अक्म्रूप हैं, और पंथाये ७क के बा 
एक ज्यतिरेकरूप ऊर्प्यश्रतयसूप हुँल्‍्डसलिये वे क्रमर्प हेव |. 
(७२)कमब्धपथीय की ज्ञात कोन हैं ? कि 


देखी, कमबरूपर्या4 तो जीव और अजीब सभी. .द्वव्यो. में है, 
किन्तु यह बात कही अजीब को चभही,सममाते, बह क्रो ,जीव के. 
समभापे है, क्योकि जीव ही साता है। साता को अपने शायकर्वभाव 


का भान ढोने पर वेह कैमबेदुपर्योॉष का भी साता हो जाता है- - 


उ३) भाषा का उत्पाएक जीव नही है है 


मु है एा ० +£ 


पाची अजीब दूव्य भो अपने-अपने गुरतो से अपने कम निभद 
मिल परिश्ताभरूप से उत्पन होते हुए अजीच ही है जीव. नही हें । 
जजीव द्रव उनमे अप्यथक परमाणु भी जअच्य कारको की क्षेपेक्षा-न 
रुसतकर स्वथ अपने छह कारकरूप्‌ हाकर-अपती कंमबद्धपर्धाबरूप से 
स्वेय उत्प|्न होते हैं, वे भी किश्ली-अंन्य के “कर्ता नहीं है, और 
दूसरे का कर्र्थ बनकर उसे अपना कर्चा बनाये ऐसा भी नहीं है। 
भाषा बोली जाती है वह अजीब की क्रमबद्धपर्याथ है; और उस 
पर्थायरूप से अजीषद्रन्य उत्पन्न होता है, जीव उसे उत्पत्न नही करता । 


भश्त... फेवलीमेभवान की वाणी तो इच्छा - के बिना ही श्हज- 
रुप से निकलती है इसलिये वह ऋमबद्पर्याब है और उठे जौव 


[४७] 
इपश्ष नही करेंता ऐसा-भर्ऊे ही कहो! कितु छद्नस्थ की वांगी' तो 


इच्छापूवक है! इसलिये 'छम्रस्थ ती अपनी 'इच्छान सैर भौपे को ६रिं- 
सुमित करता है न7_ | / अल 


बन न न. अाड ++ 4 बन न सीकब्ब-७ हीऊ का अर +++ लत 


त .. ह$ 


उत्तर. भाई | एस। नही है। कंपल्ीभगवान के था छंद्मस्थ 
के जो- वारधी निकलती है वह तो अजीब के अपने बसे क्रमबछूपरिणामो 
से ही ननकलती है, जीव के -कारख नहीं। छ्नस्थ को, उस काल 
इच्छा होती -है, किन्पु उस इच्छा ने बाएी को उत्पन्न चही किया है। 
औ< इच्छा है वह भी साता का जेय है, जान की अधिकता में धर्मी 
जीव उस इच्छा नका भी शाबक ही है।. 7 


एछष्ट) शायर 'कों हीजैनने को मुस्यतों. हे « 

कू, ; पे 

, “वाक्तव ग्रेपों, इच्छा क्रो; जाचता, भी व्यवहार है। सान , को 
ब्रन्त रोच्मुछकर के राय बंधे जानना तह पष्माथ हे ॥। _नैमज्धपं4[द 
के निर्शयृ, में राभ;को जानने; को, .मुख्यता- नही है -किच्छु दायक को 
श़ानन क्र मृ छल] हे दर मे गविध्क को सस्यत। हुई तब आग कं) 
पक व्यवहार-यथ कहा, , सात्राउजायुत्र हुआ ,त॒ब्र राभ को. रागरूप 
से जाना और 'तभ्ी राम को व्यवहार कहा गया। इस भरकर निरचय- 
पलक ही, इ्व॒हार होता है,,- क्योकि झाच और स्ूध दोनो, एकसाथ 
एफ होते है, ,धर्म शुरू होम मे: पहले रामरूप व्यवह।र और फिर 
निश्चय ऐसा नही है। यदि सम, को अर्थान बहार को, पहले 
केहू। तो जात के बिना (निश्चश्न के -ज़िचा) उस व्यवहार को जाना 
किसने ? व्यवहार स्वथ तो-अथा है, उसे कही स्वन्पर के) वन 
गही है शग और भेदरूप व्यवहार का पक्ष छोडकर निश्छक का 
जैवलम्बन करके स्वन्परश्रकाशक रात जाभत हुआ वही, जाथुऋ को 
जानते हुए राग को भी व्यवहार संयरूप से जानता है। कबछंपर्याय 
के लिर्णय “मे निशजय-न्यवहार दोनो एकैसीय हूं, पहले ज्यवह।र और 


सर 
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हुई है। अर | द्वेन-पूर्व में जा- रही दो भौ6 सारी ट्रेन पीछे पश्चिम 
वी ओर चलने थगे तो- वह भी क्रमब& ही-न्है। पर्बायों का क्रैमबद्ध- 
पना अन्य के ऊर्ध्व॥ हकम - को अपेक्षा से है। यह #ऋमबद्धपर्याथ कीं 
वा अनक जीचो ने शो अभीतक सुनी ही नही है.॥ -कमवद्धपवा वग्रा 
हैं और किस अवार- है, तथा उसका निर्धय करनेवाऊे का प्येय. कह! 
शाप है पृह बात यक्ष में ऊेकर सममे ही पही तो- उसको. अतीत 
कहीं से हो ? वस्तु में अनंप भुण- है, वे शव एकस।र्थ बिछे हुए 

पिर्थकुअचयरूप हे इसलिये वे' अक्रमरप है, और पंयाये एक के बादें 
पक व्यतिरेकल्‍्प ऊर्व्वप्रचयरूप हुं-इसलिये वे क्रमल्‍प हेंत : 
(७२)कमबद्धपर्थाव का ज्ञाता कौन हैं कम 


>>. + - कर हु 
गी 


देख।, कमबद्धपर्बाब तो जीव और अजीव सभी. प्रग्थी. में है, 

टी हो] $ # के हा चन | है| 
किच्ु यह बात कही अजीब गकोी चहा ,समभाते, बह ते कि कंगे 
समभाते है, क्योकि जीव ही साता है। सात को अपने साथकस्नमाव 


का भान दोने पर चेह कैमबेद्धपर्थाथ का- भी शाता हो जाएं है-। 
(७३) भाषा का उत्पादक जीव नह है 7 अन्‍णर 5 | 


भी: आ्् 


पाँचो अजीब #व्यभो अपने-अपने भुझो से अपने केसबद्ध निध- 
भित्‌ १रिस्तामरूप से उत्पन होते हुए अजीब ही हे जीव. पह हैं ! 
चजीब द्रव्य उनमे अत्येक प्‌ समाज भी _अच्य कारको “की अपेक्षा 
<लकर स्वथ अपने छह का ६१९० प्‌ _होक२- अपनी- कंमबद्धपर्वावरूप: 
स्वय उत्पन्न होते हे, वे भी किमी अंन्य के >कर्ता “नही है, रठं 
इईंसरे का कार्थ वचकर उसे अपना कर्ता बनाये ऐसा भी बचही 
भाषा बोली णोती है बहू. अजीव को कमबद्धपर्याथ है; और 
पर्थायरूप से अजीवद्रन्य उत्पन्न होता है, जीव उसे उत्पन्न चही कर 


, संशय. केक्यीसगवान की वाणी तो इच्छा - के बिना ही - 
सूप से निकलती है इसलिये पह कमब॒द्धपर्वाथ है और उसे 
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भगवान जगत के सर्व न्य-गुरा-पर्वाथ के जाता है, उसी श्रकार इस 
आत्म। का स्वभाव सी जाता है। सात ने जाना इसलिय पदार्या में 
वेसी कमबरूपर्था4 होती है एसा नही है, और पदाथ वेसे हे इस- 
लिये उचका शांत हुआ एसा भी चही है। आत्मा का सायकरनम।व 
और पदायो. का कंमबरुपरिशसनस्वभाव है। एसा क्यो?” 
एस। विकल्प जान में नहीं है और पदार्थों के स्वभाव में भी ऐंस। 
नही है। “एस[ क्यो ?” ऐसा विकल्प करफे जो पदाय को बदलना 
चाहता है उस शान के स्वभाव को नहीं जाया है । ज्ञानस्वमोवच क। 
निर्णय करने से सावक्जोव जाता हो जाता है, “ऐसा क्यो ?” 
एस मिथ्यानुद्धि क। विकल्प उसे चही होता । 
(७७) एचसो है स्ाधकदश। |. एक साय दस बोल 

शान को अच्तरोच्तुख करके जिसने ज्ञॉनस्वभाव का निर्णय किया 
पेह॑ 


कंमवरूपर्या4 के। स।त॥ हुआ, (१) 
उसके ज्ञाप में स्बश की सिद्धि ४, (२) 
उसे भेदशार्न और सम्बभ्दशन हुआ, (३) 
उसे भीक्षमार्थ का पुरुषार्थ प्रारभ्म हुआ, (४) 
“से अकतु त्व हुआ, (५) 
उसने सर्व जचशासन को जान जिया, (६) 
उसने देव-गुरु-शासत को थयायरूप से पहिचान लिया, (७) 
उसके निरेचय-व्यवहु।र दोनों एकसार्थ आय, (८) 
उसको पर्या4 से पॉची समवोय आ। गय, (६) 
वोग्यतत। ही वास्तविक कारण है” उसका उसे निर्णय हुआ 
इसलिस ६ण्ट-उपदेश भी उस में श्रा भर्या । (१०) 


(७८) यह लोकोत्त रदुण्टि की बात है, जो. इससे विपरीत भा 
पहू लोकिक-णन हैं 
अहो, यह अलौकिक थोकोत्त र बात है। एक श्रीर जशावकरस्व- 


£2८] 
फिर निशणय ऐसा माने, अर्थात्‌ राम के अवश्म्बन से सान होता 
माने, तो वह काच्यर्व में ऋमवुद्पर्या4 की समा ही-नही है। 
(७५) “इष्टोपदेश” की बात :- कौन सता उपदेभ ईष्ट है 7? 


प्रण्थ अपनी कमबद्धपर्वावरूप से उत्प् होता है ऐंच। कहने से 
उसमें समय समय की क्षणिक योग्यता की बाप भी भा गई। 

कोई कहे कि योच्यत। की बाते प्रो इण्टोपदेश' में आई है, इस 
कहाँ भई 7?” उसका उचपर' यह भी 5०्०-उपदेश की ही वार्ष 
हैं । ६०८ उपदेश अर्थात हितकारी उपदेश | जिसे सममकते से आत्मा का 
हित हो. ऐंस। उपदेश बह इप्टोपदेश है। बहू थोग्वचाँ. कुक 
समय धमय की पर्याय की स्वतंत्रता बतलाई जा रही है वही उपदेश 
ईप्ट है, इसके सिवा पर के करण कुछ होता पतुजाये अर्थात्‌ पतन 
बीनचता बचलाये वह उपदेश इण्ट नहीं है हिंतकारी चही है शिव 
नहीं है। समय रामय की कमबरूपर्थाय -बतलाकर मरत्मा को. अपने 
शायकस्वभाव की ओर ले जाये-वह उपदेश इण्ट है, क्रिल्छु. पथ 
में फेरफार माव।-पीछा होना बत्तलाकर जो कर्तावुद्धि का पोषण करे 
बहू उपदेश ४5५८ चही है अ ्थाप्‌ क्षू०५। चही है, हितकारी चही हैं। 
धजो आत्मा को हिपमाग में शवततन कराय बहू भूरु है; वास्तव में 
आत्म स्वर्थ हो अपनी योग्यता से अपने ओत्म। को हितमाव में अब- 
तित करता है इसलिये वह स्नंथ ही अपना गुरु है। निभिनत्तरूप से 
अच्य सानी थुरु होते है, किप्छु उस विभित्त के कारण इस आत्मा में 
कुछ हो जाय एसा नही हो सकता ।* दखी, यह इण्ट उपदेश | इस 
अरकार उपेदश हो तभी वह ६०८ है दितकारी है पत्व है, इसते 
विए& उपदेश हो तो वह इ०्ट नही है हिपकारी नहीं है सत्व 
ही हैं | ः 


(७६) जात्मा का सावकत्व और पदार्थों के परिखमन में ऋरमबद्धता 


आत्म) गायक है, सापापना उश्लका स्वप हैं |-जिसश्रका* कृवणी 


न 


[४६ | 


भगवान जगत के सर्व ब्रन्य-गुश-पर्वाव के जाता है, उसी अ्रकार इस 
आत्म। का स्वभाव भी ज्ञाता है। जान ने जाना इसलिये पदार्थों में 
वंसी क्रमबद॑पर्वाब होती है ऐसा चही है, और पदार्थ वेसे है इस- 
लिये उचक। शाच हुओ। ऐसा भी चही है। आएम। का शायकर्तभाव 
झर पदायो. क। कमनरुपस्णिमनस्वभाव है। “एस। क्यो ? 
एस। विकल्प शान में नहीं है और पदार्थों के स्वभाव में भी ऐस। 
नही है। “एस। क्यो 7?” ऐसा विकल्प कंरके जो पदार्थ को बदलना 
चाहता है उसने शान के स्वभाव को चहीं जाना है। ज्ञानस्वमाव का 
निर्णय करने से सावकजोंव ज्ञाता हो जाता है, “हेसा क्यो ?” 
एस। मिय्यानुछ्ि के। विकल्‍प उसे नही होता । 
(७७) एसी है सावकदश। | एक साय दस नोल 

शाच को अच्तरोच्मुख करके जिसे ज्ञानस्वमाव का निर्णय किया 


बह 
कंमबूपर्या4 का शत! हुआ, (१) 
उसके जार्भ में सर्व की सिंछि अ४इ, (२) 
उसे भेदशान और संभ्थगदर्शन हुआ, (३) 
उसे मोक्षमार्भ का पुरुषर्थ प्रारम्भ हुआ, (४) 
उसे अकतृू एव हुआ, (४) 
उसने सन जनश।सच को जान जिया, (६) 


उससे देव-गुरु-शाहल को ययायरूप से पहिंचान लिया, . (७ 
उसके चिरेपय-व्यवह।९ दोनो एकसाथ आय, 
उसको पर्याय में पाचो समवाय आ। भय, 
“योग्यता ही वास्तविक करण है” उसका उसे निर्णय हुआ 
इसलिस इष्ट-उपदेश भी उस में आ भया । (१०) 
(७८) यह लोकोत्त रहण्टि की बात है, जो इससे विपरीत माने 
बहू लोकिक-णन है 
अहो, यह अलौकिक लजोकोचर बात है। एक श्रीर जशायकर्व- 


ड्िडः। नीच 
डी 
० मल 
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भाव और सामने कमवद्धपर्थाब, उसका निर्शव करना बहू लीकोतर 
है। में जाथक हूँ और पढदार्बो का पर्वाच क्रमनछ है. एला ने माच- 
कर जो कुछ भी फेरकार करना मानता है बहू थरीकिकणन हैं, 
लोकोत्तर जनइण्टि उसे नहीं रहती । अपने जाथकस्वभाव सच्मृत्त दृष्टि 
रखकर आत्म, क्मवद्ध नायकभावर्प ही उत्पन्न होता है और पदार्बा 
की करमन् होपेबाली पर्बायों की। जानता है एसा जो लोकोपर- 
स्वभाव हैं, उसे जो चही मानता वह भरे ही जनसश्रदाव में ₹हुत। 
हो, तथापि भगवान उसे अन्यमती थरीकिकमती अर्थात्‌ मिथ्थाइप्डि 
कहते हैं। “लौकिकमती” कहने से कई थोथो को चहू॑ वात केलिय 
मालूम होती है? किन्तु भाई समयसार में आजार्थमगवान स्व 
कहते हैं कि-ये त्वात्मान कंताच्मेव पण्यति ते लोकोत्त रिंका अपि 
ने थीकिकतामतिवर्तते, लॉकिकराता परमात्मा विप्णु सुच्चारकादि- 
कार्थाणि करोति, त्षां तु स्वात्मा प्ानि करोतीत्यपलिद्धापस्यथ ४+- 
स्वावू । तपच्यपामात्ममी... नित्यकतृ त्वाभ्युपनमभातू. थीकिकानासिन 
लीकीप र्किण।सपि चाक्ति भ्रोक्ष । (साबा ३२२-२३ ८।का) 

ज्यों आत्म। को कर्ता ही दखते है मानते है, वे नोकोततर हां वो 
भी लोकिकता का अतित्रभण नहीं करते; क्योकि थौकिकणनी के मत 
में परमात्म। विष्णु देव-व।स्वतणि कार्य करत है, और उनके (थोक 
से बाह्य हो. जानेबा७ मुन्तियों के) मत में अपचा आत्मा वे कार्थ 
करता है एस अपसिद्धात की (मिव्यायिद्धान्य की) दाना के स्मा- 
चंता है। ब्सलिय आत्मा के चित्थकतू एव की उत्तकी नान्वल के +।₹० 
यीकिकजनी की भांति, ल्ोकोत्तर पुरुषों का (मुनियों का) भी भोव 
चही होत! । 

उसके भावार्थ में पू. जयचन्शजी भी लिखते है कि 

अजो आत्मा के। करती भानत हें वे मुनि भी हो तो ल्‍ी लौवि क- 
जन सर्ख ही हूँ, वयोकि थोक ४श्वर को कर्ता भानते हे और 


हे 
मुनि4। ने भी जआात्म। को करती माच लिया, इस न हु उन पोचो का 
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मानना समान हुओ।। इस कारण जैसे थौकिकणनो के भोक्ष नही है 
उसी तरह उन मूनियों के भी भोक्ष नहीं है ।* 
देखो, उससे मूल सिद्धान्त है । दिगल्‍नर जनसम्श्रदाव क। अन्य 
लिगी साथु होकर भी, यदि “आत्मा पर का कर्ता है? एस। भान, 
पी बहू भी लौकिकर्णनों की भात्ि मिथ्याइष्टि ही है। अब, आत्मा 
पर क। कर्ता है ऐसा शावद सीची तरह ने कहे, किच्धु 
निमित्त हो तदचुखीर काथ होता है ऐसा भान, अबबा। हुम 
निित्त होकर प९ के कार्थ कर दे-ऐसा भाने, 
अथव। *॥॥ के ज्यवहार के अवलम्न]न से निश्चयश्रद्धा-शाच 
होना माने, शुभरगरूप बन्ववहार करते करते निश्चयश्चद्धादि 
होना भा, 
मोक्षमार्ग में पहले व्यवहार और फिर निश्चय ऐस। ने, 
अथया राग के कारण शांच हुआ, अर्थात्‌ राग कर्ता और गान 
उसकी कंर्थ एसा भाने, 
तो वे सब भी वाह्तव में लीकिकजन ही हैं, क्योंकि उचके 
जीकिकहज्टि दूर नही हु£ है। लौकिकद्ृष्टि अर्थात्‌ मि>4।६ष्टि । 
“्ायक के सन्मुख दृष्टि करके कमवरद्धपर्थीय को जाननंवाले 
सभ्यवरबी जोकोत्तर हप्टिवान हैं, और उनसे विरुछू भाननेवाले लौकिक 
हष्टिवान हैँ । 
(७६) सममने के लिये एकाश्रत। 
यदि यह वात सुनकर समझे तो आनन्द आये एसी है, फिन्‍्छु 
इसे समझा के जिये जान को अच्यव से हटाकर कुछ एकाश्र करी 
चाहिये । अभी तो जिसके श्रनण में भी एकाश्रता न हो भौर श्रचरप 
के समय भी चित्त अच्यचन भटकता। हो, वह अच्चर में एकाश्र होकर 
यह बात समभंगा कब ? 
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(८०) भीतर दृष्टि करने से सार। निर्णय होता 


अश्त.. ज५ तो बहुत से पक्ष (-पहलू) स्मकाते है, किन्क 
हमारी बुद्धि अल्प है, उससे क्या-वंब। सममे 7 

उत्तर अरे भाई! जो सममप। चाहे उसे यह सब सभम में 
आ सकता है। दृष्टि बह्य मे डाली है, उसे बदलकर अंतर में 
६ण०्८ करते ही यह सभी पक्ष समझ में जा सकते है। सममनंवाया 
स्वथ भीतर नेठा है था कही अच्यतन भया है ? अच्तर में शक्पिरूप 
से परिपुर्ण शायकर्वभ।व विद्यमान हैं; उसमे दृष्टि करें इतनी एप 
है। भेर नंनो की आालस से रे में हरि को न चीरूण्यी जरी 
घस अकार हण्टि झानते ही चिहाल कर दे एसा भगवान आत्मा 
भीतर 4० है, किच्यु चयनों के आलस्य से अनजानी उसे नही देखता । 
अतर्मुख दृष्टि करते ही इच सब पक्षो का निर्णय हो जाता है। 
(८१) शांत सव-प९ को जानता हुआ उत्पन्न होता है 


गातभाव को कमतद्धपर्वावरूप से उर्त्पन्च होता हुआ चर्मी जीच 
अपने शानस्वभाव को भी जानता है, स्व-पर दोनो को जानता 
हुअ। उत्पच्त होता है, किच्तु व-पर दोनो को करता हुआ उत्पत्न 
नही होता | कर्ता ती एक स्व का ही है, ओर ल्‍व में भी वाध्तव 
में जाथकनाव पंगे क्रमबद्धपयाय को ही करता हैं, राभ पं॥ कंए एव 
घर्मी की हण्टि में नही है । 


गन उप्पन हांती हुआ सन को और राग को भी जानता हुआ 
उत्पन्न होता है, किच्छु “राध को करता हुआ उत्पन होता है. ऐस। 
चही है। ज्ञान उत्पन्त होता है और स्व अवन को जानता हुआ 
ऊप्पच्च होता है। उत्पन्न होचा और जानना दोनो कियाये एकसाथ 
हें, ज्ञाच में वे दोनों कियाये एकसाय होने में कोई विरोध नहीं हैं। 
“आत्मा स्वव4 अपने वंगे फिस अकार जानता है इस सम्वच्चे में ॥व- 
सपक्षार के शेषवी याया में जाचायदेव ने सका रामाधान किया 
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है। एक पर्याव में से दूसरी पर्या4 की उत्पत्ति होने में विरोध है, 
किष्पु सानपर्याय स्वथ उत्पन्त हो और उसी समय वह स्व की 
जान-+एऐसी दोनो क्रियाये एकसाथ होने में कोई विरोध पही है, 
पंथोकि जान का स्वभाव ही स्व-पर को प्रक्राशित करते का है। 
शाच सवथ अपने को नहीं जाचता एसा जाननंबाले ने वाध्तव में 
शान को ही नहों माना है। यहाँ तो कहते हे कि ज्ञानी स्वर्थ अपन 
की जानता हुआ कमब& ज्ञायकभावरूप ही उत्पन्न होती हैं। यह 
बात बराबर समभर्म योग्य है। 


(८२) जोकोत्तरहण्टि की बात सममे के जिये स्वान की एक।श्रता 


कालेज के बड-बड्ड प्रोफेसरों के भाषण की अपेक्षा भी यह तो 
अलग श्रकार की बात है, वहाँ तो समस्तम के लिये ध्याच रुखत। 
है, तथापि जितना पूर्व का विकास हो तदनुसार ही समभ में आता 
है, और समभने पर भी उसमे आत्म। का कल्याण तो होता नही 
है। और यह तो थोकोत्त र हष्टि की बात है, उसमे ध्यान रखकर 
समभकण के लिये ज्ञान को एक्राग्र करे तो वर्तमान में भी नया-नथ। 
नविकास होता जायें और श्रतर में एकाग्र होकर समभे उसका तो 
अपुर्व कल्याण हो जाये । 
(८३)सम्थकरवी जीव निर्मल कमवद्धपर्थाथरूप से ही उत्पन हीतव। है 


जीव अपनी क्रंमबर्धपर्यावरूप से उत्पल होने से, उसके अनत 
गुण एकसाथ पर्सिमित होते है, जायकस्वसाव की ओर भुकाव 
हुआ बहू अद्धानज्ञान-चारिवादि सर्व भुणो के परिणमत्त में निर्भलतता 
के अरश का अआरभ हो जाता है, फिर भले ही उसमे अल्प-अधिक 
अण व्यवन हो। चोथ गुरणसन्‍््यान से क्लायिक श्रद्धा हो जाये तयापि 
साच-चारिव पूरे नही हो जाते, किच्छचु उनका अश तो शअ्रभम८ हो 
जाता है। इसअकार सम्यक्‍रवी को निर्मल पर्यायरूप से उत्पन्त होने 
पं ही मुख्यता है, अस्थिर्त्ा के जो राभ्ाब्मरार्व होते है वे उसकी 
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दृष्टि मे भौष है, अभूतार्थ हे। शावकभाव पर हण्टि रखकर 
सम्यवत्वी निर्मल कमबद्धपर्यावरूप ही उत्पन्न होता है रागाषिओूप से 
बह वाच्तव में उत्पन्च ही चही होता। 
(पड) कंमवद्धपरिशाम में छह-७ह कारक 
म।जार्यदेव कहते है कि “जीव अपने क्रमबदधपरिषशामरूप से 
उत्पन्न होत। हुआ जीव ही है, अजीव नहीं है, उसमें ७हो कारक 
ज।भू होते हैँ वह इसश्रकार है 
१ जीव सतथ अपनी पर्बा4 के कर्तारुूप से उत्पनत होता हुआ 
जीव ही है, अजीब का करती चही है। 
२ जीव स्तयथ अपने वामरूप से उत्पच्च होता हुआ जीव ही 
है, अजीव का कम चही है । 
३. जीव स्वथ अवरने करणरूप से उत्पच्न होता हुआ जीन 
ही है, अजीव क। करण नही है । 
४. जीव सुवथ अपने सम्जदानरूप से उत्प्न होत। हुआ जीव 
ही है, अजीब का सम्श्रदान चही है । 
५. जीव स्तथ अपर्न अपादानरूप से उत्पत्व होता हुआ जीव 
ही है, अजीच का अपादान नही है । 
दर जीव स्व4 अपने अधिकररणरूप से उत्पच्च होता हुभ। 
जीव ही है, अजीव का अधविकरण चही है। 
जोर इसीअकार अन्य छह कारक भी निम्पानुसार समभेना 
चजंहिये : 
१ - जीव अपनी पर्यावरूप से उत्पन होता हुआ अजीब को 
अपना करती चही बनाता । 
२ - जीव अपनी पर्वावलूप से उत्पन्न होता हुअ। अजीव को 
अपना कर्म नही बनाता । 
हे - जीव अपनी पर्यावरूप से उत्पन्त होता हुआ अजीव को 
अपच। करण चहूं। बचोत। । 
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४ - जीव अपनी पर्यायरूप से उत्पन्त होता हुआ अजीब को 
अपना सम्प्रदान चह्ी बचाता । 
प्‌ - जीव अपनी पर्वायरूप से उत्पन्त होता हुआ अजीब को 
अपना अपादान चही बचाता । 
६ - जीव अपनी पर्यायरूप से उत्पन्न होता हुआ अजीब को 
>पचा अधिकरण नहीं बचाता । 
उसी प्रक।र, अजीव भी अपनी क्रमबद्धपथीयरूप से उप्पन्च होत। 
हुंओ। अजीब ही है, जीव नही है। उसमें भी उपरोकतापुसार छहु- 
छुहू कारक समम लेचा। चाहिये । 
इसका ९, जीव-अजीब को परस्पर अकार्यकारखणपना है। 
(८५) यह बात किसे ज॑मभती है ? 
देखो यह भेदसाच ! ऐसी स्पष्ट वात होने पर भी, ईस बात 
को “छुत की बीमारी, एकात्त” इत्यादि कहकर कितने ही विरोध 
करते हें, वथोकि अपनी मानी हुई विपरीत बात का आभ्र्ह उत्तके 
नही छुटता । अरे! विपरीत भाव्यता को सत्व भान 4० है पो 
उसे कंसे छोड ? प टोडरमलजी भी मोक्षमार्मश्रकाथक में कहते है 
कि. अन्यय। अद्धा। को सत्य श्रद्धा माननेवाल। जीव उसके नाश क। 
उपाय भी किसलिये करेगा ” यह वात तो उसे जम सकती है जिस 
भाव और जअ।अ्रह छोडकर आत्मा का हिंत करना हो । 
(८६) “करें तथापि अकर्ता एस नहीं है 
_ (हाँ जो बात कही जा रही है उधपर से कुड लोग समझे बिना 
एस। कहते है कि “ज्ञानी १९ के कार्य करता अवश्य है, किच्छु १३ 
अकर्ता है।” किच्चु यह वात भिथ्या है। “अकर्ता” और फिर “करता 
है! यह बात याया कहाँ से ? यहाँ तो ऐसा कहा जाती है कि 
शानी था अद्याची कोई पर के कर्ता नहीं है, पर का कार्य कोई 
कर ही नही सकता। अत्येक ह्न्य स्वथ ही अपनी क्रमनरूपयविरूप 
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से उत्पन्न होता है, उसमे किसी अन्च का कर्तपता हैं ही नहीं। 
क्यू एव वेखनेवबाला अपने शानिश्व॑भ।व से आअण्ड होंकर उुखता है इस 
लिये उल्द। देखता है, यदि जाबक रहुक* देख तो कर्तापना ने भान । 
नस्तुस्वरूप तो जैस। है वैसा ही रहता है, अनानी विपरीत भाने 
उससे कही वस्तुस्वरूप अच्यया नहीं हो जाता । 
(८७) बि कुर्हार पड़ा बचाये तो - 

जीव और अजीब समच्त हव्य अपनी-अपनी पर्थाथरूप से स्वथ 
उत्पन्न होत हैं। अजीव में से अत्यक परमाणु भी अपनी कंमन&छ 
अवरुथ।रूप से सवर्य उत्पन्न होता है, उसको बर-गन्बादिवु्प अ4- 
पथीयथ भी कऋमवरू उसीसे है, और घडा आदि के आकारुच्पन्यजन- 
पर्याथ भी कमवछ उस्तीसे है। मिट्टी वडरूप उत्पत्च हुई वहाँ उस्तको 
ल्यजनपर्या4. (जाकाति) कुम्ह।* ने की एच। पचही है। पड़सप से 
मिट्टी स्वथ उत्पन्च हुई है जीर मिट्टी ही उसमे व्याप्त है, १*6।९ 
न्थाप्त चही है, इसलिय कुम्हार उसका कंती नही है। “निभित्त विचा 
नही होता इस बात के यहाँ काम चही है। थहाँ तो कहते है कि 
प्रत्येक बष्य अपने परिणा।मा के साथ तद्भप उच्मय है। जीव थदि 
अजीन को अवच्य। को करे (जैसे कि कुम्हार घड। बनाथ) तो 
अजीन की जवस्य। के साय दाद्रपता होने से वह सवथ भी अजीब हो 
जायं॥। | यदि निित्त के अनूसार का4व होता हो तो अजीब के 
निर्मित से आत्मा भी अजीव हो जाया उत्वादि अनक दोष आ पडेगे । 
(८८) वीग्यता कब भाची कहयाती है? 

अश्त. एक प्याले में पानी भर। है, पास में अनक श्रकार के 
लाल, हर, आदि २० रखे हें, उनमें से जेसा रभ लेकर पाती में 
डायंगे नस। ही पानी का रथ हो जायेगा । उस पानी में योग्यता तो 
सवश्रका< को है, किन्तु जिस र। का निभित्त देंगे उसी २५ का वह 
हो जाये॥।। इसलिये निमित्त।पुसार ही कार्य होता है ! भछे ही उसकी 
योग्यत। से होता है किच्छु जैसा निमित्त जाता है वैसा होता है। 
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उपर अरे भाई | तेरी सब बाप उल्टी है। योग्यता कहुने।, 
और फिर निमिच आय बस होता है ऐसा कहना, यह बार्त विरुद्ध 
है। निमित्त जाये वसा होता है एंसा माननबाले ने “योस्वता को 
भान। ही नही अर्थात्‌ वस्तु के स्वभाव को ही चही भाष।। पानी के 
परमाणुओत्रो में जिस समय जैसी हरे या जार्य रंगरूप होने को योग्यत। 
है, उसी रुगरूप वे परमाणु स्व॑थ उत्पन्न होते हैँ, एुंसर। कोई चिभिर/। 
उसमे रथ था सके था फेरफार कर सके एंसा चही है। अहो....? 
रु के परमाणु पृथक्‌ और पावी के परभाणभू भी पृथक 


प् च्प 


, इक्षलिय 
९ का निमित आने से पाची के परमाणुओ का रथ बदला एस 
भी नहीं है, परच्छु पानी के परमाणु ही सवय अपनी वैसी रप-अबन- 
स्थ।रूप से परिणमित हुए हैं । 


आ८ के परमाणुओं में से रोटी की अवस्य होशियार स्वी नें 
को है एसा नहीं है, किन्पु स्वथ वे परमाणु ही उस अवस्था।रूप से 
उत्पन्न हुए हैं। थह बात भी ऊपर के दृष्थात अनुसार सममभे लेच। 
चाहिये । 


सकण में २हुचंबाल। प्रत्यक परमाणु स्वतत्ररूप से अपनो क्रमबरछ 
योग्यता से परिणमित होता है, स्क्रव के अन्य परमाणुओ के कारण 
वह स्थृलरूप परिणुमित हुआ-ऐच। चढी है, किच्छु उसीम स्थृलरूप 
से परिशमित होप को स्वतत योग्यता हुई है। देखो, एक परमाणु 
पृथक्‌ हो तब उसमे स्थूथ परिणशमच चही होता, किच्चु उसके स्कर्ष 
में मिलता है त्व उसमे स्थूल परिणमन होता है, तो उसके परि- 
"मच में इतना फेस्फार हुआ या नहीं? हाँ, फच्कार तो हुआ है, 
किच्यु पहू किसके कारण ?- तो कहते है कि अपनी ही क्रमबछ- 
पर्याथ के कारण, पर के कारण चही | एक पृथक्‌ परमाणु स्थूल 
सकने में भिय।; वहाँ वह जस। पूर्वक या व ही स्कघ में चही रहा 
किच्छु सूक्ष्म में से स्थूलत्वमावरूप से उसका परिणमन हुआ है। 
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उसमे सर्वव। फेरफार नही हुआ--ऐसा भी नही है, और प* के 
कारण फेस्‍्फार हुआ एसा भी नही है। उसकी अपनी योग्वता से 
ही उसमे फेरफार अर्थात्‌ सूक्ष्मता में से स्थूलताबप परिशिभन हुआ है । 
जिस अके।र एक पृथक परमाणु में स्वूलताबूप परिणभन नहीं होता, 
उसी अका९ स्थूल सवा में भी थदि उसका स्थूल परिणमन न होता 
हो तो यह शरीरादि चोकर्म च्त्थादि कुछ सिछ ही नही होगे। 
पृथक परमाणु स्यूल स्कव में मिलने से उसमे स्यूलतारूप परिश्तभन 
तो होता है, किस्तु वह पर के कारण नहों होता, उसको अपची 
थोप्थत। से होता है। 


ट् 


(८६) कपवर्द्ध क।. चिर्शव करनेवाले को “अमाग्य होता ही नहीं 


“अभाशथ से कुदेव, कुंगुरु और कुशाइव का चिभिर्त बच जाय 


तो उल्टा अतत्यश्रद्धान पुप्ठ हो जाता हैं एस भोक्षमार्भश्रकाथक 
में कहा है, किच्तु वहां भी व निभिलो के सेवन का। विपरीत भोव 
कोच करता है? वास्तव में नो अपना जी विपरीत भाव है वही 
अमाग्य है। जात्म। के गायवासवभाव की ओर मुककर जिसने कंम- 
नद्धपर्थी4 क।.. निर्णय किया उसके ऐसा अभाभ्य होंत। ही चही 
जर्वात्‌ कुदेव-वुभुर-कुशास्य दंग चेबच उसके होता ही नही । 

खात्म। साथक है जोर वच्छु की परयौथ कमबदूरूष से स्व॑थ होती 
है एसे वच्घुस्त॒रूप को जो नहों जावतच्ता उश्तका ज्ञान 6-५ चहो होता, 
और सब्पे जान विचा निर्मलपर्बाथ अर्थात्‌ भाति था धर्म नही होता । 
(६०) च्वावीनहण्टि से देखचवाला साता 

खाइस (ब५) डालने से पत्ती को ठन्‍डी अवस्च। हुई ऐस। नही 
है, पापी में शवकर डाली इसलिये उस शक्कर के कारण पाती के 
परभाणुओी में भीठी जवस्या हुई एंचस। नही है, वे परमाणु स्वाधीन- 
रूप से वसी अपस्थारूप परिसमित हुए है। अपने आात्म। को स्वधीन- 
हण्टि से साथकभाव से प्रिशमित इेलनेनाल। जगत के नमस्त पदार्थों 
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को भी स्वाधीन परिणमित देखता है, इसलिये वह जाता ही है, 
अकर्ती ही है। आत्मा तो अजीब के कार्य को नही करता, किच्चु एक 
पऋछ में रहपंवाले अनेक परम।णुओं में भी एक परमाणु दूसरे १९- 
भाणु का कार्य नहों करत । ऐसी स्व्तवत। है। 

(६१) सरकार को सार्थकता, प्रयापि पर्याव की क्रमबदधत। 


प्रश्व अवचनसार के ४७ नयो में तो कहा है कि अस्वभावनय 
से आत्मा सस्कार को सार्थक करचवाला है, जिसश्रकार थीह के तीर 
में सत्कार डालक९ लुह।र नई चोक निकायत। है, उसी अ्कार ओत्म। 
को पर्याय में नये संस्कार पड्ते हैं, एसा है तो फिर पर्थीय को 
तमबदछता का नियम कहाँ रहा ? 

उत्तर, पर्याय चिरुतर नई च४ होती है, आत्म। अपनी पर्याय 
में जने सरकार डालते हैं वैसी पर्थाय होती है।अनादि से पर्याय में 
मिव्याश्वर/-जान थे, उनके बदले अब सायकर्वभार्थ को ओर ढयने 
से वे भिथ्याश्रद्धा ज्ञान दूर होकर, सम्यक्॒अरद्धा-ज्ञान के अपूर्व सस्कार 
पड, इसलिये पर्था4 में नये सस्वार कहे । तयापि वहाँ कमवुपथयि 
क। नियम नहीं टूटा है। क्या सर्वन्रभगवान ने वेसा नहीं देखा था 
और हो गया ? अथवा वया क्रमवरद्धपर्बाय में बच्चा चही था ओऔर 
हो गया ? एंस। नहीं है। र१44 अपने ज्ञायकस्वभ।व गत्मुख के ५९- 
पाय हर। तिर्मलपर्थायरूप उत्पन्न हुआ वहाँ, केबलीभभवान ने कंम- 
नदपथीथ में जो निर्मलपर्थाय होना देखा था वही पर्याय आकर 
उपस्यित हो १ई६। इस प्रक।२, ज्ञायकस्वभाव का पुरुपार्थ करनंव।ले को 
पर्याथ में मिव्यात्व हु* होकर सम्बश्दशन के अपन नथ॑ सरकार पड़े 
बिच नही रहते, और कमबरद्धेपर्थाथ का। कम भी नहीं टूटता। 

एसा मेल सायकस्बभाव की हृष्टि के विना सममे में नही जआायंभा । 

(६२) क्रमनद्धपथोथ वध जाता कौन ? 


जिसे सॉथकर्तमभाव की हृष्टि नहीं है और क्रमबदधपर्यबा4थ में 


[६०] 
जाभानयीछा करना मानता है उस जीव-अजीव द्वव्यी की सलबर 
नही है इसलिय भिथ्यार्न है। जो पर का कंतू त्व मार्नता है उसे 
तो अभी ५९ से शिलेत्व का भी भाव चढही है, ५९ से भिन्‍तत्व को 
जि किन अच्चर में जान और राग की भिन्‍तता उसके च्वीय में 
गही अत सकेगी। यहाँ तो एसी बात है कि जो अपने ज्ञानरुवभाव 
को ओर ढला। वह नममबद्धपर्यीय का ज्ञाता है, राग को भी वह जर्न 
से भिन्‍नत सोयरूप जानता हैं। ऐस। नाता रागादि का अकर्ता ही है। 


# चआोथा भवन # 


[ श्राश्विच कूण्णा ३०, चीर सं. २४८० ] 


इसलिये उसमें जेंबालन श्रा जाता दै। जो अत्रछ ट४८ आत्मा को पेखता 
है 4६ समस्य जिनशासन को देखता दे. रेखा पन्प्रदर्थों भाथा में कहा हैं; 
ओर यहाँ. “जो ज्ञाअकद्ष्टे से ऋ्रमतद्धपर्शाब का निशय करता है वह समस्त 
जिनशाक्षन को देखता है? ऐसा कहा जाता है; उन दोनों का तात्यये 
एक ही हैं। 5४ को अन्परोन्धुल फऊरके जर्दाँ ज्ञा...य . के पर दृष्टि स्थिर 
की वहाँ सम्बक अ्षद्धान्‍क्लान के साथ चारित्र; आनन्द, बीर्बाद का भी छछ- 
परिशमथ होने लगा, यही जेनशाखन दे । 


ममवद्धपर्थाथ का निशय भी ज्ञायक्स्वमात की रष्टि द्वारा ही होता है, 
(६३) कमव्द्धपर्था4 के निरव में साथ तर्बों की श्रद्धा 

जीब ओर अजीव दोनो को अवस्या उस-उस काल कमर स्वतर्त 
होती है, उच्ह एक-दूसरे के साथ कार्थवतरणपना नहीं है। जी 
का सायकस्वभाव हैं, उस सीयक को जानने की मुस्यत(धुर्वक कंभ- 
नद्धपर्यीय का शांत है। एसी श्रत्ीति में सावो तष्षों की श्रद्धा 
भी जा जाती है उसलिये तर्तवार्यश्रद्धानरूप सम्पस्दर्शन घसमे जा 
जाता है। सातो तप्षों को श्रद्धा किस भक।र आती है वह कहते हैँ 
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(१-२) अपन शानादि अनत भूछ्ो को ज्ञेगब. बनाकर क्रमबद 
साता-हप्टा परिशामरूप से में उत्पत्न होता हूँ जौर उसमे में तच्मय 
हैं ऐसी स्वसच्मुख श्रतीति में जीवत५ की अतीति आ गई, बाप- 
दण्टरूप से उत्पच्च होता हुआ में जीव हूँ, अजीव चही हूं, इस 
भरकर अजीव से भिन्‍्नत्व का-कर्म के अभाव आदि का जाच भी ॥। 
गया, इसलिय अजीवतप-५ की शरतीति हो गई । 


(३-४-५-६) शाथकस्वभाव की दृष्टि से अद्धान्यान निर्मल 
हुए हैं, चारित में भी अशत शुद्धता अभट हुई है और अ्रभी स्ावक- 
प९। होने से अमृक राभादि भी होते हे । वहाँ श&।-साप-चघारित का 
जितना चिर्मल परिणमन है उतने ही सबर-निर्णर। है, और जितने 
रागादि होते हे उतने हो अश में अल्व-बंध है। साधक को उस 
गुद्धत। और अभुदध6। दोनो क। ज्ञान रहता है इसलविय उसे आसब- 
बध-सत्र र-निर्जर। तरवों की अतीति भी आ भई । 


(७) पर का अकर्ता होकर शायकर्वमाव सें एक।भ्र होने से 
तमवपर्वाय में अशन गुद्धता प्रभट हुए है और अब उसी क्रम से 
साथकृप्रभाव में पूछ्त एका॥र होने से पूर्ण जाता-हृण्टापना (केबल- 
शान) अगट हो जायेगा और मोक्षदशा हो जायभी, एसी श्रद्धा होने 
से भोक्षतरव को अतीति भो उसमे आ थ६ । 

इस अका २, गायकर्पभाव के सन्‍्मुख होकर कम्मबरूपर्थाव का श्रत्ीति 
करते से उसमे “तत्त्तार्थ्रद्धान सम्यन्दर्भणनम्‌” भी आ जाता है। 


(६४) सदोष आहार छोडने का उपदेश और क्रमबद्धपर्थाथ उसक। मेल 

प्रभथ यदि पर्या4 क्रमबद्ध ही होती है, जाहार भी जो आना 
हो वही अध्या है, तो फिर “मूनियो को त्षरोप आहार छोडकर 
निर्दाप आहार लेना चाहिये” एसा उपदेश किसलिये ? 


उत्तर पहाँ एसी पहंचाच कर।३ है कि जहाँ मुनिर्दश। हुई हो 
बहाँ इस अकार का सदोष आहार लेच का भाव होत। ही पही; 
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उस भूमिका के कर्म ही ऐसा है कि वहाँ सदोष आहार लेन को 
बृत्ति ही चही होती । एसा आहार छेचा चाहिए और एंसा छोड़ना 
चाहिए थह तो सिमित्न का कथच है। किन्तु फी४ ऐसा कहे वि 
“भले हो सदोप आहार आना होगा तो सदोष आयेगा, किच्चु हमे 
उसके भ्रहण की वृत्ति नहीं है” तो वह स्वर्ण्जन्दी है, उसको दृष्टि 
ती आह।र १९ है, जीथक १९ उसको दृष्टि नही है। मुनियो के ती 
गान में इतनी अधिक सरणता हो गई है कि “बह आहार भरे 
लिये बचाथा होगा [7 इतनी वृत्ति उठे तो भी (-फिर भछे ही वह 
आहार उत्तके लिये किया हुआ न हो और निर्दोष हो तो भी-) 
बह आहार लेन की वृत्ति छोड देते हें। और कंदानचितू उद्दू शिक 
(-मुनिके लिये बचाबा हुआ) आह हो, किच्चु यदि स्वथ को थक। 
को वृत्ति न उ० औौर वह आहार ले ले तो भी भुत्ति को. बह 
वु& भी दोष नहीं लगता । इस कमबर्धपवीय का चिरय करनंव।ले 
क। जोर अपने शायक सुवभ।न की ओर जाता है, फ;रपार्थ का 
जीर गायक स्वभाव की ओर ढले बिना. कमनर्सपर्याथ का यथा 
निए4 हो ही नहीं सकता । 

(६५) कमेबद्धपर्थाय के चिर॑4 में जनथासन 


देसी, अपने जञात।-ण्टा स्वभाव को प्रतीतिपूर्वक. इंच कंमवरू- 
पथीय का निर्णय किया वहाँ अपनी ऋक्रमनद्धपर्थोथ में नातापव को 
ही अधिकता हुई, और दाग का भी जाता ही रह।। वामवरद्धप्थाय 
के। निर॑थ भी ज्ञायकस्वभाव को हृष्टि &र। ही होता है, इसलिये 
उचस्तम जनगासन आ जाता है। जो अनरू सपृष्ट आत्मा को देखता हैं 
नह समचय जिचणयाक्रन को देखता है+एुसा पद्रहवी भाया में कहं।, 
ओर यहां जी नावकदष्टि से ऋमवद्धपर्वाथ क। निर्णय करता है 
नह ध्मस्त जिषणासन को देखता हैं एस। कहा जाता है, उन 
दोनो का वात्वव एक ही है। हणष्टि को जन्चरोच्मुख करके जहां 
से ये के पर दृष्टि स्थिर को वहाँ समभ्यकृश्द्धानयान के साथ 


[६३] 


चारित, आन, वीर्यादि का भी शुरू परिणमत्त होने लगा, यही जैन- 
शासन है, फिर वहाँ साधकदशा में चारिव को अस्थिरता कं राग 
और कर्म का निरित्नादि केसे होते हे वह भी रुव-परअ्रकाशक नं।च 
में ज्ञेवछूप से ज्ञात हो जाता है। 

जिस जीव में था अजीब में, जिस समय जिस पर्याय को थोग्यत। 
के। कील है उस समय उस पर्यायरूप से नह सवर्य परिशामित होत। 
है, फिसी अन्य निभित्त के कारण वह पर्याय नही होती । ऐसे वस्चु- 
स्वभाव वंग चिरतय करनंबाल। जीव अपने ज्ञायकमाव का अश्रिय करके 
राव-हण्टरभ।वरूप से ही उत्पत्प होता है, किन्छु अजीव के आश्रय 
से उत्पन नही होता। साथक होने से भणे ही श्रयूरी दथा है, 
तथापि ज्ञायकस्वभाव के जआाश्रव. को मुख्यता से ज्ञायकरूप ही 
उत्पन्न होता है, राधादि की भुल्यतारूप उत्पत्च नही होत। | जिसचे 
शायथकस्वभ।व की दृष्टि से क्रमनदछपर्याय का निशंयथ किया बही 
वास्तव में ,सर्वज्ञ को जानता है, वही जत्शासनच को जानता है, षही 
उपादान-भिभतित्त और निश्चय-व्यवह।र को यथाथरूप से पहिनाभता 
है। जिसे ज्ञाथकरस्वभाव को दृष्टि नहीं है उसे वह कुछ भो यथार्थ 
>+ह०्य। नही होता | 


(६६) आचायदेन के अलौकिक मंतर 


अहो । थह तो कुच्दकुच्दाचार्थयेव के और अभृतचच्द्राजार्यदेन के 
अयीकिक भच्च हे। जिसे आत्म। को परिएृर्श नानशवित का विश्वास 
आज जाय उसीको यह कमब<दधपर्याथ समझ मे आ सकती है। समयसार 
में आचार्यदेव ने जगह-जभहू यह बात रखो है 

मगलाप रण में ही सबसे पहले कलण में शद्धात्मा को नमस्कार 
करते हुए कहा था कि “सर्वतावातरुच्छिदे” अर्यात्‌ शुद्धत्मा अपने 
से अन्य सर्व जीवाजीव, चराचर पदार्थों को सब क्षेवकाल सम्बन्धी 
सब विशेषो सहित, एक ही समय में जाननेवाला है। यहां सर्च क्षेत्र" 


[६४] 


काल सब॒न्बी जानना कहा उसमे कंमवद्पवीव होना जा हो भवा। 
(“स्वानुभूत्व। चकासते” अर्थात्‌ अपनी अवुभवन्तकिया से अकारिप 


बे 


होता है. ऐंस। कहकर उससे व-परअरकायकपना भी वतजा।व4। है। ) 


फिर दूसरी भाया में जीव के स्वरूप का बरुन करते हुए कहं। 
है कि “क्मरूप जोर अकामरूप अवतित अचक भाव जिश्के। सतभर्व 
होने से जिन्नन भुरा-पर्थावे अंथीकार को हे । उससे कंमवर्धपर्थाय 
बंध बात 3|४६। 

तत्परचातू “अचुलाम से आविर्भाव जीर तिरोभाव आधप्त करती 
हुई वे-वे न्यवितयों.. / इसअकार दइस्वी थावा में कहा। उस 
भी कमबरद्धपर्था4 की बात समा गई। 

तत्परचतू कंती-कर्म अधिक वंगे ॥॥५। ७६-७७-७८ में “प्राप्य, 
विष और चिब॒त्वी एस कर्म को नात को; वहां कर्ता, जो चवीच 
उत्वन चही करता तथा विकार करके अर्थात्‌ फेर्फार करके भी 
चह। करता, मात जिसे प्राप्त करता है बहू करता का अ्राप्य कंस 
है, ऐसा कहा उसमे सी पर्चाव का कमवरपना ज। गया । द्रन्य 
पत्ती कमबरद्धपबाय को प्रतिससथ अप्त करता है पहुंच जाता है। 

तंपण्चात पुण्य-याप अधिकार की गाया १६० सी सण्वर॥७- 
दब्त्ि, में कहा है कि आप्मप्रन्य स्वय ही। शिच होने के कारण 
विश्व की (सब पढार्थो को) सामान्य-विशेषरूष से जानने के 
स्वनाववाल। है. विंच्चु अपने पुरुषार्थ के अपराध से क्र्व श्रकार से 
सम्दूर्ग ऐसे अपने को (अर्वात्‌ सर्व प्रकारसे सर्व ज्ञेबो को) जापनेवाले 
ऐसे अपने को नहीं जाचता उस्तलिये अशानभाव से वर्तता है । यहां 
/पवरव को साभान्‍्य-विशेष्ूपष से जानने क। स्वभाव कहने से उसमे 
नमनद्धपवाथ वगे बात भी समा ग३। जीव. अपने सर्वश्स्वभा।व 
को नहीं जानता इसीलिय अनाची है। यदि अपने. सर्वशस्वमाव 
को जान वी उसमें कमवरद्धपर्षावब क। भी निर्णय हो जाये बौर 
आअनान न रह । 


(६५ ] 
आलव अधिकार में गाया १६६ में “स्वयं शाचस्वमभाववाला होकर, _ 
कंबल जानता ही है एसा कहा, वहीं ज्ञेगोी का क्रमवद्धपच। आ गया । 
- तत्परचात सबवर अधिकार में “उपयोग उपयोग में ही है, क्रीष 


में था कर्म-तोकर्म में उपयोग नहीं है” एसा कहा, वहाँ उपयोग के 
स्व-प रअ्रकाशकर्वभाव में कमबद्धपर्याय की बात भी सिछ हो जाती है। 


फिर निर्जमर। अधिकार याथा २१६ में वे्च और वेदक दोनों 
भाषीं की क्षरितिकता। बतलाई है; वे दोनों भाव कभी इकट्ठ चही 
होते एस होकर _ उचकी क्रमबद्धता अतलाई है। समय समय की 
उत्पच्न-ध्वसीपर्याथ. १२ ज्ञानी की दटि नही है किन्तु पल्रुव सावक- 
स्वभाव पर उसको हष्टि है, धऋच शायक पर हण्टि रखकर वह कं्म- 
बद्धपर्याव का सता है। 
पशणात्‌ बंध अधिकार में १६८वें कथश [सर्व सदव निथत॑....) 
में कहा है क्ति इस जगत में जीवो को मरण, णीवित, दुख, सुख 
तब सर्देव निर्यम से अपने कर्म के उर्दथ से होता है, “छूसर। 
पुरुष दूध्षरें के भरण, जीवन, दुख, सुख करता है, ऐसा जो मारता 
है वह तो अस्ान है ।” इसलिये आत्मा उस कऋ्रमबद्धपर्याय का संता 
है, किन्यु उसका बदलनेवाला पदही है बह नात उसम॑ आ १६ । 
भोक्ष अधिकार में भी गाथा २६९७-&६८-६६ में छह कारको का 
वन करके, आत्मा को “सर्वविशुद्धतिन्मात्रभाव” कहा । सवविशुद्धन 
निच्मात्र कहने से सामनेंवाजे सं पदार्थों के परिणाम भी क्रमषद्ध 
हैं एसा उसमे जा गया | 
।. दैक्ष सवविशुद्धशान -अधिकार की चयती हुई (३०८्से३१श१वी) 
भाषाओं में भो क्रमबद्धपर्थाव की स्पण्ट बात,को है । 
. दूसरे शास्त्रों में भी अनेक स्थानों पर यह बात फोी है। प. 
बनारसोदासजी ने श्री जिनन्ध भगवान के १००८ नामों में “क्रमवर्ती 
एस भी एक नाम दिये है। 


।66- 


(६७) स्पष्ट और मूलभूत बात सानशपिन का विश्वास  - 
यह तो सीधी और रुप०्ट वात है कि आत्मी ज्ञान है, सबशप्ा 
का उसमे सामर्थ्य है, सर्वजञता में क्या जानना शेष. रह भया ? 
सवत्ता के सामर्थ्य पर जोर न आये तो क्रमबद्धवर्धाय समझ में नही 
आ सकतो । इधर सर्वज्ञता के सामथ्य को प्रतोति में जिया वहां 
शेथों में क्मबरूपथीये हें उसका निर॑य भी हो गया । इस अ्रक।र यह 
आत्मा के मूलभूत शायकर्वभ।व की बात हैं। इसका निर्णय न करे 
तो सर्वश की भी सच्ची' श्रद्धा नही होती। जिसे आत्मा कीं 
शानशकित का ही विश्वास ने आये उसे जनशासच की एक भी 
नात समफभे में चही अ। सकती ॥7 ह 


है ( 


संम्यवत्नी अपने शायकस्वभाव के आश्रय करके जञतापने, के 
वम्मभछूपरिण।मरूप उत्पस होता हुआ जीव ही है, किच्चु कम का 
आश्रय करके उत्पनण नही होता इसलिय अजीब नही है। 

तत्परणातू स्वरूप में विशेष एकाशत्रत॥ छरा छंट्रे -सातव सुणरथ।त- 
रूप मुनिदश। अ्रगट हुई, उस मुनिदशारूप भी जीव स्व4 हो अपने 
कंमवद्धपरिण।म से उत्पल होत। हुआ जीव ही है, किष्छ गिर्दाष 
आहार के आश्रय से उसे परथोयरकूप से उत्पच्च चही होता इसलियं 
अजीव नह है। 

फिर केवथनावदथा हुई, उसमें भी जोव इवर्थ ही क्रमबद्धर्षाह- 
ण॒मित होकर उस अवरुयरूप से उत्तन्न हुआ है, इसलिये बह जीच 
ही है, किप्तु चौथा काल या शरोर का सहनन आदि अजीव के का२२ 
वह अवस्था उत्पन्च नहो हुई, तया जोव ने उस अजीव की अनस्यां 
चंही की, इसलजिथ वह अजीव नही है। 
(६८५) अहो | ज्ञाता को कमबद्धघार। 


देखो, यह ज्ञात को कमनद्धपर्याव | इसमें तो केबलसान का 


समावेश होता है, मोक्षमार्थ मा जाता है, सम्यन्दर्गन आ जत॑( है । 


[३७] 


और इससे विरुरू भाननेबाला अशानी कसा होता है उसका शा 
भी आजाता है। जीव और अजीव स्मी तत्वों का निर्णय इसमें 
आ जाता है। 


'देखो, यह सप्ब की घारी ! सायकमाव का कमबद्धअवाहू |! 
साती को अपने ज्ाथकर्वभाव में एकता &₹। सम्यभ्दशन से ॥रभ 
करके ०० केवलशानच तक अकेले शायकर्णाव की जऋमर्षरूणार। चंथी 
जाती है । 

शास्‍व “मे. उपदेशकंथन -अ्रपेक- अ्रकार के-आते हैँ। उस-उसे पंगज 
सत्रो को वैसे विकल्प उठने से उस अ्रकार की उपदेशव।णी निकली, 
वहीँ साता तो अपने शायकभाव के घधारारूप से उत्पन्न होता 
“हुआ उस वाणी और विकल्प का जाता ही है, किन्चु उसमे तत्मय 
होकर उस्तरूष उत्पच्च चही होता ॥ 


जगत का कोई पदाय बीच में आकर जीव की कमबनद्धपर्याव 
को बदल दे ऐस। तीनकाल में नही होत।, ,जीव-अपनी क्रमब- 
पर्यायरूप से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, इसी प्रकार अजीव भी 
उसको कमबवद्धपवायरूप से उत्पन होता हुआ अजीव ही है। जो 
जीव एंस। निश4 और भेदशान नहीं करता वह अद्यानरूप से अति 
में भ्रमण कर- ₹ह। हैं। 
(६६) ज्ञान के तिशय में क्मंबछू का विर्णय 

अर्थ. वीनकाय की पर्याय ऋ्रमबरछू है, तथापि कल की बात 
भी जात -वथी चही, होपी ? 

उपर उसका जाननेंवाल। जायक कोच है उसका तो पहले 
निर्णय करो | जाता का विरुय करने से तीचकाल की क्रमबरूपर्याय 
क। भी निरयब हो जायंधा । और देखो, भई कल को शनिवार था 
और कल सोमवार ही ओंयेग।, :उसके. वाद मम॒लबार ही आयेगा, 
इस अकार ससातो बारी की+करमतदछता. जानी जा।सकती हैस्या नही ? 


[5] 


बहुत मय बाद केभी सोमवा९ के पश्चात्‌ जनिवे।र आ जाया तो 
अथवा रविवार के बाद नघवार जी जावधा नो? एसी शका केसी 


नही होती क्योंकि उस प्रकार का क्रमबद्धता का निर्शव हुआ है। 
उसी अकार आत्मा के केवलगार्नच स्वभाव को अ्रतीति करने से समस्त 
प्रव्थों की क्रमनद्धवर्याय का निर्णय हो जाता है। यहाँ तो करमबे्दू- 
पर्वाब कहने से नायक का चिर्णव करने का अयोजजबव है। नीता 
अपने स्वभावसच्मुख होकर परिणमित हुआ वहाँ स्वथ स्ववार्ण में 
कमबद्धपरिंणमित होता है, और उसका स्व-प१रअकाशकरशाच विकलिंत 
हुआ वहू पर को भी क्रमनद्धपरिशमित जानता है, इसलिये उनका 


नहं क॑ती नही होता। 


(१००) “निमित्त न आय नो ?” एस। कहतेवाला निर्मित्त को नहीं 
जानंत। | 
अस्त थदि वस्तु की समवद्धपर्याथ अपने जाप निर्मित के विना 
हो जाती हो तो, यह पीछा यहाँ पडी है उसे हाथ के निर्सिन बिना 
ऊपर उठा दीजिये 


उपर अर भाई | पीछी की अवस्या। पीछो में और हाथ की 
अवस्या हाथ में, उसमें त्‌ वथा कर सकता है? पीछा उसके क्षेवा- 
च्पुरु को क्रमबरूपर्वाब से हो ऊपर उठती है, और उस समय 
हाथ आदि निश्चित्त भी अपनी कमबद्धपर्बायरूप से होते ही हे, न 
हो एसा चही होता । बल प्रकार निभित्त का अच्तित्व होने १५९ भी 
उसे जो नही मानता, और “निर्मित्त न आये तो. ?! ऐसा तक 
करता है बह _कमवरद्धपर्याथ को था उपादान-निर्भित्त को समझी 
ही नही है। “है” फिर न हो तो ” थह भ्रश्न ही कहां से 
आया ? 


(१०१) “निश्चित्तविचा कार्य नही होता इसका आ्राशव दया ? 


+ 


उपाद।च-निमित्त की स्पर्ष्ता का अचार होने से अब कुछ योग 


5६६ |, 


ऐसी भाषा का उपयोग करते हे कि “निभित्त भले ही कुछ, नही 
करता, किन्तु उसके बिना तो कार्य नहीं होता न 7 किन्तु गहराई 
से वो उनके भी विमित्ताघीन इणष्टि ही पडी है। निमित्त होता है 
उसे प्रश्चि८दध करन के लिये थात्व में भी ऐसा कहा जाता है कि 
“निभित्त के बिच नही होते।, किन्तु “कार्य होना हो, और निमित्त 
न आय तो नहीं हो सकता एसा उसका अर्थ नहीं है। देवसना- 
चाय चंबचक पृ०० भर ४५३ -में कहते हे कि “यद्यपि मोक्षरूपी 
क।4 में भूतार्य से जाना हुआ आत्मा आदि उपादान कारण हें, 
तयापि वह सहकारीकारण बिना सिद्ध नहीं होता; इसजिय सह- 
कारीकारण की प्रसिद्धि के लिये निर्चय ओर वन्यहार का अधिच।भाष 
सम्बन्ध बतलाते हैं । इसमे तो, कमबद्धपर्याव में उपादान की योग्यता 
के समय उसेभ्रकार का निमित्त होता ही है एस। ज्ञान कर।4। है, 
कोई अश्ाती, निर्मित्त को सर्ववा ने भानता हो तो, “निरमित्त बिना 
पही होता एस। कहकर निमित्त की अस्िरद्धि कराई है अर्थात्‌ उसका 
-सान फंराया है। किन्‍्पु उससे निमिसत श्राया इसलिये कार्थ हुआ और 
निमित्त न होता तो वह पर्याप नही होती” ऐस। उसका सिद्धान्त 
नही है। “निम्चित्त बिना नहीं होता इसका जआाशव इतन( ही है 
कि जहा-णहाँ कार्य होता है वहाँ वह होता है, न हो एंसा नहीं 
हो सकता । निमित्त का सीन कराने के लिये निरित्त को. सुख्यतो 
से कथन होता है परन्तु निमित्त को मुख्यता से कही प< का चही 
होता, शास्तो में तो निमित्त के और व्यवहार के अनक छेख भरे 
हें, किन्चु स्वन्परूभकाणथक जागृत हुए बिना उनका अाशय रुपप्ट कोन 
करेंगे ? 
(१०२) शसनो के उपदेश के साथ कमबद्धपर्याय को सन्धि 
कुन्पवुन्दाचार्थदेव को आरा। से वयुनिन्‍्दु अर्थात्‌ जबसेनाचार्थ 
देव ने दो दिन में ही एक अंतिष्ठापा७ की रचना की है, उसभे 
जिनच्छ अंतिष्णा सम्बंधी क्रियाओं का आरमभ्मे से लेकर अन्त तक का 
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जर्णन किया है। प्रतिभाणी के लिये ऐसा पापाण लाना चाहिये, 
एसी विधि से लाना चाहिये, एस कारीपरों के पास ऐसो प्रतिमा 
जपवाना चीहिये तथा अभुक विधि के लिये मिट्टी छेने जांब 
वहां जभोच जोदकर भिट्टी ले ले और फिर बढी हुई भिट्टी से 
वह गड्ढे) परन पर थदि मिट्टी बढ तो उसे गुभ शकुच. समकषा 
चाहिये । इंप्थादि अनेक विधियों क। बर्न जाता है, किच्चु .अ प्मा 
क। साथकंपना रखकर वह सब बात है। सायकपन से च्यूत होकर 
था अन्‍्मबद्धपर्तन को तोडकर बह बात नही है। श्रत्िण्छ। करानेबाले 
को उस अकार का विकल्प होता है और मिट्टी आदि की वैसी ऋम- 
छपथाय होती है उसको वहाँ पहिचाच कराई है, किन्तु एंस। नही 
बतलाथा है कि अजीब को पर्बा4 जीव कर देता है। श्रतिण७। में 
असिद्धचकामण्डयविवान और “यागमण्डलविंधान गादि के बड़े 
नंड र॒गविरंगे मण्डल रचे जाते है, मौर शाध्व में भी उनका उपदेश 
जात है, तयापि वह सब क्रमब ही है, शाधव में उसका उपदेश 
दिया इसलिये उश्षकी क्रमबद्धता मिट थई था जीव उसके कर्ता 
हो भ4। एस चही है। सता तो अपने "को जानता हुअ। उसे भो 
जानता है, और क्रमबद्धपर्या4 से स्व4 अपने शावयकर्मावरूप उत्पस 
होता है । 


इसी ४९ मुनि को समिति-के उपदेश में भी “देखकर चलच।, 
विचारकर. बालना, वच्चु को यत्नपुर्वकः उठाच।-रुखना इत्यादि 
कथन आता है, किच्छु उसका:जाशय -यह बतलाने के नही है कि 
शरीर को किया को जीव कर सकता है। मृनिदश। में उस-उस 
अक(९ का अभादभाव होता ही नही, हिसादि का अशुभभाव होता ही 
ही एस ही मुनिदण। को कमनरपर्था4 का स्वरूप है. नह बतलायी 


है। निभित्त से कथन करके समभारयये, तो उससे कही कमबद्धपर्थाव 
ता सिद्धात नही दू८ जाता । | ह 


[७१]! 
(१०३) स्वथभ्रकाशीश[यक 


शरीराएि का प्रत्येक परमाणु स्व॑तत्रहूप से? अपनो कमबद्धपर्थाय- 
रूप परिएमित हो रहा है, उसे कोई; दूसरा अन्यथा बर्बल्न दे ऐसा, 
तीनकाल में चहों हो सकता । अहो ! भगवान आत्मा तो रुूषय 
भ्रकाशी हैं, अपने क्षाविकभाव 8।९। बह स्व-पर का प्रकाशक ही: है, 
किच्छु अश्ानी को उस ज्ञायकस्वभाव- की बात चही जमती। में 
शायक, तंममनद्धप्थोबी को यथावत्‌ जापनंवाल। हूँ, रादा जाननेषाल। 
ही हूँ किन्छचु किसीको वदजनेवबाला चही हूँ ऐसी स्वस्नन्मुख प्रतीति 

न करके जअज्ञानीज़ीव कर्ता होकर परु को बदलना भाषता है, बह 

मिथ्या भान्यत। ही ससार परिभ्रमण का भूल है। ३ 
सं जीव स्वथश्रकाशोज्ञायक है, उसमें 
(१) केबली भगवान “पर्स साथक हे, (उत्तके शार्यकंपना पूर्ण- 

व्यकंत हो भया है। ) 

(२) सम्यकत्वी--साधक जअपूएं सायक हें, (उनके पुर सायक- 
पन। प्रतीति में आ यथा है, किन्‍्छु जमी पृण न्यक्‍त 
चही हुआ ।) 

(३) अशाची “विपरीत स्ञार्यक है, ( उन्हे अपने ज्ञायकपने को 
खबर नही है।) 

शसायकस्वमाव की अश्नतीति वह सस।र, 


 ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति दर साधक पश। वह मोक्ष मार्भ, और- 
रा।थकस्नभाव पूर विकसित हो जाय बह केर्नलशान और भोक्ष। 
(१०४) प्रत्येक बन्‍्ध निजसबन में ही 'नविश्णमार्न- है 
जगत में, अत्यक नन्य अपनी क्रमबरूपर्याथ के साथ तह्नंप है 


किएपु पर, के साथ तद्रूप चही है। अपने-अपने भाव का जो “भषन 
है, उसीभ -प्रत्यक द्रव्य विशणभान 'है। जीव के गुण-प्रथयिे वह 
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जीव का भाव है और जीव भाववषान है; अजीव के भुर।-पर्बावे 
बह उसका भाव है और अजीव भाववात है। अपनेन्यभप् भाव का 
जो भवन अर्थात्‌ - पस्थिमन उसीमे-राच-#ब्य पिराजमोन है। जीव 
के सेवन में अजोव चही जाता अवेश चंही करता, और मजीव के 
भवन में जीव भ्रविष्ट चही होता । इसी अकार एक जीव के भव 
में दूसरा जीव श्रवेश नहीं करुव। और एक अजीब के भवन में दूसर। 
अजीब नही जात! | जीव या अजीब अत्येक द्रव्य तीचोकाल अपच- 
अपने निज भवन में (निर्भ परिणमर्त में) विंशाणमाने है; अपने चिजे 
भवन में से बाहुर विकेलक< पूक्षरे के भर्षन में कोई अन्य नही जाता । 


सुद्दण्ट्तरुमिणी में छह भुनियो का उदाहरण देकर कहं। है 
कि... जिस प्रकार एक भूफा में बहुत समय से छह मुनिराण रहते 

किन्तु फोई किसी से मोहित चही है, उदासीचता सहित एक 
गुफा में रहते हैं, छहो मुनचिवर अपनी-अपनी स्वस्पसाथना में 
एसे लीन है कि दूसरे मुनि कप क्‍या करते हैं उश्षपर लक्ष ही चही 
जाता, एक दूसरे से निरपेक्ष रहकर सब अपचं-अपने में एकाश्र 
होकर विशजमान हें,। उसी अकार इस सौपह वह्ाण्डरूपो गुफाम 
जीवादि छही. अन्य एक-दुंसर से निरफंक्ष रूप से अपने-अपने 
स्वरूप में विराजमान हैं, कोई अष्य अन्य बन्य की अपेक्य। चही रखता; 
सब द्रल्थ अपने-अपने गुण-पर्यावो में ही विद्यमान हें; जगत की 
भुफा में छह परण्य स्वतनरूप से अपने-अपने स्वसूप में परिणमित 
हो रहे है। उत्तम भगवार्च जीत्मा जायकर्वमावचाजा। है आत्मा के 
अतिल्कित पाँचों द्रल्यो में साथकपना चही है। 


(१०४) थह बात न सममपत्राथों की कुछ अमखणापे 


आत्मा स्ायक है, और सावकस्वभावरूप से पर्थिमित होता 


हुआ वह क्रमेषदपर्याथी का जाता ही है। इसमे स्ावकस्ममाव की 
्ण्टि का अनेतवर्स आता है; उभे ना सममतेके अंसीनी 
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जीवो को इसमे एकान्तच नियतपचा। ही भासित होता है, फिन्‍्दु उसके 
साथ स्वभाव और पुरुषार्थ, श्रद्धा और सानादि आ जाते हे वे उसे 
भाश्षित नही होते । 

कुछ योग यह बात सुचने के बाद क्रमबद्धपर्याब को बार्त॑ करना 
सीखे हे, किन्तु उसका ध्येय कहाँ जाता है और उसे सममपवाले 
की दश। कंसी होती है वह नहों जानते, इसलिये वे भी अमणा में 
ही *हते है । 

“हम निमित्त बचकर पर को व्यवस्था में फरफार कर दे एसा 
कुछ अयाभो मानते है, वे भी मूढ हे । 

प्रश्न, अगर एसा है, तो पन्‍्चीस आदमियो को भोजन का 
निमच्तण देकर फिर चुपतचार्प न० रहे, तो क्‍या अपने आप रसोई 
बन जायेगी 

उपर भाई, यह तो अच्तरुद्ृषण्टि को गहरी बात है, इस अकार 
अछूर से यह नहीं जम सकती । जिसे निमंत्रण देने का विकल्प 
आया, वह कही वीतराग नही है, इसजिय उसे विकल्प आये बिना 
नही रहेथा, किच्चु जीव को विकस्प आये, तो भी वहाँ वस्छु में 
कंमवबरूप से जा। अवस्या होना है पही होती है। 4ह जीव विकल्प 
करें, तथापि सामनंवाली वस्तु में बच्ची अवस्था नहीं भी होती, इंस- 
लिये विकल्प के कोरण बाह्मकाथ होते है ऐसा नही है। और 
विकल्प होता है उसपर भी शानी की हण्टि का बल नही है। 
(१०६) “जानती क्‍या करते हे” वह अतरुदृण्टि के बिता नही जाना 

जं। सकता 

भप्रश्य शरीर में रोग का होना या मिट्ना बह सन अगीव की 
नमर्वद्धपथीय है ऐस। सानी जानते है, तो भी वे <व। तो करते हे, 
खाने-पीने में भी परहेज रखते है सब करत है 

उदपर तुझे सायकेभाव की खबर पही है, इसलियं अपनी 
बाह्यहण्णि से तुझे शानी सब करते दिखाई देते हे, किन्‍्पु साची तो 
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अपने शायकस्वभाव की दृष्टि से झ्ाथकृभाव में ही ततन्‍्मथरूप से 
परिशमित हो रहे है, ₹ग में तच्म4थ होकर भी वे परिश्त॒मित चही 
होते, और पर की कर्ताबद्धि तो उनके स्वप्न में भी नहीं रही है। 
अन्त ९४७९८ के बिच तुझे स्वानी के परिशभुत को खबर पही पड 
इकाती । शाची को असी पूर्ण बीतराएता नही हुई है इसलिये अस्थि- 
रता से अभुक रागादि होते है, उन्हे वे जानते है, कित्छु अकेले रथ 
कं जानने को भी प्रधानता नही है। शायक को जानने की मुख्यत।- 
पूवक राग को भी जानते हे, और अनतानुषधी राभादि उनके होते 
ही नही, तथा ज्ञायकहृष्टि में स्वशनन्मुख पुरुपार्थ भी चायू ही है।। 
जो स्वच्छुत्द क। पोषण कर ऐसे जीवो के लिये यह बात नहीं हैं| 
(१०७) दो पक्तियों में अद्भूत रचना ! 


अहो ! दो पक्तियों को टीका में तो आचारयंदेव ने जगत के जीन 
और अजीब समस्त द्वन्‍्यो की स्वततत। का नियम रखकर अदुभुत 
रुपण। की है। जीव अपने क्रमबदपरिशामी से उत्पन होता हुआ 
जीव ही है, अजोव चढी है, इसी प्रकार अजीव भी अपने कंग्रब- 
परिणाभो से उत्पन्न होत। अजीवच ही है, जीव चढह्दी है। जीत 
अजीव की पर्याय को करता है था अजीब जीव को पर्याय को करत। 
है; ऐसा जो मान उसे जीव अजीब के भिनत्व को प्रतीति चही 
रहती अर्थात्‌ मिथ्याश्र&। हो जाती है। 
(१०८) अभाव है वहाँ 'प्रभाव' कैसे पाड ? 

प्रन्‍्च एक-दूसरे का कुछ कर चही सकते, किन्तु परस्पर निर्मित 
हक प्रभाव तो पाडत हे न ? 

उत्तर किले प्रकार प्रभाव पाड़ते है ? क्‍या प्रभाव पाइकर पर 
की अवस्या को कोई बदल सकता है? कार्य हुआ उसमें निमित्त 
कं थी अभाव है, तब फिर उसने प्रभाव कैसे पाड़ा ? जीन अपने 
स्पन्नन्य क्षेत्र-काल-भाव की अपेद॥। से सतू है, किन्तु ५ <+९9 के 
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द्रन्य ध्षेत-काल-भाव की अपेक्षा से नह असत् है, इसलिये परदवन्‍्य 
को अपेक्षा से वह अद्नन्य है, परक्षत्र को अपेक्षा से वह अक्षत्र है, 
प१९काल की अपेक्षा से वह अकाल है, और परवच्छु के भाव को 
अ्रपेक्षा से वह अमावरूप है, प्रथा इस जीव के. द्ल्‍न्य-क्षेते फाय- 
भाव की अ्रपेक्षा से अच्य_ सर्व व्चुय अग्नन्य-अक्षत्र अकाल गौर 
अभावरूप हे । तब फिर कोई किसी में प्रभाव पा यह बात चही 
रहती । द्रण्य, क्ेव और भाव को तो स्‍स्वतने कहे, कि्यु. काण 
अर्थात्‌ स्वपर्था4 प९ के कारण (निर्मिच्ता के क२ण) होती है. एंस। 
माने बहू भी स्वतव पर्तुरूष को नही समझा है। अप्थके वरस्चु 
प्रतिसमय अपनी क्रमनदूपर्थायरूप से उत्पन्च होती है अर्थात्‌ उसक। 
सस्‍्वकाल भी अपने से-स्वतव है। 


एक पडितणी एसा कहते हें कि “अभुक-अमुक टव्रव्य, क्षैव, 
काजल और भाव में एसी शक्ति है कि चिमित्त होकर दूसरे पर प्रभाव 
डाणते हूँ” किन्चु यदि सिभित्त प्रभाव डालकर पर को पर्थाव को 
बदल पेपा हो तो दो वस्तुओं को भिन्नता ही कहाँ रही ? प्रभाव 
डालना कहता वो मात्र उपतार है। यदि १९ के द्रव्य-क्षेन-काल- 
भाव से अपनी पर्था4 होना माने तो, अपने द्रव्य-क्षेत-क/ल-भ।व से 
स्वय नही है. ऐसा हो जाता है इसलिये अपनी नास्ति हो जाती है । 
इसी अकार स्वथ नि्मित्त होकर पर को अवस्थ( को करे तो सामने- 
वाली ,वचछु की नारिति हो जाती है। और, कोई हन्य पर का कार्य 
करें तो वह द्रन्ये पररूप है एसा हो गया, इसजिये अपने रूप 
नही रहं।। जीव के स्वकाल में जीव है और अजीब के स्वकाल मे 
अजीव है / कोई किसी के। कर्ता चंही हें । 


... 'नरेण, निर्मित को बलवानता बतलाने के लिये सूकरी के दूथ 
कं हेष्टान्त देते हैं कि सूकरी के पेल में दूध तो घपहुत भरा है, 
किच्चु दूसरा कोई उसे नहीं निकाल संकेत, उसके छी०-छोटे बच्चो 


् 
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के आकर्षक मुँह का चिभित्त पाकर वह दूँख. भ्ट उसके भले में 
उतर जाता है। इसलिये देखो, निमित्त की कितना सामथ्य है! 

ऐसा कहते हूँ किन्चु भाई! दूब का अस्येक रजकण अपचे रपत्न 
ऊंमवद्धभाव से ही परिशमित हो रहा है । इसी प्रकार “हल्दी गौर 
चुने के मिलने से जान रुग हुआ तो वहाँ एक-दूसरे पर अभाव 
डालकर नई अवस्या हुई था नही ?” ऐसा भी कोई कहते है किन 
चह बात संब्ची नही है। हल्दी और चून के रजकर एकमेक हुए 
ही नही है, उन दोनों का अत्येक रजकण स्वतवस्प से अपने-अपने 
ऋमब्रद्धपरिएाम से ही उस अवस्यारूप उत्पन्न हुआ है, किसी 
दूधरे के कारण वह अनस्य। नही हुई। जिस प्रकार हार में अनर्क 
मोती भ्रूंव हें, उसी अकार ह्नन्य में अनादि-अनत पर्बायों को माला 


है, उत्तम अत्यक पर्यावरूपी भोती क्रमानुक्ार लगा है। 


(१०६) अत्यक अन्य अपनी क्रमव्धपर्या4 के साथ तद्गप 


4/2% 


तो आचार्थदेव ने भूल चिथम बतलाथा कि जीव और जणजीन 
दोनो द्रव्य अपनी-अपनी क्रमनदपर्थायरूप से उत्पन्त होते हैँ, अब 
हण्टान्त और उसक। हेतु देते है। यहाँ दृष्ढान्त भी ुवस्प का 
दिया है, जिस अकार सुनण को कभी जम नही नगती, उसी भरकर 
थह मूलमूत नियम कभी नहीं फिरता । जिस अकार कंकंनादि 
पर्यायोरूप. से उत्पन्न होनेवाणे सु का अपने ककतादिपरिणाभों 
के साथ वादात्भय है, उसी भरकर सब द्रव्थयो का अपने परिणामी के 
साथ वादाप्म्य है। चुवण में चूडी आदि जो अवच्या हुई, उस 
अन“4रूप से नह *वथय ही उत्पल हुआ है, स्वणकार नही, अदि 
स्तपकार बहू अनस्या करत। हो तो उसमे वह वद्बंप होना ताहि।, 
किच्छु सवरकार और हथीडी तो एक ओर पृथक ₹हपे प< भी वह 
नाक॑नंपथीब तो रहती है, इसलिये स्वस्पंकार या हुथीडी उसमे 
पद्र॑ंघ भही हैँ सुबर्ध ही अपनी कंकनादियर्याय में दद्ूप है । इस 
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अफकार सर्व द्रव्यों का अपने-अपने परिखामों के साथ ही तादा्म्व 


है पर के साथ नही । ॥ 


देखो, यह मेज पर्याव है, इसमें उस लकड़ी के परमाणु ही तह्ू५ 
हीकर उत्पन्न हुएं हैं; बढई या जारी के कारण यह अवस्या हुई 
है--एंशषा नही है। थदि बढ३ के हारा यह भेजरूप अवस्था हुई हो 
तो बढई इसमें तन्‍्मथ होचा चाहिये, किच्छु. इस समय बढई या 
आरी नि्भिच्चरूष से न होन पर भी उन परमाणुओं में भेजपर्थाय 
वर्त रही है, इसलिये निश्चित होता है कि यह बढई का था 
री का काम नही है। इसी अकार शअत्यंक वस्तु का उत्पन होती 
हुई अपनी क्रमबद&पर्यायों के साथ ही तादात्म्यपन्ता है, किन्घचु साथ में 
सयोभरुूप से रह॑नेंचाली अन्य बस्चुओ के साथ उसका पादाएम्थपना 
नही है +-ऐसा होने से जीन को अजीव के साथ कंार्य-कारणपना 
नही है, इसलिय जीव अकर्ता है-्यह बात आचार्यदेव युवितपुर्वक 
सिछू करंगे । 


|| 


ह( डे 
कु ञै का 
है. पींदबा अब कैच  ह## 
[ झाखिन शुक्ला १, पीर सं. २४८० ] 

देली, इ्ट्स मम बच पर्याय में चास्तत् में तो ध्ीनस्वभावी अआप्मा की नात 
है, कर्योफि ऋसनदूपर्या4 का ज्ञाता फोन | ज्लायक! को जाने त्रिना ऋम- 
नद्यपर्थाय को जानेगा कोन ? शायकस्वनाव को ओर उन्‍्मुख होकर जो 
ज्ायकरमानरूप से परियमित हुआ्ा वद्र ज्ञायक हुआ अर्थात अकर्ता हुआ, 
और पदी ऋ्रसतरद्धेपर्याय का ज्ञाता हुआ ! 


(११०) क्रमनदपर्थायरूप से उत्पच्च होनंबाला शायक पर का अकर्ता है 
यह सर्वविशुद््धान-अधिकार है, स्विशुद्धान अर्थात्‌ शुद्धसायका- 
भाव, वहू ५९ क। जैकी है यह बात यहाँ सिछ्ध करना हैं। 
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अपने सायकंमाव की क्रमबरूपर्याथरूप से उत्पन होता हुआ जीव 
पर क। कती भही है और पर उसका कोर्य चही है। पर्याथ नई 
होती है उस अपेक्ष। से वहू “उत्पन्त होता है एंसा कहा है। पहले 
बह पर्या4 चही थी और नई अ्रगठ हुई इसअकार पहले की अप्रेक्ष। 
से वह गई उत्पन्च हुई कहुयाती है, किच्छु उस पर्याव को निरपेक्ष- 
रूप से देखें तो अत्यक समय की पर्या4 उस-न्‍्उस समय कंग संत्‌ है, 
उसकी उरपक्ति और विनाश वह ती पहल के और वाद के समय को 
अपेक्षा से है। 

'द्रन्थ के बिना पर्थाव चही होती, अर्थात्‌ अन्य और पर्याय इन 
दो वस्तुओं के बिना कर्ताकर्मपच। सिछू चही होता यह एलील वी 
तब आती है जब कर्ताकर्मपवा सिछू करता हो, किन्पु “पर्यीय भी 
निरपेक्ष सत्‌ है एसा सिद्धू करना हो वहाँ यह बात नही. आती । 
अत्यंक सभय की पर्याव भी स्व4 अपने से संत होने से “द्रव्य से 
नही आलिगित एसी शुद्धपर्याव है,” पर्याय द्रव्य से आलिभित चही 
है ग्र्थात्‌ निरफेक्ष है। (देखो, प्रबंचनसार गाया १७२, टीका) यहां 
यहूं बात सिर करना है कि अपनी निरपेक्ष क्रमबद्धपर्याथरूप से 
उत्पन्न होता हुआ जीव उसमे पद्नप है। द्रव्य अपनी पर्या4 के साथ 
तप्रूप एकमेक है, किन्चु ५९ को पर्थाथ के साथ पद्भप नही है, इसलिये 
उसका ५१९ के साथ कर्तीकर्मपना नहीं है, इंसशअ्रकार खायक मीत्म। 
अकर्ता है । यह कंर्ताकम-अधिकार नही है किन्चु सब्वंधिशुद्धश।न-अधि- 
+।९ है, इसलिये यहाँ जायकमाव पर कं अकर्ता है एसा अकंतापिन। 
सिद्ध करना है। हि 

जीव अपने क्रमबद्ध परिण।भों से उत्पन्न होता हुआ णी१ ही है 

अजीब नहीं है। “उत्पच्च होत। है” कौन उत्पन्न होता है? जीव 
स्वथ | जीन स्वथ जिस परिणामरूप से उत्पन्य होता है उसके साथ 
उसे अनन्यपना एकपना है, अ्रणीव के साथ उसे अनम्थपन। पही है 
इसलिये उसे अजीब के साथ कार्यकारकपना चही है। अत्येक द्रब्ये 
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की-सुपथ जिस परिणातमरूप से उत्पन्न होता है उसीके साथ 
अनच्यपना है, दूसरे के परिणामों के साथ उसे अचन्यपृना नहीं है। 
इसलिये वह अकर्ती है। आत्मा भी अपने जझ्ायकमावरूप से उत्पच्न 
होता हुआ उसके साथ तनन्‍मय है, वह अपने ज्ञानपरिणाम के साथ 
एकमेक है, किन्तु पर के साथ एकमेक चही है, इसलिंय॑ बहू पर 
कं अकर्ता है। शायकरूप उन्पत्व होते हुए जीव को कम के साथ 
एकपन। नही है, इसलिये वह कर्म का कर्ता नहीं है, शाथकहष्टि 
में वह नये कर्भमबघेन को निमित्त भी नही होता इसलिये बहू अंकंता 
ही है। 

(१११) कर्म के कर्तापने कं। व्यवहार किसे लागू होता है ? 


प्रण्न यह तो निश्षवय की बात है, किच्छु व्यवहार से तो आत्मा 
कम का कर्ता है न? 

उ्र, शायकर्परूप आत्म; पर जिसको इण्टि नही है और कर्स - 
५२ दृष्टि है, एसा। भमिथ्याइण्टि जीव ही कम का व्यवहार से कर्चा 
है यह बात खाचारयदव अगली भाथाओं में कहेगे । इसलिये जिस 
अभी कर्म के खाथ का सबंध तोडकर सायकभावरूप परिणमित नहीं 
होना है किन्तु कर्म के साथ कर्तक्रेमपन का व्यवहार रखना है, 
बह तो मिथ्याहष्टि ही है। मिय्यात्वादि जडकर्म के क्तपषिना का 
न्थवह्ार अज्ञाची को ही लागू होता है। 


प्रशत. तो फिर शानी की कौन-सा व्यवहार ? 


उपर, जानी के शान में तो अपने सायकर्पमभाव को जानने की 
मुल्यत। है, और मुख्य वह निरचय है, इसलिय अपने स्ायकर्वभाव 
को जानना वह निश्चय है, और स्ाधकदश। में बीच में जो राग 
रहा हूं उस जानना वह व्यवहार है। जानी को ऐसे निरचंथ-ण्यबहू। 
एकसाथ ब्तते हे। किच्छु, मिथ्यात्वादि कभमश्रकति के बन में निर्मित 
हो या व्यवहार से कर्ता हो एस व्यवहार यानी के होता ही नही । 
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उसे ज्ञाथकंदषण्टि के परिणभर्च में कर्म के साथ का तिधिष्च>प भिणिक- 
सम्बंध टूट गया है। अग्रती गायाओं में आनार्यदेव यहू बात विस ९- 
पूर्वक सममायेर्ग । 

(११२) १छु का का4 काल 


कार्यकाल कहों या क्मबपर्या4 कहो, जीव का जो कार्यकाल 
है उसमे उत्पर्न्च होता हुआं जीव उससे अन्य है, गौर अजीब के 
कीर्यकाय से वह भिन्न है। जीव की जो पर्याव हो उसमे अनन्यरूप 
से जीवब्रन्य उत्पन होता है। उस समय जगत के अन्य जीव-अजीब 
प्रन्‍्थ भी सब अपचे-अपन कार्यकाल में क्रमबद्धपर्योथ से उत्पन्न होते 
हे, किच्चु उन किसी के साथ इस जीवन को एकत। नही है। 

उसी अकोर, अजीव का जो कार्यकाल है उसमे उत्पन्च होता 
हुआ। अजीव उससे अचन्य है, जौर जीव के कार्यकाय से वहू भिन्न 
है। अंजीव के एक-एक परमाणु की जो पर्याय होती है उसमें अच- 
न्यरूप रो पह परचाणु उत्पन्च होता है, उसे दूधरे के साथ एकता 
नही है। जरीर का हलच-चलन हों, भाषा बोली जाये, इत्यादि 
पर्यायोरूप से अजीब उत्पच्च होता है, बहू अगीच को. क्रमबर्द्धपर्थाय 
है, जीने के कारण बहू प्योथ चही होती । 
(११३) निबेध किसका ? निमित्तका, था विभित्ताधीचद्ृण्टि का ? 

प्रन्‍थ, आ१ क्रमवद्धपर्थाव होना कहते है, उसमे निर्मित्त का तो 
निपंध हो जाता है। 

उदार कमवद्ूपयीय मानने से चिसित्त का स्वय। निषेध चहीं 
हो जाता, किच्छु निमिचावीचर्ष्टि का निषंध हो जाता है। पर्बोर्ष 
म अम्ृक्त निर्मित-नेमित्तिकस स्वच्च भले हो, किच्चु यहाँ शायकहण्टि 
मे उसको बात नहों है । क्रमबद्धवर्याय मानन से निर्भित्त होने का 
चनवा नि भी नहीं होता, तथा निश्चित के कारण कुछ होता है-अह॑ 
बात भो नहों र₹हती। निमित्त पदार्थ उसके क्रमबछ सवकार्थ से अपने 
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में उत्पन्च होता है और न॑भित्निक पदार्थ भी उसके स्वकाल से अपने 
में उत्पन्त होता हैं, इस अरकार दोनो का भिच्न-भिन्‍न अपने में परि- 
णमन हो ही रहा है। “उपादार्च में पर्याय होने को योग्यता तो 
है, किच्चु यदि निमित्त आये तो होतो है, और न आब तो नही 
होती” यह भात्यता मिंथ्याइण्टि की है। पर्याव होने को योग्यता हो 
और पर्या4 न हो ऐसा हो हो नही सकता । उसी श्रकार, यहाँ 
नर्मनद्धपर्याथ होने का पाल हो और उस समय उसके योग्य निमित्त 
नही एसा भी हो ही नही सकता | बद्यपि निरभित्त तो परदण्य 
है, वह कही उपादान के आधीच नहीं है, किन्पु यह १रऋन५ उसके 
अपने लिये तो उपादात है, और उसका भी कमर्वद्धपरिशमन हो ही 
<ह। है। यहाँ, आत्मा को अपने शायकस्नभावसन्मुख के कंमबद्धपरि- 
जमन से छंट् सातर्ष भुणस्यान को भाषषणभी मुनिदश। श्रग८ हो, 
वहीं निमित्त में द्रव्यलिभधरूप से शरीर को दिभग्भ्वर दश। ही होती 
है एंस। उसका क्रम है। कोई मूतिराण ध्यान में ब७ हो और 
कोई अजानी आकर उनके गरीर पर वन डाल जाये तो वह कही 
परिभ्रह नही है, बह तो उपशवर्ग है। सम्ब्दर्शन हुआ बहाँ पुदेवादि 
के। मान ऐसा क्रमव&पर्याय मे चहों होता, और मुनिदश। हो वहाँ 
वस्व-पान रुख एसा कमबद्धपर्याय में नही होता, इस प्रकार सर्व 
भूमिकाओं को समझे छेचा चाहिये । 
(११४) वोग्चता और निित्त [सर्व निित्त धर्मास्तिकायवत है) 
इप्टोपदश' में (३पवी गाया में) कहा है कि कोई भी कार्य 
होने में 4[स्तविक रूप से उसकी अपनो योग्वता हो स्राक्षात्‌ साधक 
है, अर्थात्‌ अत्येक वच्चु को अपनी थोग्यता से ही कार्य होता है, 
वहां दूसरी नच्छु तो घर्मास्तिकायवत्‌ निरमिच्भात्र है। जिस अक।र अपनी 
योग्यता से सूवथ भ्रति करनेवाले पदार्थों को घर्मास्तिकाब तो सर्वत्र- 
बिछा हुआ सिश्षित्त है, वह कही किसीकों भत्ति चही कराता, छश्नी 
अकार भत्येक बर्छु में अपनी क्रमबद्धपर्थाय की योग्ववा से ही कार्य 
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होत। है, उश्च्म जयप को दूसरी बच्छुये पो मार्च घर्मास्तिकायवत्त्‌ हैं। 
देखो, यह ३०८--डपदेकष | एसी स्वाधीनता के उपदेश ही इंष्ट है, 
हिपकारी है, थथार्थ है। इससे विपरीत मान्यता का उपदेश हो तो बह 
इण्ट-उपदेश नही है किन्चु अनिष्ट है। जचदर्भन का उपदेश कहों 
्ञाप्मा के हिंत क। उपदेश कहो ...इण्ट उपदेश कहो....यथार्थ 
उपदेश कहो. ..सप्व का उपदंथ कहो ...अनेकान्त के उपरंण कहो 4। 
संर्वशभगवान का उपदंश कहो ...वह्‌ यह है कि जीव और अजीब 
प्रत्येक बच्छु में अपनी-अपनी कमबथोग्थत। से ही कार्थ होत। है, 
५९ से उसमे कुछ भी नहीं होता। वस्तु अपनी ऋभबदुपकविरूप 
अपनी योग्यतत। से ही स्वर्थ परिणमित्त हो जाता है, दूसरी व्छु तो 
धर्मास्तिकायवत्‌ू निमित्तमाव है। यहाँ धर्मास्तिका4 का उदाहरण 


देकर पृज्यपादस्वभी ने निर्मित्त का स्वरूप वियकुल स्पष्ट कर 
द्4। है। 


घर्मास्तिकाथ ते। समस्त लोक में सदव ज्यों का त्थो स्थित है, 
जो जीव था पुदूंगल स्वथ अपनी योग्यता से ही भरति करत है, उन्हें 
वह निमित्नमान है। गतिरूप से स्विथ परिशमित को ही विभिर्ण 
है, स्तथ परिशमित ने होवेंवा७ को वह परिणमसिर्त नही, कर।ता, 
और न निित्त भी हो | न | 


हे 


“ओोगचता के समय निमित्त न हो तो ?” एसी शका कर्नंबाल। 
नाच्तव में योग्यता की था चिमित्त के स्वरूप को नही जानता | जिस- 
अकर कोई पूछता है कि “जीव-पुदुंभल में गति करन की योग्यता पी 
है, किन्छु घेमौल्तिकाव ने हो तो ?ै” तो ऐसा पृछतवाल। वास्तव में 
जीव-पुदुधल की योग्यता को या घर्माल्तिकाथ को भी नही जानता है, 
वथोकि गति के समय सेव घर्माश्िको4 निभित्तरुूप से होता ही है, 
जभत में धर्मास्तिकाथ न हो एचा कभी होता ही चही । 

अधोग्यता के समय निर्मिच्त न हो तो ?” 


[5३] 
॥॥ति की योग्यता के समय घर्भास्तिकाय न हो वो ?” 
वानी भर्स होने की योग्यता के समय अशब्चि न हो तो ?ै 
शमिट्टी में घडा होने की योच्चता के समय कुम्हार नहोंतों ?” 
प्ञीव में मोक्ष होने की योग्यता हो, किन्चु बज्मपेभचाराचसह॑- 
नन ने हो तो ?” 


यह सब भरत एक ही. अकार के चिभित्ताघीन इष्टिवाले 
के है। इसी अकार भुरुूशिष्य, क्षायकस+्थकत्व और केवली-श्र त- 
केवली आदि सभी में समझे लेना चाहिये। जगत में जीव था 
अजीब प्रत्येक हन्य अपने-अपने नियर्सित स्वकाजल की योग्यता से ही 
परिणमित होता है, उस समय दूसरी पच्छु विमित्तरूप हो वह “पते 
घर्मास्तिकाथवत है। कोई भी कार्य होने में वच्चु को “योग्यता ही 
निरजथकं। रण है, दूसर। काररशु कहना वह “गति में ध्मोस्तिकायवर्तू 
उपच।रमान है, अर्थात्‌ वास्तव में वहू कारण चंही है। अपनी क्रम- 
नद्धप्थायरूप से वस्तु स्व ही उत्पन्च होती है थहू चियम समझे 
तो निमित्ताधीनहष्टि को सब गुत्यियाँ सुलक जाये। पर्छु एक समय 
में उत्पाद-व्यथ-प्रु वस्वरूप है। एक समय में अपनी क्रमबद्धपर्था्- 
रूप से उत्पन्च होती है, उसी समय पूर्व पर्थाय से व्यय को प्राप्त 
होती है, और उसी समय अखण्डतारूप से प्रूव स्थिर रहती है 
इंच अक।र उए्पा-व्यव-प्रू वरूप वस्तु सव4 वर्तती है, एक वस्छु के 
उत्पाद-व्यथ-प्रू व में बीच में कोई दूसर। प्रन्यथ घुस जाय ऐस। 
नही होता । 
जिस श्रकार वास्तव में मोक्षमार्ग तो एक ही है, किच्छु उसके। 
चिरूपण दो अक।₹ से है, निरचयरत्ववय को मोक्षमार्थ कहना वह तो 
वाच्पव में मोक्षमार्थ है, और शुभरागरूप व्यवह।ररुत्वन॑य को भीक्ष- 
मार्ग कहता वह वास्तव में मोक्षमार्थ नही है, किन्चु उपचार्म।व है। 
उसी शअकार कार्य का कारण वास्तव में एक ही है। वच्चु को 
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योग्यता हो सबन्‍्चा कारस है, और निमित को दूसर। कारण कहना 
नह चबण्षा कारण नहीं है किन उउचारसानव है। 

इसी प्रक/र कार्य का कर्ता भो एक ही है, दो कर्ता नहीं हैं। 
दुसरे की कंता कहना वह उपचारमात्र है 


(११५) अत्येक द्रव्य के। स्वतत परिणभर्त जाने बिना भेंदशीन नही 
होत। हि 
यहाँ कहते है कि अन्य उत्पन्न होता हुआ अपने परिणाम से 
अन्य है; इसलिये उस परिणाम के कर्ता दो चही होते | एक ऋन्य 
के परिणाम में दूसरा हन्य प्रन्मय नहीं होता, ,इसलिय दो कंती नहीं 
होते, उश्ची प्रक।< एक वन्य दो परिणाम में (अप और ५९ के 
दोनो के परिणाम में) तच्मय नही होता, उस्॒लिय एक द्रव्य दो परि- 
खम चही करता। नाटक-प्रमश्स्तार में पण्डित वनारसीदासजी कहत 
हे कि 
करता परिनामी दरव, 
करमरूप परिनाम । 
किरिया परजय की फिरनी 
परुणु एुक त्रय चास | ७ वो 
अर्थात्‌ अवस्यारूप से जो दन्य परिणमित होता है वह का है, 
जो परिणाम होते हैँ बह उसका कर्म है, और अवर्य। से अवस्या- 
न्तर होना वह किया है। यह कर्ता, कर्म और क्िथ। वस्पुरूष से 
भिन्न चही हैं, अर्थात्‌ वे भिन्न-भिन्न वस्तु में नहीं रहते । प्रुन्रुच 
एक प्रिनाम के न करता दस्त दोदह, 
हद परिनाम पुक दर्च न घरन दे। 
पुक फरेप्ति दोह दूध कब्रहू .न करें , 
दोइ करपूति पुक पुन न फरतु है ॥ 
जीव पुदुभल पुक खेत-अबगाही दोड, 
अपन अपर सूप कोड न थ्स्चु द्दै ॥ 


[८५] 


जढ़ परनाभनिकों कर्ण है छुदुमल) 
जिदानन्‍्द चेतन सुभाठ आचरठ दै ॥ १० ॥ 

अर्थात्‌ एक परिणाम के कर्ता दो #नन्‍्य चही होते, एक द्रग्य 
दो परिणामों को चही करता । एक किया की दो दव्य फंसी नहीं 
चरते, तथ। एक द्रन्य दो क्ियाय चही क्ररता । 

जीव और पुदूगल यद्यपि एक क्षेत्र में रहते है, तथापि अपने- 
अपने स्वभाव को कोई नही छोडते । पुदुृभल तो उसके जड-परिशाम 
क। करती है, और चिश्ाानन्दआत्मा अपने चेतनस्वभाव का आचर*र[ 
करता है। 


+इस भरकार श्रत्यक प्रण्य के भिन्न-भिन्न स्वतव परिखमन को 
जनतक जीव न जाने तवतक ५९ से भेदश्ान चही होता और स्वभाष 
में एकता श्रथ८ नहीं होती, ब्सलिये सम्बस्दर्शनादि कुछ नही होते । 
(११६) जो पर्बाय में तच्मथ हो वही उसक। करती 


कंमनद्धपरिणाम से परिखश्ित बव्य अपनी पर्थयाथ के साथ एकमेक 
है,--५ह सिद्धात समभाने के लिये आचायदेव यहाँ सुबण का हष्टात 
देते हें। जिस श्रकार सुनर में कुण्डलादि जो अंवर्य। हुई उसके 
साथ वह खुनर्ण एकमेक है, पृथक नही है, खुबरश को अवस्था से सवर्ण- 
कार पूृथक्‌ है किन्तु शुवर्ण पृथक्‌ नही है। उसी अ्रकार जभत के 
जीन था अजीव सर द्रव्य अपनी-अपनी जो अवस्या होती है उसके 
साथ एकमेक है, दुसरे के साथ एकमेक न ही हैं, इसलिय वे दूसरे के 
अकंतो हैँ। जो पर्याय हुई, उस पर्याय में जो तनन्‍मग्र हो बही उसका 
कंती होता है, किच्छु न्‍उससे जो पुथक्‌ हो वह उसका कर्ता नहीं 
होता--यहू नियम हैं। जैसे कि 

घडा हुआ, वहाँ उस पड़ारूप अवस्या के साथ मिट्टी के परमाणु 
एकमेक हे, किन्तु कुंम्हार उसके सीयथ एकमेक चही है, इसलिये 
क*हा।र उसमका। अकं्ता है। 
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बचत हुआ, वहाँ उस वस्नरूप पर्याव के साथ तानें-बाने के १९- 
माणु एकमेक हें, किन्तु बुनकर उसके साथ एकमेक नही है, इसलिये 
नह उसका अकंताी है। 


अलमारी हुई, वहां उस आलमारी की अवस्था के साथ जड़ी 
के १रमाण, एकमेक हे, किन्चु बढई उसके साय एकमेक नही है, ३७- 
लिये बहू उसका अकर्ता है। 

चोटी हुई, वहाँ रोटी के साथ आटे के परमार एकगेक हैं, 


किच्छु स्त्री (रसोई बचानेवाली) उसके साथ एकमेक नही है, इसजियें 
सयी रोटी की अकर्ता है। 


र+4+दश।न हुंआ।, चहाँ उस पर्याय के साथ आत्मा स्वय॑ एकमेक 
है, इसलिये आत्मा उसक। कर्ता है, किच्चु अजीनव उसमे एकमेक 
पंही हैं इसलिये वह अकर्ता है। इस अकार सम्यप्शन) सुख, आन 
सिद्धपशा जादि सर्व अवस्थानों में सपके लेता चाहिए। उस-उस 
अवस्थारुप से उत्पन्न होता हुआ जीव ही उसमे तद्बूप होकर 
उसका कते। है, वह अ्रजीव नहीं है इसलिये अजीव के साथ उसे 
कं्ष-कारणपना नही है। 
(११७) याता राग क। अकर्ता 


यहाँ ती आचार्यदेव यह सिद्धांत समभझाते है कि साथकर्तमाव- 
सन्‍्तुख होकर जो जीव सातापरिणामरूप से उत्पत्व हुआ बह जीव 
*% के! भी अकर्ता है, अपने सावापरिणाम में तत्म4 होने से उसक। 
करती है और राप का अकर्ता है, क्योकि राम में वह तन्‍्मथ चही 
है। सावकभाव में जो तन्‍्मय हुआ वह राग में तत्मब नही होता, 
इस लिय बह ₹।भ का अकर्ता ही है। 


ऐसे सातास्वभाव को जानना वह निश्चय है। स्वसन्मु् 
होकर एसा निश्चय का जान करे तो, किस पर्या4 में वौसा र।भ 
होता है और वहाँ निमित्त मित्तिकसबध किस ५क।९ क। हो।। है, 


है 


[८७] 
उस सब व्यवहार का भी ययार्थ विवेक हो जाता है। 


(११८) निरचय-न्यवह।र का जआावश्यक स्पष्टीकरण 


क४ लोग कहते हे कि यह तो निरंचय की बात है, किन्‍्धु 
न्यवह।९ से तो जीव जडकर्म क। कर्ता है! तो आचार्यदेव कहते हे 
कि औरे भाई जिसकी हुष्टि शायक प९ ने ही है और कर्म पर 
है एसे अज्ञानी को ही कर्म के कतपने का व्यवहार ५ भू होत। है, 
यावकहण्टिवाले साची को वसा व्यवहार जाथू नहीं होता। शायका- 
सेपभावी जीव भिध्यात्वादि कर्म का अकर्ता होने ५९ भी उसे कर्म क। 
करती कहना वह व्यवहार है; और वह व्यवहार अशानी को ही 
यागू होता है। शाथकस्वमाव की हण्टिवाल। जानी तो अकर्ता ही है। 


सुबण की जो अवस्या हुई उसक। स्वर्शकार अकर्ता है, तथापि 
उसे निमित्तकर्ता कहना वह व्यवहार है। जो कर्ता है उसे कर्ता 
जानता वहू निश्चय, और अकर्ता को कर्ता कहना वह व्यवहार है। 
जीव अपनी क्रमबद्धअवस्थ।रूप५ से उत्पल होत। हुआ जीव ही है, 
और अजीब अपनो क्रमबदजवस्थ।रूप से उत्पन्न होता हुआ अजीन 
ही है। जीव अजीव की अवस्य। का अकर्ता है और अजोव जीव 
की अवस्था का ।-इस अका< जेसे जीव-अजीव को परस्पर कतापिन। 
गही है उसी अ्रकार उनको १रसपर कर्भपना, करणपना, सश्रद्नपना, 
जेपाद।नपना या अधिकरणपत्ाा भी नहीं है। मात निर्मित्तगने से उन्हे 
एक-दूसरे का कर्ता, कर्म, करण आदि कहना वह व्यवहार है। 
निमित्त से कर्ता यानी वास्तव में अकर्ना, और अकर्ता को कर्षा 
कहना चढ़ व्यवहार । चिरेचथ से अकता हुआ तन व्यवह।र का शांत 
संण्य। हुआ | सायकर्पभाव को ओर ब्यकर जो साता हुआ वह 
५ की रागरूप से जानता है किच्छु बह राग में सात की एकता 
नही करता, इसलिये वह जात तो राय का भी अकर्ता है। 


[८८ | 
(१ १६) कंमबद्धपर्याय पं भूण 


देखो, उस समवरद्धपर्थाव में वास्तव में तो गजानस्वभावी आत्मा 
की बीत है, क्योकि क्मनद्धपर्या4 का शाता। कोच है. सावक को 
जाने विच। कमबरद्धपर्याथ को जानेगा कौन ? ज्यकरस्वभाव की ओर 
ढलक ९ जी नाथकभावरूप परिणमित हुआ वह सावक हुआ अर्थात्‌ अक्ती 
हुंआ, और वही क्रमनद्धपर्याव कं। साता हुआ। “जीवको कहों थ। 
बअकर्ता कहो, ज्ञायक पर का अकर्ता है। सार्यकध्वभाव की ओर 
ढलकर ऐस। भदशाने करे, फिर सावकदणा में भूमिकानुसार जी 
ब्यवह।र रहा उसे नानी जानता है, इसलिये “न्यवहार्तर्थ उस काण 
जीना हुआ अयोजनवान है” बह वात उसे थाभू होती है, मि*4६णिदि 
की चही। मिव4३ण्टि तो झाथक को भी नहीं जानता, और व्यवहा९ 
की भी उप्त सब्चा जॉन चही होता । 


प्रग्य अपनी जिस क्रमबद्धपर्थायरूप से उत्पन्न होता है वह पर्थाय 
ही उच्तका वर्ष है, दूसर। उसका कार्य चही हैं। इसशअकार एक क्ती 
के दो कार्य नही होते, इसलिये जीव अजीव को परस्पर कर्थ- 
कारणपच। चही है। निभोद से लेकर सिरू प्रक॑ के समर््च जीच जोर 
एक परमाणु से ऊकर, अचेतन महूं।सक न, पेंच। दूसरे चार अजीब 
ह#न्थ, उस संत्रकीं अपनेन्जपन उसकाय के कमबद्ध उत्पन्न होनवाले 
परिण।भो के साथ तद्बूपपच। है। पर्थावें अनादि अनन्ध कमबछ होने 
घर भी उनमे वर्तमान रूप से तो एक ही पर्याव वर्तती है, और 
उसनउस समय बतंती हुई पबीव में बन्य तद्रूपता से वर्त रहा है। 
नरुपु की तो जन दसी तब वर्तमान है, जब देखो तब वर्तभावच उस 
समर्थ को पर्याव सत्‌ है, उस वर्तभाव के पहले हो जानेबाली पर्थाये 
अूतकोल में हे और बाद में होनवाली' पर्या्ें भविष्य में हे, वर्तमान 
पर्था4 एक समय भी आगे-पीछे होकर भूत या भविष्य की पर्याव- 
*प नही हो जाती, उसी प्रकार भविष्य की पर्याव भूतकाल की 


[यु६] 


पर्याथरूप नही होती थ। मूतकाल की प्रयोथ भविष्य की पर्थावरूप 
नही हो जाती । अचादि-अनच्त शअवाहुकम में. प्रत्येक पर्याथ अपने- 
अपने स्थान पर ही प्रकाशित रहती है, इस अकार पर्यावी को कम- 
बद्धत। है। यह बात भ्षचनस।॥र कंगे हृश्वी भाथा में प्रदेशों के 
विच्च।रुकम का हण्टान्त पेकर अलौकिक रीति से समभाई है। 


(१२०) कमबरूपर्याय में कया क्य। आया ? 


भ्ररत.. करिमवबरछू कहने से भूतषकाल की पर्याय भविष्यरूप, 
या भविष्य को पर्याव भूतकोलरूप नही होती बहू बात जो ठोक 
है, किन्तु इस समय यह पर्याव ऐसी ही होगी बह बात इस क्रमनछू- 
पर्याव में कहाँ आई ? 


उपर कमबद्धपर्याय में जिस समय के जो परिणाम हें वे सत्‌ 
है, और उस परिणाम का स्वरूप कोस। होता है वह भी उस में साथ 
ही आ जाता है। “में ज्ञायक हूँ तो भेरे शयरूप से समस्त पदार्यों 
के तीनोकाल के परिशाम कंमबछ संत है एस। निर्णय उसमे हो 
जाता है। थदि ऐस। न मान तो उसने अपने ज्ायकस्वमाव के 
पूष सामरथ्य को हो नहीं भावा है। में ज्ञायक हूँ और पदार्थों में 
नंमनद्धयथाव होती है 4ह बात जिसे नहीं जमती उसे चिरुचय-०५- 
वह।९ के या निर्ित्त-उपाद।न आदि के भमड खड़ होते हे, किन्‍्छु 
यह निर्ण५ करें तो सव भमड शोत हो जाय॑ और भूल हू होकर 
मुक्ति हुए बिना न रहे । 
(१२१) जहाँ रुचि वहाँ जोर 


“अ विमित्त से और वन्यवह। से तो आत्मा कम का कर्ता हैन! एसा 
अज्ञाची जोर देता है, किच्छु भाई ! तेरा जोर उल्टा है, तू कम 
को ओर जोर देता है किप्तु “आत्मा अकंतो है--सान ही है इस- 
प्रकार शायक पर जो क्यो नहीं देता ? जिसे शाथक की रुचि नही 
है और राग को रवि है वही- कर्म के कर्तापन १९ जोर देता है। 


[६०] 


कमनदूपयाय का यवार्थ निर्शय करनवाजा काय के शअबाह की 
ओर नहीं देखता, किच्छु शायकस्वमाव वो ओर देखता है, व्योकि 
वस्यु को क्रतवद्धपर्थाब कहीं काल के कारण नहीं ढींपी | का्#न्य 
तो परिशुमन में सर्व बरन्थयो को एकसाव विमिर्त हैं, तथापि कोई 
परमाणु स्कथ में जुड़े, तो उसी समय दूसरा परमाणु उसमे से पृथक्‌ 
होता है, एक जीव सम्बन्दर्शन आप्त करता है और दूसरा जीच उच्ी 
समय केवलसनार्च प्राप्त कर लेता है, इस अकार जीव-अणजीव अन्यो 
में अपनी-अपनी वोग्वतानुसार भिन्र-भिन्न अवस्य।रूप से ऋ्रमबद परि- 
जाय होते हें। इसलिये, अपने गानपरिणाम का अबाह जहाँ से बहुता 
है एप शाथकर्नमाव १९ हष्टि रखकर ही कंमनद्धपर्यायथ का ययार्य 
साथ होता है। 


(१२२) पह्ुंप और कह्रूपड (सनी को दिवाली, अश्ानी को दोणी) 


कंमनद्धपर्या4रूप से परिणमित होनचाज। द्रव्य अपने पर्णिाम के 
सा4 /तह्ूपा है, एसा न मानकर दुसर। कर्ता माने तो उनने अष्य 
के साथ पर्वाव को प्ह्लूप नहीं भाना किच्चु १९ के साथ त्बंप भार्ना, 
इसलिय उच्चको भाच्चर्ती कह्रूप हुई-मिव्या हुई । पर्बा4 को अन्परी- 
च्मुख करके नाथकभाव के साथ पद्गूप करना चाहिये, उसके बढणे 
५९ के याव तद्गूप मानकर कंद्ूप की, उसने दिवाली के बदले होली 
की है। जिश्च शभ्रकार होली के वबदु७ दिवाली के प्थोहार में मुँह पर 
कालिल परीतकर भूंह काथा कर ले तो उसे मूर्ख कहा जायेगा, उची 
अवा।९र दि वाली बानी अपनी निर्मल स्वपर्थीयच, उसमे चवथ तंद्भूप 
होना चाहिय उसके बदले अशञानी पर के साथ अपनी तद्गृपत। भावचकर 
अपनी पर्याव को समलिन करता है, इस्जिये वह दिवाली के बदणे 
अपने युथों की होनी जनता है। भाई, “दि” अर्थात्‌ स्वकाल की 
पर्याय, उसे “वाल” (मकूका) अपने आत्मा में, थो तेरे घर पर 
दिवाली के दीपक जयमया उठे अर्थात्‌ सम्वस्शान के दीव जल उठे और 
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मिथ्यात्व की होली दूर हो जाये | स्वकाल को पयोथ को अन्तरोन्‍्मुख 
ने करके पर के साथ एकरन. मानकर, उस विपरीत मान्यता 
में अज्चानी अपने भुणों को होम (जला) देता है इसलिये उसके भुरो की 
होली जलती है गुणों की निम॑ंलदशा श्रथ८ होने के बदले मलिनदशा 
प्र होती है, उसभे आत्मी को शोभा नही है। 

स्तभावसच्मुख. होकर कमनदछ आये हुए चिर्मल स्वकोल के साथ 
पप्रंपतत घारण करें. उसमे आत्म, को शोभा और प्रभुता है। 
अपनी-अपनी पर्याय के साथ दाद्गपता धारण करे उसीम प्रत्येक हन्‍्य 
की प्रभुत। है, था उसकी पर्याव में दूसरा कोई तद्बप होकर उसे 
करें ती उसमे बष्य को प्रभुता चही रहती, अयबी आत्मा स्व4थ पर 
के साथ तत्ूपता मानकर उसका कंती होने जाये तो उसमे भी अपनी 
या पर को प्रभुता चही रहती | जो पर का कती होने जाये बह 
अपनी प्रभुत। को भूलती है। कमबर्ूप्थाय का सातापचा ने भानकर 
उसमे उल्टा-वीघष। करनी सान तो वह जीव अपने ज्ञात्ाभाव के 
साथ तद्बरूथष न रहक* मिथ्याहष्टि कद्रूप हो जाता है। 
(१२३) थह है जनशासत्त का सार | 

अहो, प्रत्येक बन्य सव4 ही अपनी कमबरूपर्थाथछ५ से उत्पन्न 
होता हुआ उस-उस परिण।+ में तद्गप होकर उसे करता है, किच्तु 
दूसरे परिणाम को भचही करती,-इस एक सिद्धान्त में छहो बनवव्यो के 
तीनोकाल के परिणमन्तके हज की चाबी जा जाती है, सब सभाधान हो 
जाते हैं। में स्वाथक, और पदार्थों मे स्वतन. कमबद्धपरिशमन बस | 
इसमे सन सार आओ गया। अपने ज्ञायक स्वभाव के। और पदार्थो 
के क्रमन&परिशाम की स्वत॒नता का चिरंय करके, स्वथ अपने 
शायकस्नभाव में अभद होकर परिणमित् हुआ, वहाँ स्वय शायक ही 
रहा ओर पर का अकता हुआ, उसका गाव राधादि से पृथक होकर 
“सर्वविशुर्ध हुआ। इसका चाम जैनशासन और उसका चाम धर्म । 

बथीग्यत्ा को ही कार्य की साक्षात्‌ साधक कहकर इणष्टोपदश 
में स्वतनत। का अलौकिक उपदेश किया है। “इण्टोपदेश” को “जन 


का उपतन्तिषद भी कहते है । वाधह्तव में, व*]ु के स्वतयता वंतथाकर 
खआात्म। को अपने जायकस्वभाव की ओर ले जाये वही इप८-उपदेश 
है, और बढ़ी जनवम का मम है, इसलिये जच का उपनिषद्‌ है। 
(१२४) ” विरया वूके कोई 
यह बात खसमभे बिना उपादान-निमिष्त के। भी वयार्थ जान नहों 
होता । उपादान और निमित्त दोनों बच्छुम्रे हैं अबण्ब, उनका शान 
कराते के लिये गारवी में उनका वर किया है; वहाँ अयाची अपनी 
विपरीत हृष्टि से उपद्यन-चिमित्त के चाम से ऊल्टा इव-५९ को 
एकल्नबुद्धि क। पोषण करता है; “दखों शास्य में निश्चित प्रो कह। 
है न? दो कारण तो कहे हे न ?? एसा कहुक९ उल्ट। ६१-५२ को 
एकत्ववुद्धि को घोट्त। है। प॑ वनारसोदासजों कहते है कि 
डपादान निजभुझ जहाँ पर्दा निमित्त पर दोष । 
सदश्ाव परसाण विधि विरला कूके कोय ॥ ४ !॥| 
आर्थातू जहाँ उपादाव की अपनी. निजशवित्त से दम होता है 
वहां दूसरी व4च्चु नियत होती है, इस अकार उपाद्यन और चिमिर्त 
दोनों वस्युर्व तो है, किच्चु तचहाँ उपादान की अपनी योग्थता से ही 
बंगर्थ होता है, और निर्मित नो उसमें अमावरूप अकिकचित्क- है; 
एसी भेदनान की यथार्य विधि कोई विर७ ही जानते हैँ, जअर्वात्‌ 
सम्येतर्व। जानते हैं । 


४ 


(१२५) थहाँ सिद्ध करना है आत्मा का अकंतु एव 

अभी तक आचायव्व ने यहू बात सिद्ध को है कि प्रथम पो 
जीव क्रमबद ऐसे अपने परिणामों से उत्पन होता हु॥अ। जीव ही है, 
शअ्रजीव नही है, इसी अकार अजीव भी क्रमव८& अपन परिशामो से 
उत्पन दोता हुआ अजीब ही है, जीव चहो है; वंबोलि जिस अकार 
सुवर्ण का ककनादि परिणामों के साथ तादात्म्य है उसी प्रकार सर्च 
ह्रन्वी को अपने परिणाम के साय तादात्म्य है । 
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अब इस सिद्धान्त पर से जीव का अकतु त्व सिछू करने के लिये 
आचा्यदेव कहते हैं कि “इस अकार जीव अपने परिणाभो से उत्पन्न 
होता है, त्यापि उसक। अजीब के साथ कार्यकारणभाव सिछू चही 
होता > >€कर्ता होकर अपने जाबकपरिणशा।मरूप से उत्पत्न होत। 
हुआ। जीव, कर्म के बच्चन का भी कारण हो एस। नहीं होता । इस 
भरकार उसक। अकतृत्व है। 


(१२६) “एक कं कर्ता “दो” का कर्ता नही है (सायक के अकतु एव 
को सिछि) 


प्रश्त. थदि जीव अपने परिष्ताभ से उत्पत होता है और उसभ 
पर्ूंप होकर उसे करता है, तो एक के साथ दूसरे कं भी करे उसर्भ 
वंथ। हुर्ण ? “एक का ग्वाजा वह दो का सवाल बानी जो र्वाल 
एक भाय चराने ले जाता है वह साथ में दो ले जाये तो उसमे 
उसे कया परिश्र/ ? अथवा “एक की रसोई बचाना, वहाँ साथ में 
दो को बचा छेचा।! उसी प्रकार कर्ता होकर एक अपना केरे बह 
साथ में दूधरे का भी कर दे तो क्‍या हण ? जीव स्वये साथकरूप 
से उत्पन्न भी हो और कर्म को भी बाँध ले इसमें क्या आपत्ति है ? 


उरार पश्रप्येक बन्य अपनी पर्याथ के साथ तद्बं५ है, इसलिय 
उसे तो करता है, किन्छु ५९ के साथ तद्गूप नही है इसलिये उसका 
हूं कत्ती चही है। १२ के साथ तह्ूूप हो तभी ५१९ को करे, कि्छु 
ऐसा तो कभी हो नही सकेता। इसलिये “गाय के 'वाले” जेसी 
लौकिक कहावत यहाँ लागू नहीं होती | स्वभाव-नस्चन्‍्मुख होकर थणो 
जीव अपने झ्ववकमावरूप से परिणमिर्त हुआ, वह अपने शायकभ।न 
के साथ तंद्रप है, इसलिये उसका तो वह कर्ता है, किच्छु रागादि- 
भानी के साथ बह पद्रं५ नही है इसलिये वास्तव मे रुग का कर्णों 
नही है, इसलिये कर्म के कर्तु त्व का व्यवहार भी उसे याभू नही 


होत। । इससे आजाययदेव कहते हे. कि “जीन अपने परिणामों से 
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उत्पन्च होता है, तथापि उसे अजीब के साथ कार्यकारश भाव सिद्ध 
चही होता 

कौन ₹॥ जीव ?....कहते हैं कि ज्ञानी; 

बीते परिणाम ? कहते है कि सावा-हृण्ट। के निर्मल परिणाम 
जानी अपने ज्ाता-हण्ड। को निर्मल परिणामरूप से उत्पत्न होता है, 
किच्छु अजीब कर्मों के बच का कारण नहीं होता, क्योकि ञ्सें 
अपने स्ावकभाव के साथ ही एक है, रेभादि को कम के सार्थ 
एकता चही है, इसलिये वह रागादि का और कम का अकर्ता ही 
है । जीव अपने शायकप रिणाम के कंती हो और साथ ही साथ 
अजीब में नये कम बाँधन में भी निभित्त हो ऐसा नही होतां। 
भय कर्मो में यहाँ मुस्यरूप से मिव्थात्वादि ४१ प्रकृतियों को. वात 
लेना है,-उनका बधत ज्ञानी को होता हो नहीं। ज्ञानी को अपने 
निर्मल जान परिणाम के साथ कार्यकारएपना है, किन्तु अजीव के 
साथ ५4। ९गादि के साथ उसे कार्यकारखपना चंही है, इसलियं 
वह ॒अकर्ता ही है। 
(१२७) व्यवहार-कौचसा ?ै और किक्षकों ? 

अ्रश्च. बह ती नि*ुषय को बात हुई, अब व्यवहार समस्ताइथे ? 

उपर जो यह निरचयस्वरूप समझ ले उसे व्यवहार की खबर 
५डती है। ज्ञात जागृत हुआ और स्व-परअ्रकाशक शगरवित विकसित 
हुई तब निभिष्ता और न्यवहार कस होते हे उन्हे वहू जानता है। 
स्व4 ९५ से अधिक होकर शायकरूप से परिणमित होती हुआ 
पारित में अस्यिरता के जो राम है उसे भी जानता है बह जानी 
कं व्यवह।र है। किच्छु जहाँ निरचथ का भाग नही है, साता जागुत 
गही हुजे। हैं, वहाँ व्यवहार को जानेगा कौन ? वह अज्ञानी तो ५ 
को भया जानते हुए. उसीमे एकता मान लेता है, इसलजिय उस तो 
९१ ही निश्चय हो भव, राग से पृथक्‌ कोई राय क। सता नही 
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रह। | यहाँ तो जागृत होकर सान को अधिकतारूप से परिणमित 
होता हुआ, जेष अल्प राग को भी जाने वह व्यवहार है। प१रभाथंग्य 
तो अपना ज्ञाथकर आत्म, हो है, और राग वह शानी का व्यवह।र 
ज्ेय है। किन्चु जिस शायकरस्वसे।व की हृष्टि नही है, और “कर्म का 
न्यवहूं।र-फकंणी तो हूँ न!” एसी दृष्टि है, उसके लिये. आचार्यदेव 
अगली याया में कहेगे कि कर्म के साथ कंत्पिचा का व्यवहार 
अशानी भिव्याहण्टि को ही नाभू होता है। 


2 
बह छजठतनी भव -।-। ४ 
[ आाशिन शुक्ला २, थोर सं. २४८० ] 


भाई, पंचपरमेषण्ठी भगवान ही दसारे “पंच? हैं। शायकस्वभांथ और 
क्रमनद्धपर्थया4 का यह जो चर्घुरुरूप कंदा जा रहा है उसी अकार अचादि 
से पचपरभेण्ठी भगननन्‍्ध कहते आये हैं, और महाविदेद में विराजमान सीस॑- 
घरोदि भगपन्त इस खसथ भी थद्दी उपदे| दे रहें हैं। इसके सिपा। अशानी 
विपरीत माने, तो भले माने किन्‍्छ यहाँ तो पंचपरभेष्टी भ्रभपर्न्तों को पंचरूप 
से रखकर यह यात कद्दी जा रही है । 








(१ २८) ज्ञायक व्तुस्वरूप, और अकंपू त्व 

इस. /सर्वविशुद्धान अधिकारँ को शुद्धात्मप्रन्थ अधिकार 
भी कहा जात। है। ज्ञायकस्वभावी झुद्ध आत्मद्रव्य कं। स्वरूप पंथा 
है बह आचार्यदेव बतलाते हे । आत्मा क। वभ।व तो ज्ञायक है, साता 
है, वह ज्ञायकस्नभाव न तो पर का कर्ता है, और न राग का । 
कंती होकर पर की अवस्य। उत्पन्न करें ऐसा तो ज्ञाथक कं स्वरूप 
गही है, और न २१ में कर्तावुद्धि भी उसका स्वभाव है, रभ भी 
उसके शायरूप ही है। राग में तन्‍्मय होकर नही, किच्छु ९५ से अधिक 
रहकर +भिन्न रहकर सायक उसे जानता है। ऐसा शायक-वस्पुस्वरूप 
सममे तो ज्ञातृत्व ओर कपृ त्व के सारे गर्व दूर हो जाय । 
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बहाँ जीव को समभाना है कि तू ज्ञायक है, १९ क। अकर्ता है। 
गजावक शाता-हण्टा परिणाम के अतिरिकत पूखरा। क्‍या करे ? ऐसे 
अपने ज्ञायकर्वभ।व को जानकर जो स्वसस्मुख. निर्मल पर्णिमरूप 
से परिशभित हुआ बह ज्ञानी एंसा। जावता है कि प्रतिसमय भेरे ज्ञान 
के जो निर्मणभ क्मबद्धपरिणाभ होते है उन्हीम में तच्मय हूँ, २५ 
में 4| पर में में तच्मथ चही हूँ, इसलिये उच्क। में अकर्ता हूँ। 


अजीव भी अपने क्रमबछू होनवाले जड़ परिणामी के साय तत्मर्थ 
है और दूसरो के साथ तत्मय नही है, इसलिये वहू अजीव भी ५० 
ग। अकर्ता है, किन्तु यहाँ उस्तकी सुर्यता चही है, यहाँ तो जीव 
क। अकतु एव सिद्ध करना है, जीव को यह बात समभान। है। 


(१२६) हृण्टि नदलकर सम्य"दर्शन श्रथट करें, वही इस उपदेश के 
रहस्य सममा है 


यह आत्मा के शायकमाव को बात है, इसे समझ ले तो अपू् 
सम्4ग्दशन ओर सम्य्शान हो, और उसके साथ अंतीन्धिय आर्नन्द 
के अण का वेदत हो। दृष्टि को बदले तो यह बात जीव की सममसे 
में आ सकती है। यह वच्तु भाव करने के लिये नही है, किच्छु 
समभकर इष्टि को अच्चरोच्तुख करते के लिये यह उपदेश है। कमर 
वद्धपर्याब तो अजीब में भी होती है, किष्छु उसे कही एंसा नही 
चमभाषा है कि तू अकर्ता है इसलिये दृष्टि को बदल | यहाँ वो 
जीव को सममाना है। अज्ानी जीव अपने सायकस्वभाव को भूर्ल- 
कर “में पर का कर्ता” एसा मान रह। है, उसे यहां सममाते है 
कि भाई तू तो ज्ञाबक है, जीव और अजीव सर्व ०4 अपनी- 
अपनी कमवद्धपर्वाय में परिणमित हो रह हे, तू उनका शायक है; 
कित्छु किसी ५९ क। कर्ता नही है। “में ज्ञायक स्वभाव, पर का 
अकता, अपनों शानपर्बाव में क्रमबद्ध परिशामित होता हैं एसा समम- 
क९ स्लह्रन्य की हष्टि करने से सम्बन्दर्शन होता है। दृष्टि की दिशा 
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स्वोच्मुल करे तभी कमषद्धपर्याथ का यथार्थ निर्शय होता है, और 
, उसके अपने में निमल पर्याय का कम आरम्म हो जाता है। "भरी 
सच पथोये क्रमबद-कमश' होती हे- एस। निर्शब केरते हुए, उच 
पर्थायोरु५ से परिणमित होनेवाले एसे सीवकीदन्य को ओर हष्टि 
जाती है। मेरा क्रमनद्धपरिणमन मुझम और पर का क्रमबदूपरि- 
णैमन १९ में, पर के कम में में चही हूँ और भेरे क्रम में पर चही 
है, एसा यथार्थ भेद्सान करते से “में पर का कुछ करू एसी 
दृष्टि छूट जाती है, और सायकस्वभावोन्तुखइण्टि होती है। उस 
स्तसन्मुख दृष्टि का परिणमत्त होने से ज्ञान, आनन्द, वीर्थादि समस्त 
गणो में भी स्वाश्र्य से अशत चिंमले परिणमंन हुआ। 
(१३०) ज॑नधर्भ को मूल बात 
पडित था त्याभी नाम घारण करचंवाले कितनो को तो अभी 
“सबस की तथा कमबद्धपर्था4 को भी श्रद्ध/ नही है। किन्तु थह 
तो जनवर्भ की मूलबात है, इसका निर्णय किये बिना सन्चा जैनत्व 
होना ही नही । थदि केवलशान तीतकाल की समस्त पर्यायो को न 
जर्नि ती चह केवर्लशशान काहे क। ? और यदि पदार्थों की तीनोकाल 
को समस्त पर्याये व्यवस्थित कर्मबंड ही न हो तो केवलीमगवान 
ने देखा क्‍या ? 


(१३१) “सर्वभावातरच्छिदे' 
सर्मकल।र के भागलिक करते हुए पहले ही कलण में आार्यदेव 
ने कहा है कि 
चरस* समयलारोय 
स्पानुमुच्या चफासपफे 
चिस्स्वमाचाय भावाय 
॥ स्वभावात्तरणज्छिदे ॥ १ ॥ 
बामयसार” अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा को नमस्कार करते हुए ओे।चा4- 
देव कहते हे कि में साधक हूँ, इसलिये मेरा परिशमन अंतर में 
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नमत। है, में शुरूए्म में परिणमित होता हूँ। कसा है जुदाप्मा 
प्रथम तो स्वानुसूतति से अकोशमार्च है थापी धवस्तप्मुख रनतिंया 8१ 
ही वह प्रकाशिधांप है, राग द्वारा या व्यवहार के अवणभ्बप कं 
बह अ्रकाशित. चही होत॥) ९ कहं। है कि वर्ड 39. 
वर्तु हैं, पथी सव५ से अन्च समस्य भावों वर्ग भी जाता है। 
अरक।< जीव का सीन स्वभाव है और, वह प्ीनोकाल को कम नदूपर्थी 
नो जानता है. यह वात भी उसमे आा भ३ । 











(१३२) शान में जो पर को जानने की शवित है वह अभूतार्थ चही 


प्रथव, जीव का जान सवभ।व हैं, औ< केवलनान होपे॑ पर 
सर्वे पदार्यों को तीनोकाल की सातवद्धपव (यो को जानता है ऐसा 
कहते हैं, किप्पु विवभक९ वी १५६९वी त4। १ ६ वी गयी में कहा ल्‍ 
केबलीभववान निश्चय से हुवे को ज| [नते-देखते हे और लोक 
को तो व्यवहार से ज।पते-पेखपे हें; तथा समवस्ता* को १६ 
गाथा में व्यवहार को अमूतार्थ कह है, इनलिए, ४सुबुर्गर्भे 
ने तीनकाल की. समच्य पर्यायी को जाना हैं और प+पुए। 
पदार्थों में क्रमवदपरिशुमन होता है। बह वर्ष ठीक घी 
( ऐश भर्ग्त है ।) 


/9/ 


_---ैँ 


उत्तर. भा$ तुमे स्वर्ण वो भी श७छ। नही रही ” शाहय 
ओर में तू अपनी विपरीत ६ण्टि वर पोषर] करना जहतों हैं? 
सर्वण की श्रद्धा के बिना तुझे शाइवी का एक अक्षर भी 3 
से समझ में नदी आ सकता । नार्न पर को व्यवहार से 


3. खबर <ड बिक. का मर बनता 
है ऐस। कहां, परहाँ ज्ञाच में जीते व गदित कहीं “। 
नही है, जात की गवित तो निश्चय से हैं, किव्तु पर र्क 


एकमेक होकर अथवा तो पर सच्मुख होकर. फैवलगर्प हा 


जानता इसलिये व्यवहा< कहां हैं। इव को जानते. हुए. ४] 


एकमेक होकर जानता है इसलिये. रव-प अंक (शर्पनें. को । 
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कहा, और पर में एकमेक नहीं होता इसलिये परअकाशकपने को 
व्यवहार कहा है। किच्छु शाप में स्व-परअ्रकाशके शर्वित है पह यो 
निश्चथ से ही है, वहू कही व्यवह।र नहीं है। “सबभाव।तिरज्जिदे 
ऐसा कह उसमें क्या शेष रहू गया ? वह कही व्यवह।९ रो चहीं 
कहा है। और १६०वी गाया में सो सब्बणारदरिसी....... .-« -« 
अर्थात्‌ आत्मा स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को (सब पदार्थों 
को) सामान्य-विशेषरूष से जानने के स्वभाववाला। है ऐस[ कह, 
वह कही व्यवह।९ से नही कही है किच्चु विश्वर्थ से एसा ही है। 
शात में स्व-पर को जानने की दाकित है बहू कही व्यवहार या 
अभूतार्थ नही है। अरे! स्वच्छत्द से कही हुई अपनी बात के 
सिरू करे के लिये, शानस्वमाव के सामर्थ्य को भी अमूता्थ कह- 
कर उडाये, और उसी पर कुच्दकुन्द भभवान जसे आजार्थों के नाम 
से बात करे यह तो मूढ जीवो का महाच गजब है! और जो 
उनकी एसी वात को स्वीकार करते है उन्हे भी वास्तव में सर्वशपेव 
की श्रद्धा चही है। 
(१३३) सवशस्वमाव का निरुय करे उसे पुरुषर्थ को शका नही रहती 
अब, अनेक जीव यो ही (चन्िशय बिता) सर्वश को भानते हैं, 
उन्हे एसा अश्न उठता है कि यदि सर्वज्ञभभवान के देख अनुसार 
ही कमब् ह।त। है जौर उस क्रम में फेरफार नही हो सकता, 
तो फिर जीव की पुसुषार्थ करता कहाँ रहा ? वो उससे कहते है कि 
है भ।३ | तूप अपन ज्ञानस्वभाव का निरंय किया है? तर्बवस का 
निणेष किया है ? तू अपने ज्ञानस्वभाव का और सर्व का निर्णय 
क१९ तो तुझे खबर पडगी कि क्रमर्बद्धपर्थीथ में पुरुषार्थ किस अ्रकार आता 
है ? पुरुषाथ का यथा स्वरूप ही अमी लोगो की समझे में नही 
जाया है। अनादिकाल से १९ में और राम में ही स्वत्व. भ्ानकर 
मिथ्वास्न के अनन्त दुख का अनुभव कर रहा है, उसके बदले ज्ञायक- 
स्वभाव का निर्णय होने से वह विपरीत माच्यता छूट भई और 


05 


ज्ञायकभाव को ओर दृष्टि ढली, चहाँ अपूर्व अतीच्चिय आनन्द के 
अश का अनुभव होता है, इसीमे अपूब पुरुषार्थ आ जाना हैं। 
गायकर्वभ।व को हृषिट में छेकर उसका अनुभव करने से ५९पर्थ, ज्ञ।न, 
अर, आनंद, चारिव--इन समस्त गुणों का परिणभच इवोच्सुख 
हुआ है। स्वशनन्भमूख होकर ज्ञानस्वभाव का. निर्णय. किया. उसमें 
केबलगान का चिए[|य, क्रमनद्पथीय का निर्णय, भेदजान, संम्थस्दर्णन, 


पुरुषा्य, मोद्षमार्थ बहू सब एकसाथ आ यथा है। हु 


(१ ३४) निर्मल क्रमवपर्था4 कंब रस्म दीपी है? 


सं द्रन्य अपनी-मपनी क्रमबद्धपथविरूप से उत्पन्न होते है, और 
उसमे वे तद्ूूप हैं, जीव अपनी पर्बाव से उत्पच्च होता है तथापि 
बहू अजीब को उत्पस चही करती, इंसजिय अजीब के साथ उसे न।थ- 
क।₹७पना नहीं है। ऐस। होने पर भी, जलानी अपनी दृष्टि अ पे 
सायकस्वभाव की ओर न घुमाकर, में पर का करू ऐसी हृप्णि 
से अज्ञानरूप परिणशमित होता है, और इसलिये वह मिथ्यात्वादि कर्मा 
क। चिभित्त होता है। क्रमबछू तो तममबछ ही है, किच्पु अगस्ांची 
अपने नायकरस्वमभाव की निर्णय नही करता, इसलिये उसको. कंमनद्ध 
पर्या4 शुद्ध न होकर विकारों होती है। यदि शायकस्तमभाव का चिण॑य 
करे तो हण्टि बबय जाये और मोक्षमाथ की निर्मल कंमवर्द्धपर्थाय 
अस्म्म हो जाये । 


(१३५) ४३ || दृष्टि नंगे भूल है 9 


चंतच्यभूति आत्मा नानस्वभाव है, बहू सव-५९ का अकाणक है 
इसलिये पदार्थ जसे हे वसा ही उनको जाननेत्राला है, किच्चु. किसी 
वे आग्रे-पीछे करनेंबाजला नही है। भाई | जयत के समस्त पढदार्चो 
में जिस पदाय को जिस समय जो अनस्या होना है बह होना ही है, 
तू किसी परद्रन्यथ वंगे अवस्या में फेरफार करने की सामय्य नहीं 
रखना, तो जब चुके पया करना रहा ? अपने सायकस्वभाव को 


[१०१] 


सूककर, में ५९ का कर्ता” ऐसी हष्टि में अटका है उसको कुणोंट 
भारकर सानस्वभाव की ओर अपनी हृष्टि घुम। | स्वायक को ओर 
हष्टि करते से कमबद्धपर्याब का गाता रहू जाता है, वह ज्ञाता 
अपने चिर्मल ज्ञानादि-परिश्ताभों का तो कर्ता है, किप्छु राभादि के 
या कर्म का कर्ता वह नही है। ऐसे ज्ञात्ास्वभाव को जो न भाष॑ 
और ५२९ क। कर्ता होकर उसकी कमबद्धपर्या4 को बदलने जाये, तो 
उस जीव को सर्वश्ष की भी सब्वी श्रद्धा नही है। जिस अकार संवंग- 
भगवान स्ोता-हष्टापने का ही कार्य करते हे, किसी के परिणमन 
को नही बदलते, उसी अक।र इस आत्मा का स्वभाव भी ज्ञाता-दृष्ट।पन 
का का करना ही है। 


पुण्च-पाप अधिकार की १६०वी ५।थामे आचार्यदेव कहते हैं कि 


सो सब्बयायदरिसी कगारणुण शिएणवच्छुणों । 
संलारखमाबयणों ण विजाएदि खथ्वदों सब्य ॥ 


यह सपवशानी-दर्शि भी, निजकर्म रण आच्छार्द से । 
सर प्राप्त, ने जानता वो सर्व को सब रीन से ॥ १६० ॥। 


ज्ञानस्वसू्पी आत्मा तो सब का ज्ञायक तथा दशक है, किपु 
अपन ज्ञानस्वभ।व के सन्मुख होकर उसकी श्रत्ीति नहीं करता, इसी- 
लिये वह अज्ञानरूप से बर्तता है । सर्व को जानवनेवाल। जो अपना 
सर्वज्ञस्वभाव अर्थात्‌ ज्ञायकस्वभाव, अपने अपराध के कारण उसे 
स्वथ नही जानता, इसलिये ज्ञाता-हष्टापन का परिणमन न होकर 
अश्यान के कारण विकार का परिण्यमन होता है। ज्ञानस्वभाव पे 
प्रतीति होने के पश्चात्‌ ज्ञानी को अस्थिरता के कारएु अमुक रभादि 
होते हे और ज्ञान का परिशमच अल्प होता है उसको यहाँ मुर्यता 
ही है, क्थोकि-ज्सानो को ज्ञातता-दृष्टापन की ही मुख्यता है, शायक- 

दृष्टि के परिशुमच “में राग का कर्तापना नही है। ेु 
! | 


प रे धर हि 


४ रे _ 
 “ प्र 
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(१३६) “पुरुषार्थी भी न उड. और कमा भी न न््ञ 


अपनी क्मबद्ूपवथा4 में गातापने का कार्य करता हुआ जीव 
दूसरे का भी कार्य करे एस नही होता, इस. अकार स्ार्थकंणीर्व 
जअकर्ता है। जड था चेतन) सारी था अनजानी, सब अपनी कंमपू- 
पर्यायरू्प हीं उत्पन होते हे । 
शायकास्वभ।व के आश्र4 से पृरुणार्थ होता हैं, तथापि पथौ५ क। 
त्रम्म नही टूलपा।, 
गायकास्वभाव के आश्र4 से सम्बस्दर्थय होता है, तथापि पर्थाय 
का क्रम चंही दूत, 
जायकास्वमाव के आशय से चारितदणा होती है, प्रथापि पर्थौ4 
नंगे 'ग्म चही दूटत।, 
रायकस्तभाव के आश्रथ से आनंद अगट होता है, तथापि पर्बाय 
का कंम चंही एू८पा; 
जाववाध्वभ।व के आश्रय से केवलसान होता है, तथापि. पयौथ 
कं। कंम नही दू८ता; 
देखी, यह वस्चुस्थिति | पुरषाय भी नही उडता और क्रम भी 
नही टूट्पा । यायकर्बभाव के आश्रय से सम्बस्दशशन, सच) सारिवाएि 
की पुरुषा4य होता है, और बसी निर्मलदभाये होती जाती है, तथापि 
पथाव को कमबदछूत। चंही टूढती । 
(१३७) अनानी के वथा करता चाहिये ? 
अग्न टला ता गजगं नी हें, हम नं५[ फींचचां है: है। हिय 7 78 है। 
नंमनद्धू मानकर न० शत १ 
उपर --भा5ई ! अनानी को अपने सानस्वभाव का निर्णय करना 
चाहिब | स्वश्षन्मुख पुरुपार्थ द्वारा जहाँ सानस्वभाव के निर्णय किया 
नहा तमबछध का भी निरय हुजा और अपनी क्रमबद्धपर्था4 में जो 
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लिर्मल पर्याय का क्रम था पही पर्योथ आकर उपस्थिर्त हो ५ई। 
रपसन्‍्मुख पुरुषार्य से रहित तो करमबरू फी मान्यता भी सन्‍्पी नही 
है । शानर्वभाव का आशय फरफे परिणमित होने से, यद्यपि पर्याय 
का क्रम आगे-पीछे चही होता, तथापि सम्यस्दर्शनादि का परिणमच 
हो जाता है जोर अशानदश। छूट जाती है। इसलियं, “अश्ञानी को 
पंथा करता चाहिये! इसका उत्तर यह है कि अपने सात्तस्वभाव का 
निशय करके अश्ान दूर करता चाहिये । अश्च ऐसा था कि-वर्षा 
हम बे रहे 2?” किच्छु भाई? बैठ रहने की व्यास्या वबर्या ? यह 
जड शरीर बंगा रहे तो इसके साथ कही धर्म का सम्बन्ध पहीं 
है। अनजानी अनादिकाल से राग के क्षाथ एकत्वत्रुद्धि करके उस राम 
में ही वठा है राग में ही ल्थित है, उसकि बदले शार्यकस्वभार्ष में 
एकत। करके उसमें न० अथांत्‌ एक।/५ हो तो अज्ञान दूर हो और 
सम्थ'दर्णनादि शुद्धता का अपूर्व कर्म प्रारम्भ हो। इसका नाम धरम है । 
(१३८) एक बिना स्व ब्यर्थ ! 

में शांत ही हूँ और पदार्थ क्रमजर परिसमित होनेबाले है- 
एंस। जो नही मारता वह केवलीभसवान को, आत्मा के ज्ञानस्वभार्न 
को, पत्परमेण्ठी भगवतों को या गास्त को नही माचता, जीव-अणजीव 
की स्वतवत। या सार्त तत्वों को उसे अ&। नही है, मोक्षभार्थ के पुरु- , 
पार्थ की तथा द्रव्य-मुण-पर्या4 की, उपादान-निर्भिर्त की या निरचव- 
व्यवह।९ की भी उसे खबर नही है। जिसने शानस्वभाव का तिर्ण+ | 
नही किया उसका कुछ भी जब्चा नहीं है। शाचस्वभाव के निर्णय | 
करे तो उसमें सभी पक्षों का निणर्थ आ जाता है। | 
(१३६) पचरूष से परमेष्ठो और उनका फैसला ह 

प्रसन इस सम्बन्ध में आजकण बेडुत फ्रपड (मतभप) चल रहे 
है, इसलिये “पत्रों” को बीच में रखकर इंचक। कुछ निपटार। करो ने ? 


( 


कि 
दे 


उपर भाई, पचरपरमेण्ठी भगवान ही हमारे “पत्र” हें। साथक, 
स्वसाव का और कंमबद्धपयोथ का यह जो चस्पुस्वरूप कहां जा २६ ' 
|] 

| 
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है उसी अकेर अनादि से प्रपरभेण्ठी भेगवरन कहते 4 हैं, और 
महाविदेह में विराजमान सीमधरादि भगवत इसे क्षमेय भी थही उपदेश 
दे रहे हैं । इसके सिवा अनानी विपरीत मानते हो तो भछे मं र्न, 
किच्पु यहाँ तो पंचपरमेप्डी भगवन्तों को पंचरूप से रखकर यह पाप 
कही जा रही है। पत्रपरमेण्ठी भगवन्त इसी भ्रकार मानते आब हैं और 
इसी प्रकार कहते आये है। जिसे पत्रेपस्मेष्ठी में त्म्मिलित होगी हो 
उसे इसी अनुसार म्तिचां पडंगा । 

देखो, यह पंचायत वंग फासला 

हे भाई! पचपरभेप्टीमगवन्तों में अर्हित और सिद्ध भंग्रवन्त 
सर्बन है, पीनकाल तीनलोक को भ्रत्यक्ष जाननेबाले है, उस क्षप॑नंता 
को तू मानता है था नहीं भानता ? 

पदि तू वास्तव में सर्वस्ततोां को मानता हो तो उसमें कम 
पर्याच को स्वीकृति भी आा ही १४६ । 

और यदि तू सस्ता को न मानता हों, तो तू पचो को 
(-पतरप₹मेःठोभगवन्तो को) ही वास्नव में नही मानता है। 

“धुमो गरिहताण और शामो सिद्धाण” ऐसा श्रत्रिदिव बोसते हैं, 
किन्पु जरिहत और सिद्धभगवाोन. केवलशानि सहित हैं, वे तीनकास॑ 
तीनलीक की जानते हैं और उसी प्रकार होता है एंसा मा्ष तो उर्स 
में कमबद्धपर्थाथ की स्वीर्क्षत आ ही जाती है। आत्मा को सम्पूर्ण अान- 
शकित की और क्रमबद्धपर्था4 को जो नहीं मार्चत। बहू पर्चपरभे०्ओ 
भभनतत्ती को भी ययाथस्वरूप से नही मानता । इसलिये जिसे वास्पर्ष 
में पत्रपरमेष्ठी भगवन्तों को पहिचानता हो उसे बरानर निर्णय करके 
यह बात मानता चाहिये । 

एसा पी का फंसल। है। 
(१४०) जीव के अकतु एवं के न्याय से सिद्धि 


गायक खत्म कम का अकर्ता है एंसा यहां आचार्यदेव न्याय से 
सिरू करते हैं 


मत] 





न 
#« 6४३ * व्द>2४% १ + २ 


(१) प्रथ५ तो जीव और अजीव सभी द्नव्य अपनी अपनी कम- 
नदधपर्वाथरूप से उत्पन होते हैं, 

(२) जो पर्या4 होती है उसमें वे तद्गूप है 

(३) जीव अपने परिण।मरूप से उत्पन होता है, तथापि बह 
५९ को (-कर्म को) उत्पन्न नहीं करता, इ्सलिये उसे 
५९ के साथ उत्पाय-उत्पाइक्रमाव नही है, 

(४) उत्पाद्-उत्पादक भाव के बिता कार्यक्रारणवना नहीं होता 
इस थिय जीव कारण होकर कर्म को उत्पन्न करें. एसा 
नही होता, और 

(५) क।रण-कार्यभाव के बिना जीव क। अजीव के साथ कर्ता- 

कभपन। सिछ नहीं हो सकता, अर्थात्‌ ज्ञायकभावरूप से 

उत्पल होरनबाजा। जीव करता होकर, मिथ्थात्वादि अजीव कम 
को उत्पन्न करे-ऐसा क्रित्ती अका< सिद्ध नही होता। 


हि 


' इसलिये शायकेभाव की क्रमबद्धपर्बाबरूख से परिशमित होता 
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हुआ सनी कर्म का अकर्ता ही है। भाई | तू तो सानस्वभाव ! तू 
अपने ज्ञाता-इप्टाभावरूप से परिशमित होकर, उस्त परिणाम में 
तब्ूूप होकर उसे कर सकता है, किन्‍्छु तू जडकम का कर्ता हो. एस 
तेरा स्वभाव चही है। जहो! मे....न। य....क...हं....ऐसा अ - त ...र 
म.ख. हो ...%९....स....म ...मे ...पो ...गी. ..व....को...कि .«-त ..- 


ह 


भी. ..४... कि ...हो ...०।....ये....! 
(१४१) अजीव में भी अकर्तापचा 


यहाँ जीव का अकर्तापना। समभाने के लिये आचार्यदेव ने जो 
न्याय दिया है वह सन द्रन्‍्थों में लागू होता है। अजोब में भी एक 
मजीव पूक्षरे अजीव का अकर्ता है। जैसे कि पानी उण्ण हुमा वहां 
अध्ति उसक। अकर्ता हैं, वह नि*१।नुसार 


(१) अश्नि और पावी दोनों पदार्थ अपनी-अपनी कंसबर्धपवीव- 
रूप से उत्पन्न होते हैं, 


(२) अपनी-अपनी जो पर्बाव होती है उसमे वे तद्वूप हैं; 


(३) अग्वि अपने परिणामरूप से उत्पन्च होता है, वयापि बह 
पानी की उप्छ अवस्थ। को उत्पन्च नही करता. इसलिये 
उसे पानी के साथ उत्वाच्च-उत्पादकंभाव चही है; 


(४) उत्प।द्य-उत्पादकभाव के विचा। कार्य-काररुपतचा। नही. हंोपा, 
इसविय औओरिन कंरर होकर पानी को उण्ण अवस्या को 
उत्पन्न करें एसा चही होता, और 

(५) काुणु-कार्यमाव के बिना अश्ति के। पानी के साथ कर्षा- 
कर्भपतच। सिछ चही हो सकता । 

इसलिये अग्नि पौची की अकर्ता ही है। अभ्ति अश्वि को 
पर्याव में तद्गंप है जौर उण्य पाती की अवच्या में बहू पानी हो 
पह्रृप है। इसी प्रकार कुम्हार और घडा भादि जभत के समस्त पदार्थों 
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मे भी उपरोवतारनुसार पाँच बोल लाभू करके एक-दूसरे क। अकती- 
पता समझ लेना चाहिये । 


[नोटाः वहाँ जो अग्नि और पानी का ध्ण्डान्त दिया है, वह जीव का 
अकप्‌ स्व सिद्धू फरने के लिये नहीं दिया है, किन्‍्छ अजीच का 
परस्पर अक स्व सिद्ध करने के लिये दिया है. यह यात लक्ष में 
रखना चाहिये। ] 

(१४०) “.. निर्मित्त कंती तो है ने 7 
प्रथतन जीव कर्ता है या चही ? 


उत्तर हाँ, जीव कर्ता अवश्य है, लेकिन किक्षका ? कि 
अपने ज्ञायक्रजरिण।म कर; प्रुदृधलकंम क। चही । 

प्रसव... पुदूभल कम का विमित्तकर्ता है था भही ? 

उर्वर नहीं, सायकेभावरूप से परिशणित होचेबाल। जीव 
मिय्यात्वादि पुदृधलकर्स के। निभिष्तकर्ता भी नही है। कर्म के नि्मित्त 
होने ५९ जिसकी ६ष्टि है उस जीव को. सायकमाव का परिणशभन 
नही है किच्छु अश्ानभार्न का परिणमन है। अज्भानभाव के कारण ही 
नह पुदूगणकर्म का निभिराकर्ता होता है, और बह ससार का ही कोरण 
है। यह बात आनायदेव ने आगे आनवाली गाथाश्रो में भलीमाँति 
संभमकाई है । 


(१४३) जाता का कर्य 


रानस्नभावी जीव कर्ता होकर किसी को पर्बाथ को आभन्‍पीछे 
नंदल दे एस। नही है। स्वथ अपने सातापरिणामरूष से उत्पय होता 
हुआ। नभमनद्धपर्याय का जाता है, शातापरिणाम ही सानी का कार्य 
है। जिस अकार “हिग्बर जगत का करती -थहू बात भिथ्थ। है, 
उसी अकार जीव पर कं। कंता यह वात भी भिथ्य। है। ज्ञायक- 
भूति आएमा स्वन्परअ्रकाशक है, वास्तव में स्रायक तो शुभ-अशुभ- 


(2 


भावा का भी जाता ही है, उसमें गकताह ५ परिणिमित ने 


3५. 
किक है है 


दर हे 


हा 


किन्चु सिल सॉनिभावद व पर्ल्थिमित होने से, बढ राग का करना नहीं 
है। राग को ज्ञान के साथ एरमेक फरके जो इसका करता होता है, 


उसके हृड्दि जायजा पर नहीं है किसतु विकार पर है, 
बहू मिव्याहण्दि है। गुभभाव हो, बहा “ज्नुभभात्र होना थे, किन्‍तु 


है। 


4 
ल्‍च् 
शर्ट 
न्नज 
हि 


खान ने उन्ह बदलकर शूभ कर दिया ऐसा नो मानता है उनके 
उत्मुखता भी विकार को ओर ही है, साथक को ओर डसभते 
उच्मुखता नहीं है। जाना. तो जावकन्वभावनन्मस होकर, अबे 
अपने जाताभावल्प ही पन्शिमित होता हुआ, उस-उस समब के 
राभ की भी जान का व्यव॒हाच्जेय बनाता है, किसु उसे झाच का 
वंगर्थ नहीं भानतवा। उस सम जो जानपरियाव हुला (उसे जान 
परिएिमन के साथ सम्यकृश्द्ध, आनंद, पुरुपार्थ श्रादि का परिणशमन 
भी स्राव ही है) वही जाता का कार्थ है। इस प्रकार जाती जसंपन 
निर्मल ज्ञान आनन्‍्दादि परिणामों का कर्ता है, किन्तु राम का या 
५९ वंश कंती। चहीं हैं । 


(१४४) “अकावका«व्यशक्ति और पर्याय में उसका परिणमन 


जानी जानता है कि मुझभमे अकार्यक्रारणभक्ति हैं; में कारण 
होकर पर कं। कार्य करें और पर बकच्छचु कारण होकर मेरा वकरर्थ 
करं--एला प< के साथ कार्वकाइणपना मुझे नहीं है। अरे! अनर 
में जान कारण हाकर र।म को कार्यर्य से उत्पन्न करें, अबना तो 
र। की कारण वत्ताकर जान उसके कार्यरूप से उत्पन हो ऐसा 
शान और राव को भो कार्यकारणपना नहीं है। ऐसी अकार्यकारण- 
शवित्त आत्म में है। 

अश्न, अकायकारुणपचा तो अन्य में ही है न? 


उदार अण्य में अकार्वकारसशक्ति हैं ऐसा भावना किसने ? 
पर्वाय ने। जिस पवोय नें द्रव्वोच्मुल होकर अकार्यकारणशकित को 
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भाना, वह पर्याय द्रव्य के साय अभेंद होकर स्त्रय भो अकार्यकारण- 
रूप हो गई है, इस प्रकार पर्थीय में भी अकार्यक्रारणपना है। दूसर 
प्रक।९ से कहा जाये तो ज्ञायकस्वयेलोन्मुन्च होकर जो पर्याय अभंद 
हुई उस पर्याय में राग का था पर कं। का त्व नहीं है, वह तो 
शायकंभाषरूफ ही है। 

(१४४) आत्मा पर का उए्पएक चाही है 


देखो, भाई | जिसे अपने आत्मा का हित करें को भरण हुई 
हो ऐसे जीव के लिये यह बात है। अच्तर को लोकोत्तरहवण्टि बंधे 
यह बात है, लौकिक बात के साथ ईस बात का भेज चही जम 
सकता | लोकन्यवहा।र में तो आजकल ऐसी योजनाथे चल रही हे 
कि. “अवाज का उत्पादान बढ।ओ और बस्ती का उत्पादत कस करो ।* 
किन्छु यहाँ तो जोकोच्तारहण्टि को बात है कि भाई! तू पर क। 
उत्पादक चही है, तू तो जाप है। “अरे ! अभक्ष्य वस्पु खाकर भी 
अनाज बचाओ” ऐसा कहनवाले तो अनायहष्टिवाले हे, एसी की 
बात तो दर रही, किए थहाँ तो कहते हूँ कि आत्मा कर्ता होकर 
पर को उत्पन्न करें या पर का उत्पर्स होना रोके एसा मानचेबाणे 
भी मूढ भिशथ्याहष्टि हेँ। श्ाती को तो अच्तर में राभ का भी 
अ्रकंतु (व है. यह बात वो अभी इससे भी सूक्ष्म है। 
(१४६) “सब माने तो सच्चा यह बात भू० है। (सत्पे साक्षी 

कोन ? ) 

प्रश्न सर्ब जोच हाँ कहूँ तो आपको बात संब्बी है! 

उत्तर अरे भाई | हमारे तो पत्रपस्‍मेष्ठी ही पचर है, इसलिय 
जो पपरनेणष्ठी मार्नें बहु सत्र है। दुनिया के अज्भानी जोग भले ही 
पकुंछ और मान । 

जैसा प्रसव यहाँ किया वैसा ही अ्रत भेया भगवतीदासणी के 
उपादान-निभित्त के दोहे में किया है, पहाँ निरभित्त कहता है कि 
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। | है > रच गे 
नमिनत्त कहै भोकों सपे जानते हैं जधलोय; 


घेरे नांच न जाचहि उपादान को होथ ? ॥ ४४ 


हे उपाद्यन | जगत में घर-घर जाकर थोगो से पूछ तो 


सन मेर। ही नाम जानते हे अर्थात्‌ निभिद्त से कार्य होप। ह 
एस। सब भानते हैं, किष्पु उपादान वंथा हैं. उसका वो नाम भी 
नही जानते । 
तब उद्तके उत्तर में उपादान कंहंत। है कि 
डपादान कहे रे निभित्र ! तू कहा करे शुसान 
भोकों जाने जीव वे जो हैं सम्बकपान ॥ *#॥ 
अरे निमित्ता तू गुभाव किसलियें करता है? जभत के अश।ची 
लोग मुझे भछ ही न जाने, किच्छु जो सम्पकव॑त ज्ञानी जीव हे वें 
मुझे जानते है । 
निभित्त कहंत। है कि जगत से पछे; उपादान कहता है कि 
खानी से पूछ । 
उसी अ्रक।र निभित्त फिर से कंहत। है कि 
कहें जीच खबर जशत के जो निल्‍ितजत लोड द्ोथ 
उपादान की वात को पद नाहीं कोच ॥ ६॥ 
जन निर्मित्त हो बंसा कार्य होता है ऐस। तो जधत के सभी 
णीच कहते हैं, किन्छु. उपादान को. बात को तो कोई पूछता भी 
नही है । 
तंब उसे उएार देते हुए उपादान कहूपा है कि 
उपोदान चिन निमिन्त दू कर न सके इक फाण । 
कहा भयी जभ ना करे आानत हैं जिनराम ॥ ८ ॥। 
जब निर्मित उपादान के विना एक भो कार्य नहीं हो 
सकती, अबान्‌ उधाद्यन से ही कार्य होता है। जगत के अश्ानी- 
जोव छल ने जीने उससे क्‍या टहुंअ। ?-जिनराज तो एस। जाचपे हे ॥ 
उनी प्रकार यहाँ, “आत्मा कं साथकर्वभाव और उसके सेथरूप 


से बच्चु को कमवर््धपयोर्ची बहू चान दुनिया के अनानी जीव ने 
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समझे और उसका स्वीकार न कर तो उससे कथा ? किच्तु पंच- 
परमेण्टीमगवनन्‍्त उसके साक्षी हे, उन्होने इसी अकार जाना है और 
इसी अक।र कहा है, और जिस जीव को अपना हिंत करता हो-पच- 
परमेष्ठी की श्रेणी में ब०ता हो, उसे यह बात खममाकर स्वीकार 
करण। ही पडंगी । 


(१४७) “गोशाल। का मत 2 या जनशासन की भर्म ? 


यह सो जैनथासन की भूल बात है। इस बात को “गोशाल। 
क। मत कहनेवाला जैनशासन को नही जानता । प्रथम तो “भोशाला 
थ। ही कब्र ? और यह वात तो अनेंको बार स्पष्ट कही जा चुको 
है कि शायकास्वभावसन्मुखः के पुरपार्थ बिचा एकान्त नियत भानचे- 
बाला उस कामबद्धवर्याय का रहस्थ समभा हो नहीं है। सम्धक पुरुषार्थ 
द्वारा जिक्षत जानक्ष्यभाव की अतीति को और जाता हुआ, उसीको 
नमनद्धपर्याय का यथाथ निर्णय है, और उस्ीन जनशासन को जान है। 


(१४८) कर्ता-क़म का अन्य से निरपेक्षपन। 


उत्पायवस्यु सवथ ही अपनी योग्थता से उत्पच्न होती है, अच्च 
कोई उत्पादक चही है, वस्यु में ही वैसी कमबद्धपर्थाथरूप से स्वय 
परिणमित होने की गक्त है वचस्ी अवस्य। की योग्यता है चैसा ही 
स्वकाल है, तो उसमे दूसरा क्‍या करे ? और यदि बवस्पु मे स्नय 
में नसी शक्ति ने हो बोप्यता ने हो रवकाल न हो तो भी दूसर। 
उसमे क्या करे ? घ्सलिय अन्य से निरपेक्षपन से ही कर्ता-कर्मपना 
है। पहले कर्ता-कर्म अधिकार में आचार्यदेव यह बात कह भगरथे हैं 
कि स्नयथ अपरिणमित्त को पर हारा परिणमित नहीं किया जा 
संकेत, क्योकि वच्छु में जो शक्ति स्वथ ने हो उसे अन्य कोई 
चही कर सकता। और स्वय परिणमित को तो १९ परिशमित करूपे- 
नाले की अपेक्षा चही होती, क्योकि बर्छचु की >शक्तियाँ पर की 
अपेक्षा चही रखती । (देखो, थाथा ११६ से १२५ ) 
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(१४६) सर्वत उपादान का हो बल 


पुनरुच, प बनारसीदासणी भी कहते हैं कि : 


उपादान बल जहाँ पहद्दाँ, नहि निर्मित्त को दात्र । 
पएुक चकसों रथ चले, रंत्रिको यदि स्वभाष ॥ ४॥ 
हाँ देखो वहाँ उपादान का ही वल है, अर्थात्‌ थोग्यती से 
ही कार्य होता है, उसमे निभित्ता का कोई दाव-प१७ नही है, “निर्मित 
के कारण कार्य हुआ ऐश निभित्त का दाव 4। वारी कभी शंती 
ही नही, जहाँ देखो वहाँ उपादान का हो दाव है। “ऐसा क्यों 7” 
कहते हे डपादान की वैसी हो योग्यता। “निभभित्त के कारण हुआ ?” 
#हंते है चही । 

(१५०) “-निभित्त विना.. ..? 


बन 


भ्रश्व . निभित्त कुछ नहीं करता य्रह सच, किस्तु क्या निर्मित्त 
के बिंन। होता है ? 

उदार - हाँ, भाई | उपादान के कार्य में तो निभिन्तका अभार्ष 
है, इसलिये वास्तव में निभित्त के बिना ही कार्य होता है । निमिण 
है अवश्य, किष्पु वह निभित्त में है, उपादार्न में तो उसका अभेीर्ष 
ही है, उस अपेक्षा से निमित्त विन ही होता हैं । 


ऐसी बात जाये वहाँ उपादान-नि्मिष्त का भेद्शाव समभक्तपे के 
बद्र७ कुछ विपरीत इण्टिवाले जीन कहते हें कि “अरे! चिमिर्ण कर्म 
निषेध हो जाता है !” भाई रे! इसमे निर्मित के अच्तपिएव का 
निषेध्र नही होता, तिमित्त जो निमित्तरूप से ज्यों का प्यो रहता 
है। तू निमित्त को नि्मित्त रूप से रख, उसे उपादान में मत मिंया।। 
असानी विमित्त मित्तिकसम्वन्न को कंतीकर्मरूप से 


मानकर, छपेी।* 
दात-निमित्त को एकता कर डालते हें। 


४ कार्य होता वो है उपादान से, किन्छु कही निभित्त के बविंषा 
होता है ? 
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शरीर की क्रिया होती शरीर से है, किन्तु कही जीव के विच। 
होती है ” न्‍ 

विकार करत। है जीव सुवथ, किच्पु कही कर्म के बिना होता है * 

नाच होता है स्वय से, किन्तु कही थुरु के बिचा होता है ? 

भोक्ष होता है जीव के उपादान से, किन्‍्तु कही भपृण्यषह के 
विचा होता है ?” 

इस भ्रकार कितने ही दलील करते है, किन्छु भाई उपादान 
की अपनी योग्यत। से ही कार्य होता है ऐसा जो वाच्तव में जानता 
है उसे इसका भी ज्ञान होता है कि परनिभित्त पौसा होता है, इस- 
लिये “नि्तित्त के विना / का प्रश्न उस नहीं रहता । वह तो 
जानता है कि उपाद्ान से कार्य होता है, और वहाँ योग्य. निर्मित 
होत। ही है, “गत घर्मास्तिकायवत्‌ ।” (देखो श्री पृज्यपाद।च।यदेवप 
इष्टीपदेश गाया-३५) 

जी जीव स्व-प९ दो बवल्छुओ को भानत। ही चही, निर्मिक्त को 
जानता ही चही, ऐसे अच्यमती को निर्मित्त का अस्तित्व सिद्ध करत 
के लिये “विमिच के बिना नहीं होता-एंसी ब्लील से समभाया 
जाता है, किन्‍्छु जहाँ स्व-५९ के भपष्णान की बात चलती हो, उपा- 
दच्ल-भिभित्त की स्वतवत। के वरशंच चजता हो, वहाँ बीच में “नि्मित्त 
के बिना नही होता थह दलीय रखना तो निर्मित्ताधीनइष्टि ही 
सूचित करता है। “निरस्त होता ही है” फिर “निमित्त के बिना नही 
होता--इस एलील का क्या काम है? 

अवचनस॥र गाथ। १६० में आचायदेब कहते है कि वास्तव में से 
भरी, वाणी और भरत को आधारमृत नही हूँ, उनका कारण 'में 
नही हूँ, उनका कर्ता, प्रयोजक या अनुमोदक भी में नही हूँ, भेरे 
बिन। ही, अर्थात्‌ में उन शरीरादि का आधार हुए बिना, कारण हुए 
बिना, कंती हुए बिना, प्रयोजक या अचुभोदक हुए बिता, वे स्वय 
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अपने-अपने से ही होते है, इनजिये में उर्न भरीरादि का पक्षपात 
छोडकर (अर्थार्त मेरे निमित्त विचा वे नहीं हो लकते एंचा. पक्षपां 
छोड़कर) अत्थर्त मच्यस्व राक्षीस्त॒रूप ज्ञाबक हूँ | 

(देखो, अवजनखार गया १६०) 
(१५१) इस उपदेश का तात्पर्य और उसका फल 


यहाँ आचायदेव कहते है कि हे भाई! सब बअल्‍न्यों को पूंसरे के 
साध उत्पाय“>उत्पाएकमभ।व वंग अभाव है इस लि4 तू नाप ही हद 
“में जाच हूँ” ऐसा निरव करके जो स्वचचच्मुख नॉतिापरियामरूप से 
उत्पल हुआ वह जीव. अपने. सम्पकूश्द्धान्याच-अनत्दादि. कंर्थरूप 
से उत्पन्न होता है इसलिये उसका उत्पादक है, किच्पु. कर्मादि ५९ 
का उत्पादक चही है। इसप्रक।र जीव को स्वभावश्वन्‍्मु ६ण्टि करके 
निर्मत कंमव्धपर्यायरूप से परिशमित होने के लिये बह उपद्श है। 
सावकस्तभ।वसच्मुख दृष्टि करके पत्णिमित हुजा वहां 

जाचभुण अपने निर्मेल परिणाम के साथ तहुप होकर परिशमितत 

हुआ , 

अद्धाभुण अपने सम्वस्स्गनवत्स्विम के साथ तद्ूप होकर परि- 

जमित हुणे।; 

आनन्‍्दयूण अपने आनदपरिणाम के साथ पद्बंप होक* परिशमिते 

हुआ, 

इस अकार नाथकरस्मभावसन्मख होंकर परिखमिन होच से 

अद+जाच-च। रिव-वीयीदि समस्त गूरो को चिर्मल परिसमनणारों 


बढ़ने लभी । थह है ज्ञायकस्वमाव को और क्रमवद्धपर्थाथ को अतीर्ति 
कं। फंण 
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2 
ईढ. साया भव चच 
[ श्राश्विन श्ुक्जा हे, थोर सं. २४८० ] 


एुक ओर अकेणा शायकरुपभातव और दूसरी ओर अऋमबदरूर्पर्षाथ इसका 
यथार्थ निरथ करने में सन आरा जाता है, वह भुला वरुएघस है, पद केपली- 
भगवान का डद्र है, सर्तों का हादे है, शास्त्रों का भम है; विश्व का दुशन 
है और मोप्भा्गण का कपव्य कैसे दोता है उसकी यह रीति है । 
अध्ानी कहते हैं कि यह “छुत की बीमारी” दे क्षण यदाँ कहते हुँ कि 
| थहठ तो लक का द्वाद' है; जिसे यह बात ने७ भई उसके हृदय में. सवश 
ये७ गये, ५६ अरप/ दोने पर भी “में सर्वक्ष जेसा क्षातरा ही हूँ”? ऐला 
| डसे निश॒थ हो गया। 


[ १५२) अधिकार का चसाम 


इंद सर्वविशुद्धधान अधिकार की पहली चार भाथाओ को वच- 
निषंध हो रही है। स्वविशु शान अधिकार कहो, ज्ञायकप्र्य क। 
अधिकार कहो, या कऋमनद्धपर्थाय का अधिकार कही, जहाँ ज्ञ।यकट०५ 
की पक्रंड+९ जान एकाग्र हुआ वहाँ वह जान सर्वविशुद्ध हो भया, 
ओर उस जान के विप५रूप से सर्व द्वव्यों की क्रमनद्धपर्था4 है उसक। 
भी उसे निणय हो गया । 


(१५३) “क्रमनछ और “कर्मबन्ध | 


देखो, यह तमबद्धपथायि को बात छह दिन से चल रही है, और 
आज सातवां दिन है, बहुत-बहुत पक्षों से स्पष्टीकरण हो भय है, 
प्रथापि कुछ थोगो को यह बात समभना कठिच मालूम होता है। 
कोई तो कहते हे कि--“भहाराज आप क्या कहते हो, “कर्मबध', 
मानना यह सम्थर्दर्शन है--एस। आप कहते हो ?”“- अरे भाई यह 
#क्रमनछू, अलग और “कमंबंध अलग | दोनो के नीच विशाय 


+ 
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अच्यर है। कर्मवव्रहित जायकब्तमात्र कसा दे 


और वच्यु की पंयार्व 
में ऋमन्द्धया किस कार हैं उसे पढ़िताने नो झन्यम्दर्भन हो। इन 
मक्मनछ को समझ के तो “कर्मवर्बोँ बने नाथ हो , खत जी किम- 
बढ को ने सममे उसे किमबव  दोता है। 

(१४४) जावक जीर किन दोचों दा निर्भव एकसाथ 
जीव में 4। अजीष में प्रतिसभव जो क्रमतरद्धपर्था4 होना है. बह 
होती है; पहल होनेवालों पर्बा4 वा५ में चही होती, और वाद में 
होनेबाली पर्बा4 पहल नदों होपी। अनादि-अचंत कंानश्रचाह के 
जितने समय हें उतनी ही प्रत्येक हत्य की प्रयोगों हें; उत्तम जिस 
खमव जिस पर्वा4 का चम्बर (तग्म) है उस नमथ वही पथा4 होती 
है । जिन्न अकार सात आर) में रविवार के बाद सोमवान और कि* 
मंगल <-इस प्रकार ठीक कम हो आते हे उल्‍्ड ज्षीबे नहीं आते, 
उसी अकार एक से सी तक के नवरो में १ के बाद २, ४० के 
ना ४१, ६६ के वा६इ १००, इस प्रकार सत्र कमब ही आते 
हैं; उच्ची अकार हन्य वो ऋरमबद्धवर्षायीं में जो 2(वी प्वाय होतीं 
बहू ध०वी था प्रषी नहीं हनी, जौर जो रबी हो बहू ५१वथी 
चही होती । अर्थात्‌ प्राय के दमवद्धपन में कोई भी प्रवा4 बीच से 


हुटक५ जाग-पीछ चही। दृधती । जिल्न अकंद परदाथ की. पर्वा4 दर्ग 
एस। वामनद्धच्नस्प है, उसी श्रकार आत्मा का नायकच्वरस्थ्प है। 


में सवविशुद्धानमाय नाथक हूँ एसे जाथकातल्प के निर्य4 के साथ 
कंमवद्धपथाव की भी निशय हों जाता 


। आत्मा का सॉयथकरूव<प 
भौर परवायों का क्रमनधच्वस्प--3व दो में से एक को मी न मान 
ती जांच और जेब का भेल चही *इहुंपा अर्थान्‌ संम्बस्नान नही होपा | 
जवक स्वभाव और क्मत्रद्धपथा4 इन दोनों का निर्तव एकसाथ हीं 
होता है। कब होता है? जब जानस्नमात्र की ओर उजले तब । 
(१५४५) यह वात किस परत्रसषमित होती है ? 


अभी ती विश्षच थयाव सुरुयम से एसी बात कया वब९। सी 
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नही किया है, वहू उसका भ्रहण और धारण तो कहाँ से करेगा ? 
प्रौर सत्व का अरहण तथा धारण किये जिनी सानस्वभावसन्मृख 
होकर उश्षको रुचि का परिणमन कहा से होगा ? थहाँ ऐसा कहना 
है कि अभी जो विपरीत बात क। श्रत्र० और पोषण कर रहे है, 
उपके सत्य के परिणशमन को योसस्‍्यता नहीं है। जिसके अपर 
की महान पात्रता और पुरुपार्थ हो उसीको यह बात परिरमित 
होपी है || 

(१४६) बम का परुपाय 


उत्पाद-व्यथ-प्रवयुवत सर्त, और सत्‌ बहू ह्रन्‍्य कंग लक्षण है, उसम 
भी क्रमनद्धपर्थाथ की बात का समावे» हो जाता है, क्रमबरूपर्याथ के 
विन। उत्पाद-न्थथ नहीं हो सकते । अत्येक पर्याव का उत्पाद अपने- 
अपने काल में एक्र समय पर्यन्त सत्‌ है। अकेली पर्याव पर 4 राग 
५९ हृब्टि रखकर इस क्रमबरपर्याय १॥ निर्णय नहीं होता, किच्छु 
ध्र॒व ज्ञायकस्वमाव पर दृष्टि रखकर ही. कमबर्धपर्याथ का ययाय 
निर्णय होता है। अनेक लोगो को ऐसा अश्न उठता है कि क्रमबद्ध- 
पर्याव में कर्म का पुरुषार्य करना कहाँ रही ” उनसे कहते है कि 
भाई | सम्यकृश्षद्धा-शाव के अतरपुरुषार्थ बिना यहू बात निश्चतु ही 
नही होती। “में शाथक हूँ” ऐसी दृष्टि के विना क्रमवदपर्थाथ का 
सात करेंग। कौन ? ज्ञान के निर्णय बिना गेय का निर्णय होत। ही 
चंही । यान के निर्णय सहित क्रमबछपर्थाय का निशध करे तो अनन्त 
पदर्था में कही भी फेरफार करने का अनता अहकार दर हो जाये 
और ज्ञात।रूप ही रहे +-इच्ीम मिथ्यार््व के और अन॑न्त।भुंबच्षी- 
कषाय के नाश की पुरुषार्थ आ भया। यही धर्म के पुरुषार्थ का 
स्वरूप है, अच्य कोई बाहर कं पुरुषार्थ चहो है। 


(१५७) “कमबर्रू का! निर्णब और उसका फल 


नंमर्नद्धपर्याय कं चिर्णय किसे होता है ? और उस्चका फल क्‍या ? 
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जिसको बुद्धि शायकभाव में एक।श्र हुई है, और राभ में या 
पर के फरफार करपे को भान्यत। मे रुक मई नही है, उसीको 
वंम्मनद्धपथाौथ का यथार्थ निशुव हुआ है, खरे उस निर्णय के साथ 
उसे पुरुषार्थादि पांचों सभवाय (पूर्वोक्त अकार से) ना जाते है। 
ओर, स्वसच्मुख होकर वह निर्णय करते ही सम्यस्दर्शनादि निर्मल 
पर्थाथों क। क्मबद्धअव।ह ॥रम्म हो जाता है थही उसका फल है। 
शायकर्वभाव की दृष्टि कहों, क्रमनद्धप्थाथ का निर्णय कहो, या 
भीक्षमाग का पुरुषार्थ कहो,-तीनो एकसाथ ही हैं, उनम से एक हो 
और दूसरे दो न हो एंस। नही हो सकता । 


अत्येक पदाये सत्‌ है, उसका जो अनादि अनन्त जीवन है उसमे 
तीनोकाल की पर्थायं एकसाथ श्रथट नही हो जाती, किन्तु एक के 
बाद एक अभ८ होतो है, और प्रत्यके समय की पर्याय व्यवस्थित कम- 
न है। ऐसे वस्पुस्वरूप का निर्णय करनेवाऊे को सर्व के केवल- 
सच का निर्णय हुआ और अपने शानमे चेसा सर्वशता के। साभर्थ्य 
है उसका भी निर्णब हो भया । शानस्वभाव की संच्मुखत। में इंग 
सनक चिर्णय एकसाथ हो जाता है। अकम ऐसे साथकर्वमावी #&०्य 
की और उन्मुख होकर उसका निर्णय करने से पर्या4 की क्रमबूपा 
क। निर्णय भी हो जाता है, अक्रमरूप अखण्ड द्रन्य की दृष्टि बिना 
पथ को कमबद्धता का ययार्थसान नही होता । 


भगवान | ब्रण्य विकाली सत्‌ है, और पर्याय एक-एक समये %। 
संत है, वह सत्‌ जसा है उसे वेसा ही जानने कं तेर। स्वभाव है, 
किन्‍्चु उसभे कही उलट। सीधा करने का तेरा स्वभाव नही है। भरे, 
सत्‌ में “एस क्यो ?ै” इस श्रक।र विकल्प करने का भी पेर। 
स्वभाव नहीं है। ऐसे स्वभाव की अ्रत्नीति करने से भोक्षमार्थ का 


4रम्भ हो जाता है और उसमे मोक्षमार्थ के पाँचों समवाय एकसॉय 
२4। जाते हैं । 
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(१५४८) थह है सती का हाई 
एक और अकेला शायकर्वभाव, और दूसरी ओर क्रमनरूपर्याय, 
इसकी यथाथ निरंव करे में सन जा जाता है, वह भूल व्पु- 
घम है, वहू केवलोभगवात का उबर है, संत्रो का हाई है, शासनों 
के मम हैं, विश्व का पृरशन है, और मोक्षमार्थ का कंतंन्य कैसे होता 
है उसकी थह रीति है । 


अज्ञानी कहते है कि यह “छुत की बोभारी है, तय यहाँ कहते 
हे कि थह सब्बश कंग हाई है,जिसे यह बात बै० १ई उसके हृदय में 
सरब्बश बे० गये, वह अल्प होने पर भी “में सबंश जेसा ज्ञाता हूँ” 

एसा उसे निर्णय हो गया । 

अभो जिन्होंने ऐसे वस्तुस्वरूप का निरुंथ नही किया, अरे | 
यहू बात चुनी भी चही, और यो ही त्वागी या क्षत्ृपना ऊेकर धर्भ 
भान लिया है, उन्हे घर्म तो चही है, किन्दु धर्म को रीति _4। है 
इसकी भी उन्हे खबर नही है। 
(१५६) जो यह बात समझे ले उसकी हृण्टि बदल ज।पी है 


यह ज्ञायकस्तनमाव को हृष्टि की वात है, इंसलिय ज्ञानरुवभाव 
की निर्णय क्‍या, पुरुषार्थ क्या, संम्यस्दर्णन क्‍या, थहूं॑ सब साथ ही 
भाजाता है, और इस हण्टि में तो गृहीत थ। अगूहीत दोनो मिथ्याएव 
क। चाश हो जाता है। जो सायकरस्वभाव पे इण्टि नही करता, 
पुरणषाथ को नहीं मानता, सम्यन्दर्शन नहीं करता और “जो होना 
होग। वह होगा” इस अकार एकान्त नियत को पकंडकर स्वच्छ॑न्दी 
होता है, बह भृहीतमिथ्य।हष्टि है, ऐसे जीव को थहाँ बात चही 
है। यह बात समभे उसे ऐसा स्वण्छन्द रहता ही नही, उसको वो 
दृष्टि का सारा परिशुमन ही वदण जाता है। 
(१६०) ज्ञायकस्वभाव को इष्टि की ही मुख्यता 


प्रण्थदष्टि के विचा कमबद्धपर्थाथ का निर्णय नही होता; परयोकि 
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तामनद्धपन। सभय रामय की पर्थाव में है, और छभस्थ का. उपयोग 
बसस्य समय का है, उस असख्य समर्थ के उपयोग में एक-एक 
समय को पर्या4 पृथक्‌ करके नहीं पकंडी जा सकती, किन्छु श्रुव- 
खायकरस्वसाव में उपयोग एकाश्र हो सकता है। इसलिये समय रामय 
को. पर्योथ, का कामनद्धपता पकंडते हुए उपयोग अन्तरोन्मुख होक* 
प्रवशायकस्वभाव में एकाभ्र होता है और ज्ञायक की श्रतीषि में 
तामबद्धपथाव को अतीति भी हो जाती है ।-इस अकार इसमे शायकर्वभर्ष 
वो दृष्टि ही भुख्य है। 
(१६१) जस। वस्युस्वरूप, वैसा ही ज्ञान और वैसी ही वाणी 

देसी, यह वस्पुस्वरूप | पदार्थ क। जैस। स्वरूप हो नेसा ही 
ज्ञान जाने, तो बह जात सच्चा हो। समस्त पदार्थों की तीनोकाय 
की परयोव क्रमबद्ध हे, एसा हो बस्तुस्वरूप है, सर्वज्ञभगवांन ने 
फेवलनान में श्रत्यक्ष इस ५क।९ जान। है और वाणी में भी वसा 
ही कहा है, इस अकार पदार्थ, ज्ञान और वाणी तीनो समभाव हैं। 
दार्थों का जस। स्वभाव है वेस। ही शान में देख, और जैस। जार् में 
देखा वसा ही वाणी में आवा।, ऐसे वस्पुस्वरूप से जो विपरीत 
भाषता है-आत्मा कर्ता होकर पर को. पर्याव बदल सकता है-ऐसा 
मानता है वह पदार्य के स्वभाव को नही जानता; सर्वज्ञ के केवलश।न 
को नहो जाववा ओर सर्तज्ञ के कहे हुए आगम को भो वह ही 
जीनत, इसलिये देव--(९-।स१ को उसने वास्तव में नही माना है। 

इस “क्रंमवदवर्याय के सम्वन्ध में आजकल अनेक जीवो का 
कुछ निर्णय नही है, और बडी भड़बडी चल रही है, इसलिये यहाँ 
अनेकानेक अकारी से उसकी स्पण्टत। की १६ है। 
(१६२) स्वच्छन्दी के भत का भेल (१) ; 

अश्च. जा५ कहते हुँ कि जसा स्बश भगवान ने देखा होभा 


बच्चा कमबद होगा, तो फिर हमारी पर्याव में मिथ्यात्व भी जरा 
क्रम4द्ध होना होगा बैसा होगा 
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उत्तर. अर मूढ। तुमे सबंध को भाचना नहीं है ओर स्वण्सद 
का पोषण करना है। निकाल दे अपने मन का मैल 7 स्वज्ञ का 
निर्णय करे और सिथ्यात्व भी रहे यह कहाँ से लाया ? तूने सबस 
का निरय ही नहीं किया है। इसलिये अत९ का मेल निकाल दे 
गोटे चिकाल दे और जानस्वभाव के निरय को उद्यम कर । शात- 
स्वभाव के निर्णय बिचा “क्रमबछू को बात तू कहाँ से लाया ? 
भाव करिमबछ णब्द को पृकंड रखने से नही चलेभा। शानस्वभाव 
का! निर्णय करके कमबद्ध को भाच तो अपनी पर्याव में भिथ्यात्व 
रहने का अश्त ही न 3७, क्योकि उसको पर्याय तो अतर्‌स्वभावीच्मुल 
हो भई है, उसे अब मिथ्यात्व क। कम हो ही नही. सकता, और 
सवशञभगवान भी एस। पऐेख ही नहीं सकते | 


जिसे ज्ञातस्वभीष का भाग नही है, ध्नशदेव क। निरंय नही है 
और उस शअ्रकार का उद्यम भो नहीं करत।, वि$+।९ की रुचि नहीं 
छोडता और मात्र भाषा में “कमबद्धपर्थाय/ का नाम लेकर सवचण्छत्री 
होता है, वैसा जोव तो अपने आत्म को ही ठगता है। अरे 
जो परमबीतरागता का कारण है उसको ओट लेकर स्वण्छत्द का 
पोपण करता है यह तो महान विपरीतता है। 


(१६३) स्वच्छन्दी के मन का सेल (२) 


एक त्यागी परडित्णी ने विद्यार्थी पर खूब क्रोध किया, जब 
किसीन उनसे कहा वो वे बोले कि-/अरे भेया।! तुमने गोम्मट्सार 
नही प७।, गोम्मट्स।र में ऐसा लिखा है कि जब कोध का उदय 
॥प। है तन ऋतोध हो ही जाता है।” देखो, यह भोम्मट्स।र पढ़कर 
(॥९ निकाल। | अरे भाई तू भोभ्मव्यार की ओट न छे, तु 
जसे स्चच्छन्द की पुष्टि करमेवाझे के लिये वह कथन चहीं है। 
पहले तो क्रोषादिकपाथ होने का भव रहता थ। और अपने दोषों 
की चिदा करता ५), उसके बह७ अब तो बह, भी नही रहा भाई ! 
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गासतव कं। उपदेश तो वीतरायता के लिय॑ होता है या कर्पीय चढाच॑ 
के लिये ? अनाभदगा में जसा कपषाथ यथा वेसे ही कपार्ष में खड़ा 
हो जो उसने गासव पढ हो नहीं, भछे हो वह भ्रोग्मटसार का चार्भ 
ले, किच्यु वाध्यव में बहू चोम्मटार को चढ़ी माषता । 

(१६४) रवच्छप्दी के मच का भंल (३) 


इसी प्रक।* अब इस क्रमवरूपर्था4 की वात में लो। कोई 
जीव रचिएुवक तीन कोघादिमाव करें श्र फिर कहें कि क्या 
किया जाये भाई ?ै हमारी कमवद्धपर्थाय एसी ही होता थी ?” क्रम- 
नद्धपर्थाब चुनकर शायकल्वमावोच्मुख होचे के बदले, यदि एसा सा< 
निकले तो वह स्वच्छरी है, वह क्रमवरद्धपर्याथ को समझा हो चहीं 
है। अरे भाई! तू कमवर्द्धपर्बीय को ओट ने के, तुके जैसे स्वच्छप 
का वोषण करनेत्रले के लिये बह वात चही है। पहले वो कॉचाईदि 
कापाव वर्ग भय रहता था और अपने दोबो को निच्दा करता था, 
उद्वके बदले अब तो वह भी नहीं रहा ” भाई रे! यह क्रमबद्ध- 
पर्या कं। उपदेग तो अपने नावकमाव की हुण्टि करते के लिय॑ हैं 
था विकार की रुचि का पोयण करने के लिये ? जो विकार की 
रच छोड़कर जानस्वभाव को दृष्टि नही करता वह जीव चससवर्द्धपवर्यि 
की वात सममा ही नहीं हैं, न|े हो. करमबद्धपर्वाथ का चाभ लें, 
कित्यु वास्तव में वहू क्मबद्पर्वीय की मानता ही नही है। 


ब्वलिव है भाई ! अपने मत का सेल निकाल दे, इवच्छुत्द पर्ग 


बचाव छोड़ दे और विकार को रुचि छोडकर यानसवेमाव की श्रतीर्ति 
का उद्यमें कर | 


(१६४) त्षम्पत॒स्वी को अद्भुत बथा ! 


् 


अश्य कंमवद्धवाव को नब्वी सममके कंसे होती है? 


0! 


उपरि “में नावक हैँ इस अरकार नाता को ओर ढलकर, अपचीं 
दण्ड को झावकस्वमाच की ओर मोढ दे उसीको क्रमबद्धपर्थाय को 
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सनन्‍वी समझ होती है, इसके सिवा नही होती। इस अकार कमब७- 
पर्याथ माननेवाले की दृष्टि कोघादि ५९ चही होती, किच्छचु शाथक पर 
ही होती है; और ज्ञायकहण्टि के परिशमन में क्रोधघाएि चही रहते । 
रायकस्नभाव की हष्टि का ऐस। परिणमन हुए बिना जीव को ७०१। 
सन्‍्पोष और समाघाच नही होता, और संम्थक्त्वी को एसी दृष्टि क। 
परिष्॒मन होने से उनके सब समाधान हो भ्रये हैं, साथकपन के 
परिशमच में उन्हे फकिसीक। अभिमानच भी नही रहा, और अपन में 
प्रभाद भी नही रहा तथा उतावथ भी न रहो। शांत्रापन के परिणमन 
की ही घार। चल रही है उसमें व्याकुंबता भी कसी ? और अभाव 
भी कंसा 7? एसी सम्यकर्वी की अद्भुत दशा है। 


(१६६) शातापने से च्यूत होकर अज्ञानती कर्ता होता है 


एक ओर जाता-भगवान, और सामने पदायों का क्रमबदूपरि- 
मच उनकी आत्मा जाता ही है, ऐसा मेल है, उच््कत बदले वह मेल 
पीडक९ (अर्थात्‌ स्वथ अपने शातास्वभाव से च्यूत होकर) जो जीव 
कर्ता होकर पर के क्रम को बदलना चाहता है, बहु जीव ५९ के 
कम को तो नही बदल सकता किन्तु उसको हृष्टि में विपभतत। 
(मिथ्यात्व) होती है। ज्ञायकपन का निर्मल अवाह चलना चाहिये 
उद्तके बदले विपरीतदृष्टि के कारण बहू विक।र के कंतू प्वरूप से 
परिणभित होता है। 


(१६७) सम्बकश्द्धौ/-सान कब होते हे ? 


जिसे अपना हित करता हो, ऐसे जीव के लिये यह बात है । 
हित सत्य से होता है किन्तु असत्व से नहीं होता । सत्य के स्वीकार 
विच। सज्य। शा नहीं होता, और सम्यक्सान के बिना धर्म 4। 
हित नहीं होता। जिसे अपने ज्ञाव में से असत्यपनरा टा।लकर सत्यपनां 
करच। हो उसे पंथ। करता चाहिये ? उसको यह बाघ है। 
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४ 


जैसा पदार्थ है वेसो ही उसकी श्रद्धा करें, और जसी श्रद्धा है 
यंस। ही पदार्थ हो, तो वहू श्रद्धा स-वी है, इसी अकार जस। पदार्य 
है वैसा ही उसका जाने करें, और जैसा जान करे, बला ही पदार्थ 
हो प्रो वह गर्न सण्च। है। 

“आत्मा जायकस्वरूप है, ज्ञायकाता ही जीवत्नए्त का स्थ्या 
स्वरूप है, और पदार्थ कमबद्धपर्वायरूप से स्वथ परिशभित होनेवाणे 
है; यह “शायका अपने जानधहित उनका झ्वाता है, किच्छु नह विगसी 
के कम को व्यकर आग-पीछ करनंबाला नही है एंसे वर्पुस्व रूप 
की श्र और जान करे नो वे श्रद्धा-नाच स-ये हो, इसलजिय हित 
और व हो । 

(१६८) मिख्याश्र&/-शान का विषय जगत में नही है 

किच्चु कोई एस भाने कि “में कर्ता होकर पर की अवस्या कंगे 
बदल दूँ, बरर्थात्‌ मेरा प५ के साथ कार्यकारणुप्ा हैं। जो उसकी 
मान्यता भिथ्व। है, क्योकि उसकी सान्यनाचुसार वस्पुस्वरूप जगत में 
नही है। भिध्याश्रछझ। का (और मिय्याजशात त॥) विष4 जगत में 
नहीं है। जिस अकार जमन में “गधे का सीधा कोई बच्छु ही नहों 
है, इसलिये “गधे का सोम एमी श्रद्धा था जान वह मिथ्यथा ही हैं। 
उसी अकार “५९ के साथ कार्यकारुणपना हो--एसी कोई व*छु दी 
जगत में नहीं है, तथापि “में प< क। करूँ. इस अ्रकार जो ५९ के 
साथ कार्यक।रणपना मानदा है उसकी श्रद्धा और जान मि<थ। ही हैं, 
वथोकि उसकी. मान्यतानुक्तार कोई विषय जमत में नहीं है । यहां 
एला नहीं समता चाहिये कि-जिस अकार “भवे का सीग! और १९ 
के नाथ कार्यकारणपता जमबत में नहीं है उसी अकार मिच्य। श्रद्धा भी 
चढी हैं। मिथ्वा श्रद्धान्यान गो अज्ञानी की पर्या4 में हे, किन्‍्यु 
उसको अद्धानुसार वस्छुस्नरूप जगत में नही है । अयानी की. पर्बाव 
में मिथ्या श्रद्धा पो “सतत है, किन्चु उसका विषय “असत्‌” है मेथीन्‌ 
उसका पोई विंपय जथत में नही है ।॥| 
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देखो, यहाँ. कहा है कि-मिश्याश्वद्धा सत्‌ है” इसका क्या सत- 
लंबे कि जगत में मिथ्याश्रद्धा का अस्लित्व (सतूपना) है, मिथ्या- 
अद। है ही चही ऐस। चही है, किन्यु उस मिथ्याश्रद्धा के अभिनश्राया- 
सुसार कोई वस्तु जगत में नहीं है । यदि उस श्रद्धानुसार वस्तु कं 
स्वरूप हो तो उसे भिथ्याश्रद्धा ने कहा जाये । 


(१६९) इसमे क्‍या करना आया ? 


यहाँ एक बात चल रही है कि आत्मा का गायक्रपता और सब 
बस्पुओं को पर्यायों का कमबद्धपना भाव बिना अदा-ज्ञान सच्चे नही 
होते, और सब्पे श्षद्धा-शच बिना हिंत़ या धर्म चही होता । 

कोई पूछे कि इसमें क्या करना आया ट-वों उसेक। पर थह है 
कि-पहले १९ का करत त्व मानकर विफं।९ में एकाश्र होता था, उसके 
बदले अब सानस्वभाव में एकाश्रता। करके नावा-हृष्टा रह। । उस ज्ञाता- 
हष्टापने में अतीचछिय आनन्द का बदन, स्वभाव का परुषा्थ आदि 
भी साथ ही है । 
(१७०) ग्ायकसस्मुख हृष्टि का परिशमन ही सम्यवत्व के। पुरुषाथ 


शायकास्वमात्र. कं विर्णशव करके जिसने कंमबद्धपर्याथ मानी उसके 
स्पसच्मुख. पुरुपाथे भी साथ ही आ गया है। शायकास्वभ।|वसन्मुख 
जो परिणशमन हुआ उसमे पुरुषा4थ कही अलग नहीं रह जाता, ४७९- 
पार्थ भी साथ ही परिशमित होता है । जञावकस्वभाव को हृष्टि, 
कमनद्धप्थीथ का निर्णय, स्वसन्मुख पुरुषार्य, था सम्धरदर्शन-थह सब 
कही पृथक्‌ू-पृथक्‌ नही है किच्चु एक ही हे । इसलिये कोई ऐंस। 
कहे कि “हमने साथक का और क्रमबछ का निर्णय तो कर लिया, 
किन्छु अभी सम्पर्दर्श का पुरुषार्थ करता बाकी है,” तो उसक। 
निर्णय सन्‍वा नहों है, क्योकि यदि शायकस्वमाव के और क्रम- 
बद्धपर्याव का ययाय निर्णय हो तो सम्यस्दर्शन का पुरुषार्थ उसमें आ 


ही जाता है। 
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(१७१) नायकस्वभाव के आश्रय से ही चिर्मल पर्याव का अवाह 

स्वस्तच्मुखपुरपा4थ ह₹ ज्ञायकस्वमाव का आश्रथ कप से 
सम्प*दर्णशन होता है तयापि वह कमन< है । 

रायकस्वभाव का आश्षव करत से मुनिदशा होती है, प्थापि 
नह कंभनछू है | 

ज्ञायकर्वभाव का आश्रय करत से शुक्लध्याच होता है, तथापि 
नह +भ५« है । 

गयकस्वम।व का आश्रथ करते से केवर्लशान और मोक्षदश। 
होती है, तथापि वह भी क्रमव है। 

इस अकर जायकस्वभाव के आश्रय से ही निर्मल पर्बा4 की प्रवाह 
चलता है। जो ज्ायवास्वभमन का आशय नही करता उसे क्रमबरू- 
पर्याय में निर्मल अबाह प्रार्म नही होत।, किन्तु मिथ्थात्व चालू ही 
रहता है। स्वसन्मुखपुरुषार्थ द्वारा शायकश्वभाव का आश्रय किये 
विचा क्रिसीकों भी निर्मलपर्याब का क्रम ॥।रम्म हो जाये ऐस। 
चंही होपा | 
(१७२) अकेछे ज्ञायक पर ही जोर - 


देखा, इसमे जोर कहाँ आया ? अकेछे ज्ञायकस्वभाव के अवलयबच 
१५९ ही क्षारा जोर आया। कालअबाह की ओर देखकर थै6। रहंग। 
नही आया किन्तु ज्ञायक की ओर देखकर उसमे एक होच। आया । 
ज्ञानी को दृष्टि क। जोर निमित्त पर, राम पर या भद पर नही 
है, किन्छचु अकम ऐसे चैतन्यभाव पर ही उसको हष्टि क। जो* है, 
ओर वही सन्‍्व। पुरुषार्थ है। अतर में अपने ज्ञायकस्वसाव भों ही 
“नर तर लाकर जान एकाओ: हुआ, वहीं: सन्‍्धान्‍्ान>जाने जा रज और 
भोक्ष क। कर" है। 
(१७३) तुझे ज्ञाथक रहना है 4। ५९ को. नदलना है? 


जायकस्वमभावल्चच्मुख होकर क्रमबदपर्था4थ का सात हुआ उत्तका 
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फल बीतरागमता है, और वही जनथाक्षन क। सर है। जिन्हे. ज्ञान- 
स्वभाव पंगे खबर नही है, सबश को श्रद्ध। नही है, एसे जोग 
इस “कऋ्रमनद्धपर्वाया के सम्बध से ऐसी दलील करते है कि “ईश्वर 
का कतू तब भान वहाँ तो भकिति आदि से ईश्वर को सतुण्ट करूफे 
उसमें फेरफार भी कराया जा सकता है, किच्चु यह कमबद्धपर्याव 
का सिद्धांत तो इतना कठिन हैं कि इश्चर भी इसमें फेरफार नही 
कार सकता | अरे भाई तुझे अपने में खावकरूप से रहना 
है था किसी में फरकार करे जाना है? क्या १९ मे कही +*- 
फार करके तुझे सर्वज्ञ का गान भिथ्या सिद्ध करता है। तुझे 
आत्मा के ज्ञानस्वभाव को मानना है था नहीं ? शानस्वभावी आत्मा 
के पास से जाता-हण्टापन के अतिरिवित दूसरा कौनसा काम तुझे 
लता है ? ज्ञानस्वभाव की श्रतीति करके ज्ञायकस्वभावरूप से ५रि- 
खमित होने में सपूर्ण मोक्षमार्थ का समावेश हो जाता है। 
(१७४) जानी जाता ही रहते है, और उसमे पॉँचो समवाय आंजति है 
एक बार शायकरस्वमाव का विशय केरे तो ज्ञातापन। होजाय॑ 
और ५९२ के केतू एव के। अभिमान उड जाय, इंसलिव १९ के श्रति 
एक त्ववु&ि के अनच्तानुनधी राभ-ह&५, ह॒र्ष-शोक क। तो भूकक। हो 
गया। राग का और पर का सकी छोडकर, अन्तर में सायकरन भाव 
का सभ करें उसे ज्ञेयों को ऋरमबद्धपथायि का निर्णय हो जाता है 
ब्सलिये पह ज्ञात ही रहता है, एकल्वबुद्धिपुवंके के ₹ग-देष उसे 
कही होते ही नही । शिष्य की शानादि पर्याय उसके अपने से क्रम- 
5 होती है, में उसका क्‍या करूँ? में तो ज्ञाता हो हूँ, ऐसा 
जाना वहाँ स्ाती को उसके अति एकत्वबुद्धि से साथ या &५ (-शिष्य 
होशियार हो वो रभ, और उसे न आये तो देष) होता ही चही, 
और इस अकार जानी को कही भी एकप्नबुछि से २भादि नहीं होते, 
उसके तो अपने सोनस्वमाव में एकंस्नबुद्धि से निर्मल जानादिपरिणाम 


ही होते हे । 


[/४5 | 


सायवाभाव के जो परिशमर्न हुला वही उसका स्वकाल है, बही 
उत्का नियत है, वही उसके स्वभाव है, वही उत्तर्र्भ पुरुपाथ हैं, 
और उसमे कर्म बंध अभाव है। इस अकार नावक्रमाव के परिणमन 
में जानी के एक साथ पॉचो समवाथ अ। जात है । 
(१७५) यहाँ जीव को उसका नायकपना सममाते हैं 


जीव क्रमनछ अपनी ज्ञात्ादि पर्यावरूप से उत्पन्च होता है, ६४- 
लिये उसे अपनी पर्याय के साय कार्य कारणपना है, किन्छु ५९ के सार्थ 
वा रिश-कार्यपना नही है। एक अन्‍य में दूधरे प्रन्‍्ध के वार७-वर्र् 
का अभातर है। इस द्रन्य में अपनी क्मवरद्धपर्याय का कार्थन्क्ररणपर्चा 
अतिसमय हो रहा है, और उसी समय सामने जमत के अन्य अब्यी 
में भी अपनी-अपनी पर्याय का कारण-कार्यपना वर्च ही हां हैं, 
किच्चु सब हन्‍्यी को अच्य द्रन्वों के साथ कारण-कार्यप् के अमेर्व 
है। ऐसी वस्तुस्विति सभमे तो, में कर॥ होकर पर का। कुछ भी 
कर दूँ गुंता भर्व कहाँ रहता है? यह समके तो भेदशाव होकई 
जायवास्वभावोन्‍्मूखत। हो जाये । जीव को अपने सायकस्वभाव को 
जोर उन्मुख करे के लिये यह बात खमभाते है। जिक्षकों हंष्टि 
अपने ज्ञायकस्वभाव १९ नहीं है, अत्येक वस्चु. कंमवद्धवर्यायरूप से 
स्‍्व4 हो उत्पन्न होती है उस्चकी जिने खबर नही है, और रागाएि 
४।स पर को अव्य में फरफार करना माचता है ऐसे जीव करों 
समभाते हैँ कि अरे जोव ! तेरा स्वरूप वो जान है, जगत कें 
पदार्थों को जा. कमनदधअवस्या होती है उसका तू. बदलभेबाल। यों 
करुभेवाला चह है किच्चु जानभेब।जा हैं, इसलिये अपने शातास्वभार्ष 
को प्रतीति कर और जाताल्प से ही रह, अर्थात्‌ जानसवभाव में 
ही एक।4 हो, यही तेर। सब्च। काय है। 


(१७६) जोव को अजीब के ध्ाव कार९७ कंधर्थथना नही है। 


जभन के पदार्थों में स्वावीनरूप से जो. क्रमवद्ूमवस्था होपों 
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है वही उनको व्यवस्था है, उस व्यवस्था की आत्म, नहीं बदल 
सकती । जीव अपने सानरूप से परिणशमित होत। हुआ, साथ में 
अजीव को अवस्था को भी कर दे ऐसा नही होता। जात्मा और 
णंड दोनों में अतिसमय अपना-अपच। नया-तया काये उत्पन्न होता है, 
और वे स्वथ उसमें तद्बप होने से उसका कारण हे; इस अकार अत्येक 
वस्घु को अपने से समय-समय चया-तया कार्य-कारणपन। बन ही 

। है, तथापि उन्हे एक-दूसरे के साथ कार्य-कारेणपना नही है। 
जंसा शान हो वसी भाष। निकलती हो अयबव। जसे शब्द हो वैसा 
ही यहाँ ज्ञान होता हो तथापि ज्ञाच को और शब्द को कारणएु-कार्य- 
पता चही है। इच्छानुखार भाषा चिकाले वहाँ असनी ऐसा मानता 
है कि मेरे कारण भाषा बोली गई, अथवा शब्दों के क।रण मुझे 
वसा ज्ञान हुआ एसा बह मानती है, किच्छु दोनों के स्वाधीन परि- 
समन को बह नही जानता | अत्येक वस्तु अतिसमय चये थे कारर! 
कायरूप से परिशमित होती है और निभित्त भी नये-नये होते हे, 
तथापि उत्तको परस्पर कार्य कारणपना नहीं है, अपने कार्थ-कारण 
अपने में और निमित्त के कारण-कार्य निमित्त में। भेदशान से ऐस/ 
पर्तुस्वरूप जाने तो सञाच का विषय सबन्चा हो, इंसलियं सम्यभ्सान 
हो जाये। 


(१७७) भूले हुओ को मार्ग बतलाते हें, रोगी का रोभगह॑ भिंदटापे 


शसायकर्पमाव क्रमबर्पर्या4 का जाता है, उसके बदले क्रमबद्ध को 
एकाच्त-नियत कहकर जो उसका निषेघ करता है वह अपने सझ्ाथकत्न 
का ही इच्कार करता है और केवलशान को उडाता है। भाई ! 
तू एकबार अपने सायकरव की तो निर्शव कर .. सायक को निरतय 
करने से तुर्के कामबनछ वे अ्रतीति भी हो ज यगी, इसलिये. अनादि- 
कालीन विपरीत परिशमन छूटक< सीधा सम्यथक्‌ परिशयमन ५॥।रस हो 
जायभा। इस अकार विपरीतमार्ग से छुडाकर स्वभाव के सीचे मार्य 
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५९ चढ़ाने की यह बात है। जिस अकार कोई लब्वभड१५ में जाने के 
बदले रगणान में जा पहुचे, उत्ती अकार मैनानी जेपन जायकस्वमाव 
की जधच जबाकर उसमे एका॥ होने के बषले, भाग भूलकर भ्में 
पर का करे एसी विपरीतहृप्टि से भवस्रभ७। के भार्ग ५६ सं 
गया है। यहां आजार्यदव उसे गावकर्वभाव व अंकतू एव ततयाकर 
सीबे भागे (मोदमार्थ) पर चछाते है। “में ज्ञायकस्वरूप हूँ” एसी 
साथक वंगे जधन छोडकर मूढ़ बनाती जीव पर को कर्तावुद्धि से, 
जात्म। को अदा जहाँ भरम हो जाती है. एस मिच्यात्वसूपी 
९॥०।न में जा पहुंचा है। बाचार्यदेव उसे कहते हैं कि भाई ! तेरा 
ख।वकणीवन है, उच्क। विरोध करके वाह्मयविषयों में एकटवबुद्धि के 
कारण तुमे आात्मा की श्रद्धा में बाबरोग लच या है, यह पर 
धवरीन पुर करने को ओऔपनि है; नावकास्वमावसन्तुख होकर 
नमवद्धपर्थाब का निर्शव कर, तो पेरी कर्तीवुद्धि ६६ हो जाय॑ और 
क्षबरीव मिट, अर्थात्‌ मिव्याश्छ्। हुर होकर सम्यनश्नछ् हो। अज- 
काथ जैचेक जीर्षों को बहू निर्भेब करना कठिन होता है, किस... बह 
ती खास जआावण्यक है, यह निर्शय किये बिना भवमख्रमण का भनावि- 
कायीच रोग टूर चढही हो सकता। मेरा यावकस्नभाव ५९ दा अकर्ता 
है, में अपने नाथकपने के क्रम में रहकर, कमवूपर्थाय को नाता त 
एसा निर्णय न करे उसे जेनच्च ससारभञमर। के कारणरूप सिव्यान्। 
लक 

(१७८) वच्छु का परिशुमच व्यवस्यित होता है या अन्यवस्थित ? 


हु नव | त्तू चिच। पी क २ कि वच्छचु क। ५ बज्खिमन ज्वृनष्थि्त 
होता है या अन्यनब्यित ? 


बदि जेन्यवल्यित कह तो सा ही सिद्ध नही हो सकता, अव्य- 
बल्यित परिणमच हो तो केवलसान तीनकाल का शान पीसे करे।। ? 
मच-पथथ,.. अवधिजानच भी अपने भूष-भविण्य के विपथों को कंसे 
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जानेंगे ? ज्योतिषी ज्योतिष काहे की देखेथा ? श्रृतश्ञान व्रथा निर्णय 
करेगा ? हजारों लाखो या असंस्य वर्षों के बाद भेविष्य को चौवीसी 
में यही चौवीस जीव तीयकर होगे यह सब किस अक।र विरिचत 
होगा ? सात बारो में किस बार के बाद कोचन्स। बारे आयेगा, 
ओर अद्वाईस चकात्रों में किस नव्वव के बाद कोौच-सा नक्षत आयेगा 

यह भी कसे निश्चितू हो सकता है? यदि अन्यवस्थित परिसतभन 
हो तो यह कुछ भी पहले से निश्चित्‌ू चही हो सकता, इंसबविये 
उसका शं।न ही. किसीको चही होगा। किन्तु एंसा ज्ञान तो होत। 
है, इसलिये वर्तु का परिशसर्त व्यवस्वित-वामबद्धननियभबरछ ही है। 


ग्रौर व्यवस्वितवरिंगमत हो अत्यक बवस्सछु में है, तो फिर 
"आए्म। उसमें फरफार कर दे यह बात भी नही रहती, भाव सायकर्व 
ही रहता है । इसलिये तू अपने शायकपने का चिरंव कर और प२ 
को बदलने की बुद्धि छोड एस उपदेश है । १९ को अन्यवस्यित भाचने 
से तेर। ज्ञान ही अन्यवस्थित हो जाता है, अर्थात्‌ तुझे अपने शान 
के ही श्रततीति नहीं रहती ॥ और जो ज्ञात की श्रत्तीति करे उसे पर 
की बदलने की बुद्धि चहो रहती । 


(१७६) जाता के परिणमन्र में मुक्ति के भार्थ 


एंसे अपने शायकस्वमाव के विर्णय करके, स्वश्षन्मुख साताभ।व- 
रूप से क्मवद्धपरिशमित होनेवाझे जीव को १९ के साथ (कर्म के 
साथ) कार्यकारणपना सिद्ध चही होता, वह कर्ता होकर अजीब %। 
कार्य भी करे ऐसा नही. होता । इस अकार जीव अंकर्ता है सार्थक 
है शाक्षी है । रा।यकरस्वमावसन्मुख होकर ऐस। सायकपने पं। णी 
परिएमन हुआ उसमें सम्यन्दर्शन-साच वारितव आ जाते है, और वही 
मोक्ष क। कारण है। 


[१३२१] 
$& खालवों भव तन. # 


[ झाश्विन ७वजा ४, चीर सं. २४८० ] 


भाई | यद् जात सममाकऊर तू सरल ह्दो «अपने ज्ञायकरुपसाचलनभअुल | 
हो ।-इसके सिप्रा अन्ध कोई द्वित का मार्ग नहीं हैँ । छुटकारे का मार्ग छुकम 
ही विद्यमान है, अंतर के श्वायकस्परूप को पकएकर उसमे एकता फरेभा 
तो छुटफारे का भाग पेरे हाथ में दी है, इसके सिवा बाह्य में लत्णों उपाय 
करने से भी छुटकारा (क्लुक्ति का मार्ग) द्वाव नहीं आ। सकता | 


(१८०) है जीव तू सोयकरूप हो रह ! 


आत्मा ज्ायक है, जड-पेतन के क्रमवद्धपरिणाम होते रहे हें, 
बहाँ उनच्क। शायथक न रहकर पर में करतू एौ्व मानता है बहू जीव अशानी 
है । थहाँ आचार्यदेव समभाते हे कि-तुझें ५९ के साथ कार्तकिर्मपर्ा 
नही हैं, तू अजीव का कंती और अजीब तेरा कार्थ ऐसा नहीं है। 
जीव और अजीव कंमवद्धपर्थाबरूप से उत्पन होते है, जिस सम4 णो 
पर्या4 होचा है उस समय वहो होगो, बहू आगे-पीछे या कम-अर्धिक 
भही हो सकती, द्रव्य स्व4 अपनी क्रमत्रद्ूपर्थायरूप से उत्पन्न होत। है, 
तो दूसर। उसमें क्या करें ? उसमे दूसरे की अपेक्षा क्‍या हो ? इंस- 
लिथ है जीव | तू स्ाथकरूप ही रह । तू ज्ञायक है, पर का अकर्ता 
है, तू अपने सातास्वभाव में अभेंद होकर निविकल्प भ्रतीति कर । 
स्वसन्‍्मुख होकर सातताभावरूप ही परिणमन कर, किन्तु में निर्मित्त 
होकर पर का काम कर दूँ एसी हष्टि छोड दे । 
(१८०१) भाऊ तू शाथक ५९ दृष्टि कर, निर्मित्त की हष्टि छोड ! 


कुछ योग एस। भागते हें कि “निमित्त होकर हम दूसरे कं। कंर्य 
कर दें यह भी विपरीकत्रदृष्टि है। भाई, वस्तु की करमबद्धपर्थाय 
जब स्वयथ उससे होतो है तब सामने दूसरी वस्तु चिमित्तरूप से होती 
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है इसका चाम निभित्त-नैभित्तिकसम्वन्ध है, किन्तु अवच्या न होना 
हो और निर्मिच्त आकर कर दे ऐसा कोई निमित्त-पैमित्तिकस+्मन्ध 
गही है । जड और चेतन समस्त हन्य स्वथ ही अपनी क्रमवद्धपर्थाव- 
रूप से उत्पत्च होते है, इसलिये निर्मित से कुछ होता है थह बात 
ही उड जाती है | आत्मा अजीब के कर्ता नहीं है, इ्से समझने 
क। फण तो थह है कि तू पर के ऊपर से हृष्टि उ०क२, अपने 
अभद सायकआात्मा पर हृष्टि रस, स्व सन्‍मुख होकर आत्म। को 
निविकल्प भ्रतीति कर । “मैं कर्ता नही हूँ किच्चु निभिर्न बनकर ५२ 
क। कार्य करू-यह बात भी इसमे नहीं रहतो, क्योकि. ज्ञावकोन्सुख 
जीव पर को ओर नही देखता, ज्ञायक की हृष्टि में ५९ के साथ के 
ति।पत्त-नैमित्तिकसम्बनच्ध क। भी लक्ष छूट गया है, उसमे तो अकेले 
शायकभाव का ही परिणमन है । अज्ञानी तो निमित्त-नैभिक्तिकसम्बन्ध 
के बहाने कर्ता-कर्मपना मान जेते है, उसको बात तो दर रही, किन्तु 
यहाँ तो कहते है कि एक्वार पर के साथ के विमित्त-नैमित्तिकसल्‍्बध 
को भी ६ष्ट में से छोडकर अकेझे जायकरुपभाव को ही ६८८ मे ले, 
हृष्थि को अन्तरोन्मुख करके ज्ञायक में एकाभ्र कर तो सम्य'दर्णन हो। 
एश्ी अगर को सूक्ष्म बात है, उसमें “निर्मित आये तो होता है और 
निमित्त न आये तो नहों होता” ऐसी स्यूल बात तो कही दूर रह 

गई | उसे अभो निमित्त को ढूँढना है, किन्तु ज्ञायक को नहो हूँढना 

है, अतर में ज्ायकोन्मुल नही होना है । जिसे अपने स्ाथकपने की 

भेपीति नहीं है वह जीव निम्मित्त बनकर पर को बदलना चाहता है। 

भाई परद्रग्य उत्तको अपनी ऋ्रमबद्धपर्थावरूप से उत्पन्न होते हैं और 

तू अपनी कमनरूपर्यायरूप से उत्पच्च होता है, फिर उसमें कोई किसी 
का निमित्त होकर उसके क्रम में कुछ फेरफार कर दे यह बात 

कहाँ रहो । कमबद्धपर्याय से रहित ऐस। कौन-सा समय है कि दूसरा 

कीई आकर कुछ फेरफार करें ? हन्य मे अपनी क्रमनरूपर्या4 से 
रहित कोई समय नही है | इसलिये स्ायकोन्मुख होकर तू ज्ञात रह 
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जा | शायफाचवभाव का निर[५ नूर, त्ती रक्त न वि५ रीत॑ साच्यत (श्री 
क। भीश हो जाये । 


(१८२) कमबदछपरिणमितत होनेबाले हव्यो का अकाथ-कारणपप 


प्रत्येक आत्मा और अत्येक जड़ अपने-अपने कमबद्धपरिण।भरूप से 
उत्पन्न होते हे, इस अकार उत्पन्न होते हुए वे द्रव्य अपने परिणाम 
के साथ तद्रूप है, किन्चु अच्च के साथ उन्हें करणकार्थपना चही है । 
इसलिये जीव कर्ता होकर अजीब का कार्य करे एस। नही. होता, 
इसलिये जीव अकर्ता है । शत्येक द्रव्य अपनी उस-डस समय की 
क्रमनद्धपर्या4 के साथ अनन्य है, थदि दूसरा कोई आकर उसको पर्थाव 
में हाथ डाले तो उसे १९ के साथ अचन्यवना हो. जाये, इंसधजिय 
भेदयान ते रह कर दो द्रव्यों की एकलबुदधि हो जाये । भाई ' 
लामवद्धवर्थायरूप से दन्य स्वय उत्पन होता है, तो दूसर्र उसमे 
वया करेगा? - एसी समझे वह भेदशान का कारण है । वस्पु-परमे।र्व 
ही एस। है, उसमें दूसरा 9.७ हो सके ऐसा नही है, दूसरे अक।९ 
से माने तो मिथ्याज्ञान होता है। 
(१८३) भेदशान के बिचा चिमित्त ।मिजलिकश्षम्बधे का ज्ञाच भही होता । 


देखो, यह इस शरीर की उधली ऊंची गीची होती है वह अजीव- 
परमाणुओं की क्रमवद्धपर्याथ है, और उस पर्याय में तत्मथरूष से अणीर्ष 
उत्पन हुआ है, जीव उस पर्यायरूप से उत्पन नही हुआ है, ६४ लिये 
आत्मा ने उगली की पर्बाव में कुछ किया थह वात भू है। और 
इस अकार छहों प्रव्ध अपने-अपने स्वभाव से ही अपनी क्रमबर्धपर्थाव- 
रूप से परिशमित होते है, ऐसी स्वतयता जानकर भेदशीर्न करें 
तभी, सिर्मित्त स्‍मित्तिकस्म्बंन का ययार्थ ज्ञान होता है। दूसरी पर्स 
श्राय तो कार्य होता है और न जाये तो चही होता ऐसा भार्षे तो 
वहाँ निमित्त (मित्तिकसम्भन सिरू नहीं होता, किन्छु कंप्रकिस पे को 
मिथ्यामान्यता हो जाती है। इूसरी वस्यु आये तो कार्थ होता है 
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अर्यात्‌ निरभित्त से कार्य होता है ऐसा मानचेवाले हे वह जीव- 
प्रन्‍्थ के क्मषद्धस्वतवपरिणमंनच की ने जापनवाले, शानस्वभाव को न 
भानचंबाले, और पर में कर्तृत्वि भाननंवाहे भूछ हे । 


(१८४) “किच्चु व्यवह।र से तो कर्ता है न.. [जा 


“्यवहा।र से तो निमित्त कर्ता है न? एंसा अज्ञानी कहते हैं, 
किच्चु भाई! “व्यवहार से तो कर्तापना है” एसा जोर देकर तू 
वंथा सिद्ध करना चाहता है? न्यवंह।र के नाम से तुझे अपनी एकता- 
बुद्धि ही दुड करना है? “किन्चु व्यवहार से कर्ता यानी वाच्तक 
में अकर्ता ऐसा तू समभ। एक वस्यु की कमबरूपर्याथ के समय 
पूरी वस्चु भी कमबद्धपथाविरूप से उत्पन होती हुई पिभिरारूप से 
भले हो, यहाँ जो पर्याय है, और उसी समय सामने जो निभित्त है, 
वे दोनो सुनिश्चित्‌ ही हे। ऐसा व्यवस्थितपना जो जानता है उसे 
“निश्चित आये तो होता है, और न आये तो नहीं होत।” थअह प्रश्न 
ही नहीं उठता । 


(१८५) सम्यप्दर्शन की सूक्ष्म बात 


इसरे-यहां तो इससे भी सूक्ष्म बात यह है कि, ज्ञायक 
पर दृष्टि करपे से निभित्त-वमित्तिकसबन्च को दृष्टि भी छूट जाती 
है। निमित्त-नैमित्तिकसम्पष १९ ही जिसको हृष्टि है उसकी हण्टि 
पर के ऊपर है, और जबतक पर के ऊप१९ हृष्टि है तबतक  भिवि- 
कल्पश्रती तिरूप.. सम्यक्‍त्व नहीं होता । अकेले जायकस्मभाव को हष्टि 
में लेकर एकाओ्र हो तभी सम्ब्दर्शन होगा है और निविकत्प आचद 
का पेदन होता है। ऐसी दशा बिना घर्म का आरस नही होता। 
(१८६) जिसे आत्महित करना है उसे बदलना ही पडथ। ' 


अहो, आत्म; के हित्र की ऐसी श्रेष्ठ नाप ! | ऐसी बात को 
एकान्तवाद कहना या गृहीतमिथ्य।हण्टि के नियत॒वाद के साथ इसको 
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तुलना करना वह वो जैनथासन का ही विरोध करने जैसा महान 
गणन है! “स्यादुबाद नही है, एकाच्त है, निथर्त है, छत को बीमारी 
है” इत्यादि कहकर विरोध करनेवाले सभीको बदणना पड़ंगा, बह 
बात तीनकाल में नही बदल सकती । उससे विरुद्ध कहंगेषीछे भले 
ही चाहे जैसे महान त्यागी या विद्वान माने जाते हो तेबापि उन 
सबको वदलना पड़ेगा अगर उन्हे आत्मा का हित करना हैं तो । 

(१८७) भभ्मीर रहस्य के दोहन 


आचार्यमगवात्त ने इन ९ भायाओ में (३०८ से ३११ में) 
पदायस्वमाव के अलौकिक नियम रख दिया है, और श्री अभृतचच्छा- 
चार्यदेव ने टीका भी ऐसी ही अदभुत को है। कुच्दकुन्दाचार्थदेव ने 
सदा में दन्यानुबीग को गरभीरतापुवंक समा दिया है, और अभृपच्रव- 
जार्थदेव ने टीका से उसक। रहस्य खोल दिया है। जिस अकार भेसत 
के १८ में जो दुघ भरा हो वही दुहुन से बाहर जाता है, उसी अकाई 
संत मे और टीका में जो रहस्य भरा है उसीका थह दोहन हो 
रहा है, जो भूण में है उसीक। यह विस्त९ है। 
(१८८) संपूर्ण द्रन्य को साथ ही साथ रखकर अपूर्व बात | 


जीव अपने क्रमनछ परिश्ामों से उत्पन होता है, तथापि अजी१ 
के साथ उसे कारणु-कार्यपना चही है। यहाँ तो आचार्यदेव फकहंपे हे 
कि “दविथ ज॑ उत्पज्णई ,..अर्थात्‌ प्रतिसमय अपने नये ।थे १र्णि- 
५।भरूप से न्य ही स्वथ उत्पन्च होता हैं। पहले समय में कारणें- 
कार्येरूप से जो द्रव्य क्षेब-काल-भाव है, वे चारो दूसरे समय मे 
कुलाट मारकर दूसरे समथ के काररश-कर्थयिरप से परिणमभित हो 
जाते हैं; अकेले परिणाम ही पलव्ते हे और ब#न्य चही. पथटर्ता 
एस। नही है, क्योकि परिस्तामरूप से द्रव्य स्वथ ही उत्पर्भ होता 
है। चक्‍को के दो पाटो की भाँति द्रव्य और पर्याव में भिन्षर्व नही 
है, इसलिये जिस अकार चक्‍की में ऊपर का पाठ घूमता है और 
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भीचे क। बिलकुल स्थिर रहता है एसा नही है। पर्वावरूप से कौन 
परिणखमित हुआ ? तो कहते हे वस्छु स्वथं। आत्मा और उसके 
अनच्तपुर, अतिसमय चई-नई पर्थायरूप से उत्पन होते है, उस 
पर्थाव में वे तद्बूप हें। इसलिये पर्या4 अपेक्षा से देखने १२ नव्य-क्षे त- 
काण और भाव चारो दूसरे समय पल८ गये है। द्रन्य और गुणो 
की अपेक्ष। से सदहशत। ही है, तथापि पहले समय के जो द्वन्य-क्षेव- 
काथ-भाव हें वे पहले समय की उस पर्यायरूप से उत्पन्न (परिण- 
मित) हुए है, और दूसरे समय में वे द्वव्य-क्षे-भाव तीचो पलटकर 
दूसरे समय की उस पर्थायरूप से उत्पन्न होते है। इस अकार कंम- 
नद्धपर्यावरूप से द्रग्4 स्व ही परिशामित होता है। दूसरे समय को 
पर्था4 “ज्यों की त्यो” भछे हो, किन्तु द्रव्य की पहले समय जो 
पह्नंघपता थी नहू बदलकर दूसरे समय में दूसरी पर्या4 के साथ तद्व॑- 
पता हुई है। अहो, पर्याव-पर्याव में सारे पव्य को साथ ही साथ 
लक्ष से रख। है। हन्य का यह स्वरूप सममभे तो पर्याय-पर्याय में 
प्रण्य की अवलबन वर्तता ही रहे इसलिये द्रव्य को हृष्टि में निर्भल- 
निर्मल पर्थायों को घार। बहती रहे ...ऐसी अधूर्व यह बात है। 


(१८६) मुक्ति का भार्भ 


पर्थाथरूप से उत्पन कौन हुआ ? कहते हे द्रव्य | इसलिये अपन 
को अपने शायकरद्नन्ब के सन्‍मुख ही देखना रहता है; दूसरा आकर 
इसका कुछ कर दे, अथव। यह किसी दूसरे का कुछ करने जाय बह 
वात कहां रहती है? भाई ! यह बात समम्ाकर तू स्वसन्मुख हो . 
अपने साथकस्मभाव की ओर देख ॥--इसके सिंव। अन्य कोई हित का 
|्भ नही है। छुटकारे का मार्ग तुकी में विद्यमान है, अपर के 
शायकर्परूप को परकंडकर उसमे एकंणा कर वी छुषकारे का. मार्ग 
पेरे हाथ में ही है, इसके सिंव। बाह्य में लाखो श्रवत्त करने से भी 
छुटकारा (मूवित] का मार्थ) हाथ नहीं आ सकता । 
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अपने क्रमनद्धपरिरशामों में तद्ब॒प बर्वता हुआ #न्‍्य अवाहुतम में 
दौढ़ता ही. जाता है, आयतसाभान्य अर्थात्‌ दीडता-श्रवाहु-38भ 
तद्ूंपता से अन्य उत्पन्न होता हैं। ह#न्‍्य के अदश सब एकसाथ (विच्ता5 
सामान्यक्तमुदायरूप से) विद्यमान है, और पाये एक. के वाद एके 
नंमबद्अवाहुरुूप से वर्षती हैं। दब्ब के कमनद्ूपरिणमच की चांर्च 
की रोकने, प्ोडन था बदलने में कोई समर्थ नही है। में ना4क, 
जगत के द्रव्य-गुण-पर्बाबी को. जिस अकार वे क्षत्‌ हे उसी अकार-यानने- 
बाय हूँ, उस अकार भपर् जायवास्वभाव का निर्णय करते को बह 
नात है। जो ज्ञाथक का निर्गाव कर वहीं नेबो को यवारबरूप से 
जानता है। 
(१६१) यह है, जाथकस्वभाव की अकतू एव 

द्रत्थ-क्षेत और भाव, पहले समय को उच्च पर्थाव में नद्वप हैं; 
बहू पथराव बदलकर दूसरी हुई, ताव दूसरे समय की उस पर्थाय में 
पंतरं५प है। अस प्रकार वम्नु के #च्य-अत-काल और भाव चारो प्रति- 
समय पलटकार च$ ।६ अवन्यानप ने उत्पन्न होते है, इसलिय उसी 
पथीय के साथ उच्द काच्ए-काथपना हू, किन्छु दुक्षरी के ला क।*4- 
कार्थबना नहीं है। देखी, थह जावकरस्तसात कंग अकतू प्व 

(१) साथकंमाव पर से नी भिन्‍न, 

(२) ७गादि के भाषा से भी भिन्न, 

(3) एक पर्या4, आगे-पीछ की दूसरी अनत पर्थायों से सिलत, 

(४) ७ुक गूण दूसरे जैनतन्‍त भुणों से भिन्न, जौर 

(५) दश्य-गुण की पहल समय में जिस पर्याय के साथ नद्गूपत्रा 


थी बह पद्रपता दूसरे समय नहीं रही, किच्छु दूसरे संमर्य 
दूसदो पराथ के साथ दद्भपता हुई है । 
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देखी यह सत्य के श्रद्धान होने को रीति ! यह बात थक्ष में 
लेने से सम्पूर्ण नायक बन्‍्य-हण्टि के समक्ष आ जाता है। 
(१६२) “जीवत वस्तुन्थवस्या और सावक का जीवन उसे जो 
नहीं जींचता पह मूढ “ भरे हुए की जीवित, और जीवित 
को मरा हुआ मानता है ।” 


जिस अकार कोई अश्ानी प्राणी मूर्दे को जीवित भसानकर उसे 
जियाना चाहे खिलाना-पिलानां चाहे, तो कही मुर्दा जीवित चही हो 
सकता श्रौर उक्षक। दुख दूर नही हो सकपा+ (यहाँ राभचच्छणी का 
उदाहरण नहीं देते, क्योकि रामचन्धरजी तो ज्ञानी सम्थकत्वी थे ) 
किप्पु भु्द को मुर्दारूप से जानें तो उसकी अमर का दुख दूर 
हो । उसी अकार परवस्तु के साथ कर्ता-कमंपन का अत्यन्त अभाव 
ही है, (मु की भाँति), तथापि जो वेसा भोचता है कि पर फं। 
भी करता हूँ, वह असाव को अभावर्प न मानकर, पर +%। 
अपने में सद्भाव माचता है; उस विपरीत मार््यत। से बह 
दु्ो ही है। 

अथवा, जिक्ष प्रक।/९ कोई जोवित को मरा हुआ माने तो वह 
मूढ है, उसी श्रकार आत्म। शायक्रस्वभाव से जीवित है, शाथकपन। 
ही उसका जीवन है, उसके बदले जो उसे पर का कर्ता भानत। 
है वह ज्ञायकजीवन का घात करता है, इसजिये वह भहान हिंसक है। 
और, परवस्तु भी जीवित (स्व4 परिणमित) है, उसके बदले मे 
उसे परिषशमित करता हूँ ऐसा जिसने भाना उसने परवस्तु को 
जीवित नही माना, किन्‍्चु भर। हुआ अर्थात्‌ परिणमनरहित भार्ना 
है। स्वतन परिशुमित वस्तु क। जो पर के साथ कंत-कर्मपची 
मानता है नह जीवत वल्तुन्यवस्थ। को चही जानता। समयसार 
गा. ३४५६ से ३६५ की टीका में भी कहा है कि-"जिसक। जो हो 
पह वही होता हैं, जेसेकि सान आत्मा का होने से यान जाएम। 
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ही है”-ऐस। ताप्विकसम्बन्ध जीवन है ।” देखो, यहूं जीवंत सम्वच्ध | 
आत्म। का अपने शानाएि के साय एकता का सम्बन्ध जीवंत हैं, 
किन्चु १९ के साथ कंरताकर्मप्च का सभ्जन्ध किचित्‌ भी जीवत नही 
है। थदि परद्रन्‍्य आप्म। का काव हो अर्थात्‌ आत्मा पर का कार्य 
करें, तो वह परद्न्‍रन्व आत्मा ही हो जाये, क्योकि जो. जिसका 
का हो वह उससे पृथक चही होता | किच्छु साथकआत्म। क। प९ के 
साय ऐस। कोई सम्बन्ध नही है। तथापि जो पर के साथ कंपीकर्म 
कं। सम्बन्ध सानता है वह ज्ञायकजीवत का घात कर देत। है और 
भुप को जीवित करना चाहता है, वह मूढ-सिव्याइण्टि है। सर्मी 
प्रण्य स्वथ परिणमित होकर अपनी कमसर पर्यायोी में तद्गपतापुवेक 
पतते हैं एसी जीवंत वस्युन्यवस्थ। है, उसके बदले दूसरे के &₹। 
उसमे कुछ फेरफार होचा भाने, तो उससे कही व्तुन्यवस्या तो 
नही बदल जायेगी किच्चु वेसा भाननंबाला मिव्याइण्टि होग। । 


चारो ओर से एक ही घारा को बात है, किन्तु जो पत्र होकर 
रममभाष। चाहे उसीको समममे आती है। दबन्य के कमबद्धश्रवाह 
को कोई दूसखर। बीच में आकर बदल दे एंसा जीवच्त व९5ु में नहो 
है, इसलिय स्वभावसन्मुख होकर ज्ञायक्रमावरूप परिणमित हुआ, 
उसे शावकभाव की परिणमनवे।रा में बीच में राभ का कंएु एव 
4। जाय ऐसा ज्ञाथक के जीवन में चही है, तथापि श्ाथक बगे 
राग का कर्ता मा तो बहू जीवनवर्छु को नहीं जानता. साथक 
के जीवन को नही जानता । 


रायकणीव को अपने चिर्मलशानपरिणाम का कर्तापना हो 
एसा सबंध जीवित है, किच्छचु साथकणीव को अजीवच का कंतु एव हो 
एस। सब जीवित चही है। साची को शावकमाबव के साथ का 
सेवन जीवित है और मोह के साथ का सबप मर भंथवा है, ऐसा 
है साता का जीवन ! 


क 


[१४१] 


(१६३) कर्ताकर्मपना अन्य से निरपेक्ष है, इसलिये जीव अकर्ता है, 
श।थक है। 


जआाचायदेव कहते है कि जीव कर्ता और अजीव उसका कम 

ऐस। किसो अ्रकार सिरू पही होता, क्योकि कर्ता-कर्म की अ्रच्ध से 
निरफेक्षतथा सिंछि है; एक वस्तु के कर्ता-फर्म में बीच में दूसरे की 
अपेक्षा नही है। कमबरअवस्यारूपं से उत्पत्वत होनवाला ब्रव्य ही 
करती होकर अपन पर्यायरूष कर्म को करता है, वहाँ “थह हो तो 
एस। हो” इस प्रकार अन्य ०4 कं अपेक्षा नही है।पर की भपेक्षा 
के बिना अकेले स्वष्रव्य में ही कंतकिंय को सिछि हो जाती है। 
यह निश्चय है, एसी निश्चय वर्जुस्थिति का शान हो भया, तन 
दूसरे निमिर्त को जाना वह व्यवहार है। वहाँ भी, इस वस्पु कं 
वंगय तो उर्स निमित्त से निरपेक्ष हो है--भिमित्त के कारण इस कार्य 
में कुछ हुआ ऐसा चही है। व्यवहार से निमित्त को कंणा कंहं। 
जाता है, किच्चु उसकं। अर्थ यह भही है कि उसने कार्थ में कुछ भी' 
कर दिया “न्यवढ।*-कर्ता का अर्थ हो “वास्तव में अकर्ता” है। 
कपी-कर्म अन्य से निरपेक्ष हे, इसलिय निमित्त से भी निरपेक्ष हे, अन्य 
किसी को अपेक्षा बिना ही पद्धा्थ को अपनी पर्याथ के साथ कंता- 
कमंपना है। अत्वेक द्रव्य के छहो कारक (कर्ता-कम-कररण।दि) अन्य 
प्रण्यो से निरपेक्ष हे, ओर अवन स्वन्नव्य में ही उचको सिद्धि होपी 
है। कर्ता-कर्म-क।रुण राश्दान-अपादन श्र अधिकरर, थह छहो 
कारक जीव के जीव में हे श्र अजोब के अजीब में है ।-ऐस। 
होने से जीव को अजीन का कंतपिना किसी अकार सिर नही होता, 
किच्छु जीन अकर्ता ही है याथयक ही है ऐसा बराबर सिद्ध होत। 
है। इस अकार आनचायदेव ने जीव का अकर्तृ त्व सिछू किया है। 


( १६४) यह “नक्रमबदधपर्बीय के पारायर पं सप्ताह आज पूर/( 
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(१६५) यह समझे ले उसे क्या करना चाहिये ? धारे उपदेश का 
निननीड़ 


प्रश्न लेकिन येहू बात सममने के वाद वथा ? 


उपर... भीतर नरयक में स्थिर होता इसके सिवा और वंथा 
करप। है ? क्या तुमे बाह्य में उद्धछ-कूद करता है ” या पर +%। 
कुछ कर देंचा है? यह साथकर्वरूप समभान से स्व शीयकसन्तुख 
होकर जसात।रूप से रहा, और २।१ के कर्ताल्‍्प नहीं हुआ थही इस 
सममे का फणय है। “में ज्ञायक हूँ ऐसा समझा, वहाँ जोथक कया 
करेगा ? ज्ञायक तो न्ञाता दृष्टापने का हो कार्य करता है। सायक 
की पर का था रा का काम करते का जो मानता है वह सावक- 
स्वभाव को सममभा ही नहीं है और न क्मवरद्धपर्धा4थ के समभा है। 
भाई सायकरेवमावोन्मुख होकर उसमे एकाश होने से सम्यप्दर्शन से 
ऊकर केवजशान एक को कमनदंपर्या4 विकसित होती जाती है, 
ओ< यही सभी उपदेश का निचोड है। सर्वविशुद्धशोच-अधिका।र 
की इन चार भाथाओ में आतनार्य देव ने सारा निषोड़ भर दि4। है। 
“शवविशुद्धधाव अर्थात्‌ सावकमान छुद्ध आत्म. उसकी प्रत्ीति 
कर, और कमबद्धपर्था4 को ययात्रत्‌ जान । 


(१६६) सायकमग्रवाच जाभृत हुआ ...वह क्या करता है ? 


इस गायक को अतीति की वहाँ उस सायकमूमि में ही पर्था4 
उछलती है, शावक के ही आश्रय करके निर्मेलल्‍्प से उत्पन्न होती 
है, किच्चु राभादि का आशय करके उत्पच्च चही होती । झायवकर्वभ।व 
की सच्मुखता हुई वहाँ पर्याय उछ्यती है अर्थात्‌ चिर्मल-विर्भथ- 
रूप से बण्ती ही जाती है। अथवा ह#न्वथ उछलकर अपनी नि्भल 
नंमवद्धपर्या4 में कूदता है, उस पर्यायरूप से स्व4 उत्पन्व होता है, 
किष्छु कही १६४ में नहीं कूदता । पहले ज्ञायकर के भान बिना मिथ्यार्वे- 


इथा में सोता था, उसके बदले अब स्वमावस्न्मुख होकर सायका- 
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भगवा जागृत हुआ वहां वहू अपनी निर्मल पर्या4 में उछुलने लग।, 
अब बढती हुई चिर्मलपर्याव में कदते-करुते बह केवलशान आप्त करेगा । 


(१९७) “कमबद्ध के ज्ञात को मिथ्थात्व का क्रम नही होता 
प्रश्न कंमवरद्धपर्याथ तो अजश्ानी को भी है न ? 


उत्तर भाई, इस अरत का उत्तर थह है कि ज्ायकस्वमाव की 
दृष्टि से क्रमबद्धपर्थाव का स्वरूप जो सभमे उसे अपने में अशान 
रहता ही चही | वह ऐसा जानता है कि ज्ञानी को, अनानी को था 
जंड को, राभी को क्रमबद्धपर्याथ है, किन्तु उसमे 


जानी को अपने शायकरूवमाव को हुष्टि से निर्मत-निमथ करम- 

वद्धपर्याय होती है, 

अशानी को विपरीतद्ृण्टि में मलिच क्रमबद्धपर्या4 होती है, और 

जंड की कंमबद्धपर्याथ जडरूप होती है। 

ऐसा जाननेवाले सानी को अपनंमे तो मिथ्यात्वादि मलिन 
पर्याथ का क्रम रहता ही नहों है, क्योकि उसका पुरुषाथ ती अपन 
सायकर्वभाष की ओर ढल गया है, उसलजिय उसे तो सम्यप्दर्शनादि 
निमल पर्याथों का कम आरभ हो गया है। यदि एसी दशा न हो 
तो वह वास्तव में ऋ्मबद्धपर्था4 का रहस्य नहों समझा है मात्र बात 
करता है। 


(१६८) “चतन्‍्यभत्कारी हीरा 


यहाँ आचार्यममवान ने जीव को उसका शायकपना सममकाथ। है 
>भाई | तेरा आत्मा सायक है ..“चतन्यचभत्क।री हीरा” है, तेरा 
आात्म। प्रतिक्षमय ज्ञाता-हृण्टापन की क्रमबद्धपर्वाथरूप से उत्पन्न होकर 
जान ऐसा ही तेरा स्वभाव है। किन्‍्हों पर पदार्थों को अवस्था को 
बदलने का स्वभाव नहीं है, इसलिये पर को कर्तावुद्धि छोड़ और 
अपने सावकस्वमावसन्मुख होकर संायकरूप ही रह । 
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(१६६) चेतन्चराज। को साथकमाव की राजगद्दी १९ विव्वकर संम्यवप्व 
कं तिलक होता है वहाँ विरोध करके पर को बदलना 
च।हुता है, उसके दिच फिरे हैं | 


अहो, ऐसी परम सत्य बात समझकर आचार्यदेव आत्मा को 
उसके ज्ञायक्रस्वमाव को राजगद्दो पर विवते हें....आत्मा में सम्पवर्प्व 
क। तिलक करते है किच्चु विपरीतदण्टिवालि भूछ जीव एसी सत्य 
बात का विरोध करते है, उच्हे स्ायकरूप से चही रहना है 
किच्चु ५९ के करतू एव के अभिमाच करके अमी सततार में भटकंना 
है । राजा चबधर[ को एकबार एक सुन्दर चा९९ युवती तिलक करंपे 
जाई । उस समय उस सुन्दरी का रूप देखकर राज। को दृष्टि विभड़ी; 
इसलिये जब बह थुवती जिलक करने सभी कि राजा ने अपना भुह 
दूसरी दिग। में फर जिया | युवती दुधरी दिया में गई तो राया 
ने तीसरी दिशा में भृंहू कर लिया | अच्त में उस थुवती ने अपनी 
साक्षु से कहा कि. धाक्षूणी, “राय फिरत हें। उसको सास राणा 
वंग हुंदव सभमे गई, इसलिये उससे उत्तर पिया कि. बिंदा ! राय 
नही फिरते राव के दिच फिरते हें ।* 


उसी अ्रकार यहाँ श्री भुर जीव को उसके सायकस्वभाव के 
सिह।सत्त ५९ वि०क९, तीनलोक के शाचसाम्भाज्य कं राजतियक करते 
है “भरे जीव! अन्तर में जायकमगवान की अतीति करके राजस्थान 
में वठने का (उत्कृष्ट स्वभाव में एका4 होने का) अवसर आधा है, 
सं+4'रणनरूपी राजतिलक करने का सुजवसर आया है अरे चंपतत्थ- 
राजा ! वबं० अपने शायकस्वभ।व की गद्दी प९ यह तुझे राजतियक 


होत। है 

नह जिन्हे विक।र की <जि है ऐसे विपरीत दृष्टिवाले मूढ 
जीव (राव चवंधण को भाँति मुँह फेरकर) कहते है कि भरे! 
एस ही »*९।। चंही हम तो पुर बने बंदज देगे हि याची ड्च्हे 
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शायकरूप से नही रहना है किच्चु विकारीहष्टि रखकर पर को 
बदलना है। किन्तु अर सूढ जीवों तुम किसीकी पर्याव नही 
बदल सकते, तुम शायकसन्मुख चही होते और पर की ओर मुंह 
परते हो इसलिये तुम्हारे दिन फिरे हे तुम्हारी दृष्टि विपरीत हुई 
है। शायकर्वभाव की राजभद्दी पर बठकर सम्यपदर्शव-स।न-जं।रित्र- 
रूपी तिलक करते का अवसर आया, उस समय शावकरस्वभाव की 
भतीति करके स्वसन्मुख होने के बदले अश्ञानी जीव उसे विपरीत मानते 
हैं और “एकान्त है, रे! एकन्त है .” ऐस। कहकर विरोध करते 
हैं। भरे! उनके दितच फिरे हे; शायकोन्मुख होकर निर्मल स्वकाय 
होना चाहिये उसके बदले वे मिथ्यात्व का पोषण करते हैं इसलिये 
उत्तके दिच फिरे हे । 


(२००) “केवली के चन्दन बतलाते हे केबलशान का पय 


भगवान | तेरा आत्मा तो शायथक*१९५ है, बहू शायक रोगादि 
भावों का भक्तों है। सायकोन्तुख होने से जो ज्ञानमाव अभ०ठ हुआ 
तथा अतीचछिय जआानत्द का वेदने जेगेट हुआ उसवकत कर्तोनभोषणा। 
आरमा है, किच्तु राधदि का था कर्म का कंता-भोकत्रापतता उसभ चही 
हे। एसे चंतन्यभूति साथकर्वमाव के। निर्णय करके ज्ञावाइष्टारूप 
रहना और उसमे स्थिर होना यही करना है। शायकरस्वभोव को 
हृष्टि से ज्ञाता होकर अपने में स्थिर हुआ वहाँ जीव राभादि %। 
अकर्ता ही है और कर्म का भी अकर्ता है वह कंमंबंधन का चिमिरत्त- 
फर्ती भी नहीं है इसलिये उसे बधन होता ही नहीं, -अब गायकारवभाव- 
सेन्मुख रहकर ज्ञात्त।-६०८।पन के निमल-निर्मल परिखामोरूप परिखमित्त 
होने से उसके रागादि सर्वथ। दूर हो जायेगे और कफेवलशान अभट 
हो जायेंग। । ही केवलशाच क। पथ है । 


शै 


2:४२ # ४ < है. 8 का कप पक पर 35 ्? है २ 
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कुछ आत्मा शायक ऐ 


क्रमपद्धपर्याय का विस्तार से स्पष्टीकरण 
ओर हि 
अनेकप्रकार फी पिपरीत कल्पनाओं का चिराकरण 


स्भ ड९९। 


[समथसार भाथा ३०८ से ३११ तथा उसकी टीक। पर पुउय 


गुरेऐन के अब चल] 


अआधव्म। के अदीन्द्रिय सु का स्पश करफे बाहर निकलनेबाली, भेदुशन 
की ऋनकनाहु८ फरती हुई और भुश्रुज्षओं के हूदथ को दिलाती हुई पूज्ष धुरु 
देव की पाचनकारी चाणी में शायकसन्भुल ले जानेवाले ऋमब्रद्धू पर्याय 
भवचर्नो? की जो अदुझुण अभ्टधारा एक ससादह तक प्रवाहित हुई थी थद्द 
भयम भाम में प्रकाशित कर जुके हैं । तत्परचाप, सुभ्ुरुओं के पिशेष सदुभाग्य से 
दूसरी बार आाश्विच शुपला सप्तभों से एुकादुशी तक पेथी ही अम्टतयारा पाँच । 
दिन तक पुनः भवादित हुई | नित्य नचीनता को घारथ करती हुई पह 
अभ्टवधारा यहाँ दी जाती है। 





"में ज्ञात हूँ इस अकार सानसन्मुख होकर परिणमन ने करके, 
रागादि का कंती होकर परिखमित होता है बहु जीव क्रमबद्धपर्याव 
क। शाता नहीं है। केमबर्पर्याब का सात! तो शायकसच्मुल रहकर 
र₹।॥दि को भी जानता ही है। उसे स्वभाव-मभावसन्मुल  परिखमन 
में शुद्धपर्थाथ ही होती जाती है। 

खाए क। शाचस्वसाव है, उसे शक्ष में लेकर तू विचार कर कि 

इस ओर में शायक हैँ, मेरा सवश्स्वभाव है, यो साभने सरोयबस्चु 
की पर्याव क्रमबछू ही होगी या अकमबरू ? अपचे शापस्वभाव को 
सामने रखकर विचार करें तो यह कमबरूपर्याव पेगे बात एकदम जम 
जाये एसी है, किच्चु सायकरुवभाव को भूलकर विचार करे तो एक 
भी वच्छु का निराव चही हो सकता। 
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3७. ६£- #& - 
(१) अलोकिक अधिकार को पुत्र; वचनिक। 


यह अलौकिक आचित्व मेपिकार है, इसलिये पु वचनिकं। होपी 
है। यह भोक्षअधिक।९ को चूथिका है। समयथत्तार में चबतरवी पंश 
नरन करने के प३चात्‌ आाचार्थदेव ने यह “सवविशुरुशान का पर्ंच 
किया है। “सवविशुर्यापष अर्थात्‌ जात्मा का सावकस्वभाव; उस 
सवमभाव में ढलकर अभद हुआ नाव रागादि का भी कर्ता ही है। 

यहां सिरू करा हैं जीव का अवापू त्व ! किपु उसर्स वामपंद्धन 
पर्योथ को बात करके जाचार्यदेव ने अयौकिक रीत से अकतू त्व सिद्ध 


किया है। 
(२) सायकस्वमभाव की हण्टि कराच कं। श्रयोजन है 


अ्रयम तो जीव कमबरू एसे अपचे परिणामों से उत्पन होता 
हुआ जोव ही है।” एकसाथ गान, खान, लद।दि अनन्त भृणों वे 
सामनद्पर्थायवरूप से जीच हत्य उत्पन्न होता हैं। जीव किसे कंह। 
जाये उसका वर्णव पहले (गाथा २, आईि में) करते जावे हेँ। चहां 
फकाहा 4। कि सम+4गदशन-माच-पात्विरूपी अपनी चिर्मल पर्याय में 
स्थित होकर जो उत्पन्न होता है वही वास्तव में जीव है, जो र।भादि 
भाषों में स्थित है वह वाच्तव में जीच चहीं है। जीव सावकर्वभाष 
है, बहू सायवस्वमाव वास्तव में रामरूप से उत्पच्च नही होता 
इसलियं सायकनन्मुख हुआ जीव राग का कर्ता नहों होता; सायवक 
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की हण्टि में उसे राग की अधिकता नहीं होती, इसलिये वह र।भादि 
चंग जैकता ही है। एसा शायकरस्वमाव कं जेकतू एन. बतलाकर यहों 
उस शंावकस्वभाव को हष्टि कराने का श्रयोजन है। 

(३) सायकरूतभावी जीव राम का भी अकर्ता है ह 


आत्म। शाथक है, अनादि से उसके शायकंमाव का सव-्परअक।- 
शक स्वमाव है, साथ तो स्वन्पर को जानने के ही काम फरत। है; 
किन्छु ऐसे स्ाथकसाव को अतीति ने करके असाची जीव राभ के 
कतीरूप से परिणमित होता है अर्थात्‌ मिय्यात्वरूप से उत्पत्त होता 
है। यहाँ आचार्यदेन. उस अश।नी को उसका शायकर्वभाव समभाते 
हैं आत्मा तो स्वन्परअ्रकाशक रायकस्नभानी है, उसका. शीयकभाव 
उत्पन्ध होकर ९।भ के उत्पच्च करें या मिथ्याट्वदि कर्मों के बन्ष 
में निर्मित हो एंसा नही है, जौर उन कर्मों को चिमित्त बनाकर 
उके आाश्षव से स्व4 विकारल्‍ू्प उत्पन्न हो. एसा। भी उसक। 
स्वभाव नही है, किन्तु ज्ञायक के अवल्वन से त्रमबद्ध ज्ञायकभावरूप 
ही उत्पच्च हो एसा आत्म। कं। स्वमाव है। स्वयं निमितरूष होकर 
दूसरे को न उत्पन्च करता हुआ, प्रथा दूसरे के चिमिष् से स्वथ न 
उत्पन्न होत। हुआ एस। शाथकस्मभाव नह जीव है। स्वसच्मुल रहकर 
स्वयं स्व-परअफाशक शाचरूप कमबरू उत्पन्न होता हुआ राग को 
भी साथ बनाता है। जशानी राम को राय ने बनाकर, उस र।भ के 
साय ही सान को एकता माचकर. मिय्याइण्टि होता है, भोर सनी 
सी साभस्व॑भ्राव में ही ज्ञान को एकता रखकर राभ को पुथक्रूप से 
रो4 बनाता है, इसलिये जाती तो ज्वाथयक ही है, वहु राग का भी 
कर्ता नही है। ह 
(४) ज्ञानी की बात, अरश्ानी को समसाते हें 


पह 'बात किसे समकापे हे 


यह बात है शाची को, विज्चुटसभक्काते हे अश्भानी को । अैन्‍्चर 
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में जिसे ज्ञानस्वभाव और राग की भिन्नतत। का भान भही है एंसे 
अयानी को- समकाते है कि यू स्ावक है, सायकंभान इवन्पर कंग 
प्रकाशक है किच्छु राभादि का उत्पादक चही है। भाई ! शायक भाष 
कंती होकर शाच को उत्पन करेगा या र₹भ को ? स्ायकरमान तो 
साच को ही उत्पन करता है। इसथिय, शायक भाव रैम का कर्ता 
नही है एसा तू समझ और सायकसन्मुख हो । 

(५) किस हण्टि से क्मवरद्धपर्यीय का चिर्णय होता है? 


यहाँ जन्‍्भवद्धपर्वाय नतयाकर सायकस्वमभाव पर जोर देना है; 
कंमन्७छ के वर्णन में शावक की ही भुल्यता हैं, रगादि को भुल्यता 
चही है। जीव अपनी क्रमबद्धपर्वायरूप से उत्पत होता है, उसम॑ शान, 
अछ। आदि समस्त गुणों का परिशमव साथ ही है। उस परिणाम 
रूप से कोच उत्पत्प होता है? जीव उत्पन्न होता है। वह जीव 
कास। ? ज्ञोयकस्वभावी । एसा चिर्णयय करवाया अपने साथकस्वभाव 
के अवलभ्वच से शाचभावरूप ही (श्र&ध, ज्ञान, आाभ॑दादि गूणो के 
निर्मल अंगरूप ही) उत्पच्त होता है; राभरूप उत्पन्च नही होता। 
2»«&।, ज्ञान, आानंदादि की क्रमबद्धपर्यायरूप से “राग उत्पत्त चही 
होता किच्चु सायकस्तमावी “जीव उत्पल होता है। इसलिय शाबक- 
सनभाव १९ जिसकी हण्टि है उसीको कंमवर्धप्यीव का संन्चा निर्णय 
है, और उसकी क्रमवदधपर्थाय निर्मल होती जाती हें । 
(६) “स्वसभमय अर्थात्‌ राभादि क। अकंपी 


समयसतार को पहली भाया “ वंदितु सब्व सिद्ध“ में सर्व सिंछू 
भगवती की चमस्कर करके, दूरी गाया में जीव के स्वरूप के 
नर्णच करते हुए आचा्थदेव ने कहा है कि - 
दि सलभर्थ जाए | 
जाए. परखमभ् | 


“जीवो चरित्तदुंघबशणायट्विठ 


दें 
उुसाजकम्भपदेखट्टिथ च॒ ते 


॥ ह्ह 


ञ्प 


अथातू स्वश्न्मुल् होकर अपने. सम्बन्दर्शन-शाच चारिवरूप 
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निर्धल पर्याय में जो आत्मा स्थित है उसे स्वसमथ जान । पह' वो 
जीव की स्वरूप है, किच्छु निर्मित में और राव में एकरत्वबुद्धि करके 
उसीमें जो स्थित है वह परसमय है, वह वारुतव में जीव का 
स्वरूप नही है। वहाँ जिसे “स्वसमय कहा उसीको यहाँ “अकर्ता: 
कहुक वर किया है। ज्ञायकस्वभाव सन्‍्मुख होकर अपने सम्यकू 
अद्धा-शसाच और वीतरागभावष को पर्यायरूप से जो उत्पच्न हुआ वह 
"(समय है और वह राधादि का “अकर्ता है । 
(७) “निमित्त का प्रभाव साचनवाले ब।ह्म॑दष्टि में अठके हैं 
आजकल तो इस मूलभूत अतर को बात को भूलकर अनेक जोभ 
निभित्त और व्यवहार के झथड़ में फेसे हे। वि्मित्तो का आत्मा पर 
प्रभाव पडता है ऐसा साचकर जो विभित्ताधीच हण्णि में ही अल्क 
भय हे उन्हें तो -ज्ञायकस्वभावोन्मुख होच का अवकाश चढही है। चिभित्त 
“का प्रभाव पड़ती है,-याची- कुम्हार का पड़ पर, कर्म का आत्मा १४ 
प्रभाव पडता है, एसा जी भाचते हे उन्‍हें तो अभी भिव्यात्वरूपी 
मदिर। का प्रभाव लेकर भिथ्याहष्दि हो रहना है। रायिकर्पमिपोन्मुख 
होन॑ से मेरी - पर्या4 में स्ायकमाव का. प्रभाव पड़ता है एंसा 
ने मानकर, निभित्त का अभाव मानता है, तो हे भाई! निमित्तो- 
च्मुखता को छोडकर तू स्वभाव की ओर कब छलेगा ? निभित्त की 
ओर ही न देखकर जशञायकर्पमावोन्मुख हो तो कम का चिभित्तपना 
चंही रहता। अज्ञानी को उसके अपने गरतो की विपरीतता में कर्म 
के चिमिरत भछे हो, किच्चु वह तो परसव में जाता है; बहाँ तो 
शानी को बात है कि स्ानी स्वय ज्ञाथक को ओर ढया है इसलिये 
बह शातारूप ही उत्पन हुजे। है. रागरूप, आलव या बधरूप वह 
उत्पन्न नहीं होता, इसलिये उसे कमभ॑ का निर्मित्तपना भी “नही है। 
इस अकार नंमबरद्धपर्थाव की शअ्रतीति करके शायकोन्मुख जीव, कमंबद्ध- 
पर्या4 में रापलूप से उत्पन्च चही होता किच्चु ज्ञाचरूप से ही उत्पर्च्च 
होता है और यही क्रमबद्ध को यथार्थ अतीति का फल है। 
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(८): साती के क्रम में सोर्त की वृद्धि और राम की. हानि 


/ प्रश्य - थदि पर्योव क्रमबद्ध है हीनाधिक चही होती, तो फि< 
अत्प शीच को बढाया नही जा सकता और राव को कंभें चही किंय। 
जी सकेता ? " 


,. उर्तधर: भरे भाई! अमी तू यह वात नही समझा; तेरा 
भूकाव शायक को और नहीं हुआ। भाई, सात को बढाने और राम 
को कम कृरत का उपाय कही बाह्य में है था अतरुग ज्ञानस्व॒भाष 
के अवलब्बन में ? “में साधक हूँ और मेरे स्ाथक की पर्थाव तो 
कमबछू सस्‍्व-परअकाशक ही होती है” ऐसा निर्शव करके शावक का 
अवलब्बन लिया है, वहाँ पर्वाब-र्थाव में जान को विंशुद्धता बढती 
ही जाती है और राम कम होता जाता है। में ज्ञान को वढाऊं और 
रेग फो कंभ फंरत इस शअ्रकार पर्थाय की ओर ही लक्ष रखे, फिन्‍्छु 
अतर में सायकस्वमेव का अवेलभ्बन ने ले तो उसे साथ बढाने 
और राग कम करने के सबन्‍्ये उपाय की खबर नहीं है। साधक को 
जी राग हीता है बहू वो स्वन्पर्रकाशक सर्च के सेयरूप है, 
किस शान के वंगर्यरूप चही है, इसजिये शाची उश्तका सात। ही है, 
कित्पु यहू राग बंध करती या उसे बदयनंबाला चही है। र/+ के 
समय भी जानी तो उस राभ के ज्ञानरूप ही उत्पच्च हुआ है। थदि 
राभ को इंघर-उघर बदलने की बुद्धि करे तो राग का कप त्व हो 
जाता है इसलिये झातापने का कम ने रहकर भिथ्यात्व हो जाया है। 
साभमर्न जिस समय राम का काल है उसी समय शानी को अपन में 
तो सातापने का ही काल है, ज्ञायकोन्मुख होकर वह तो सानरूप हीं 
उत्पन्न होता है. रामरूप उत्पच्च चही होता | 


(६) अंतरमु्ख सावन के साथ आनन्द, श्रद्धा आर्दि का परिणमन और 
नही घर्म 


जीव को एंस। स्व-परअकाशक ज्ञान विकसित होने १५ वह 
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अपने आजनन्‍दाएि गुझों को निर्मलता को भी जानता है। शान के 
साय आनन्द, श्रद्धाद अन्य अनन्त गुण भी उसी समय अपनी-अपनी 
जमबद्धपर्योयरूप से उत्पन्न होते हैं और शसाव उन्हें जानता है। 
शाप में ऐसी ही स्व-परअ्रकाशकपने की हावित विकसित हुई है, 
और उस समय अन्य नही किच्छु उच गुणों में ही एसा कम है। 
यहाँ सच में स्व राप्मुत होने से निर्मेथ स्वन्परअ्रकाशकर। वित 
विकसित हुई और उसी समय श्रद्ध, आनन्‍्दादि दूखरे गुणों में 
निर्मल परिणमन ने हो एसा कभी चही होता । शुद्ध #ववथ की ६५०८ 
में द्रव्य के साच-आनन्‍्दादि भक्तों में एके साथ निर्मण परिणमन क। 
प्रवाह आरभ्भ हो जाता है। सम्यकश्नद्धा के साथ सम्वकूचारित, 
आनन्‍दादि का अ्रश भो साथ ही है। पेखो, इसका नाभ परम है। 
खतर में एसा। परिणमभनच हो बहू धर्म है, इसके सिंव। बाहर 
के किसी स्वान में या शरीरादि की क्रिया में धर्म नहीं है, पाप 
के या पुण्य के भाव में धर्म चही है। अकेले शास्वो के शब्दों को 
जान लेने में भी घर्म नही है। अन्तरुभुख होकर शायकर्वभाव 
का अवयम्बन लेने से, अद्धा-शानादि भुणों का निर्मल परिरुभन 
प्रारभ्म हो जाय उसका भाम घर्म है। इस अकार शायकर्मूति अस्म। 
के अवलम्भन में घम्म है। सायक का अवलम्भन लेकर शानभ।वरुप 
से उत्पन्न हुआ वही जानती का धर्म है। 
(१०) जूस वस्युस्वरूप, बस ही शान, और वसी ही वाणी 
“जीवस्थाजीवरूख दु जे परि्यासा दु देलिया छुच । 
ते जीवनजीच घा पेह्दिमएरुय वियायाहि ॥?? ३०६ ॥ 
अर्थात्‌ जून में जीव या अजीव के जो परिणाम दरशये है, उनके 
स।थ उस जोव या अजीव को अनं॑न्य-एकमेक जान । अत्यक द्र॒ण्य को 
अपने परिरामी के साथ अभदत। है, किन्छु ५९ से भिन्‍नत। है...... 
एसा सबशदेव और सत्ो ने जाना है, 
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राबंश के भागम में सून में भी ऐसा कहा है; 
ओर वल्पुस्षरूप भी एसा ही है; 
इस अकार शान, शब्द और अर्थ इन तीचों को संघि है। अधि- 
समय कामनरू उत्पच्न होनेबाले अपने परिशामो के साथ हन्ध प्रच्म4 
है ऐसा वस्तु पं। स्वरूप है, ऐसा ही सर्वक्ष और स्ञप्ती का नाप 
जानता है और एस ही सूच वतलाता है। इससे विपरीत वत्तज।4, 
अर्थात्‌ एक अन्य के परिणाम का कर्ता दूसर। #ण्य है ऐस। बतयाथ, 
तो वे देव थुरु था गार्त सच्चे चही हैं और वस्छु $। स्वरूप भी 
एस। चही है। 
(११) शायकर्वभाव को इण्टि ही मूल तात्पर्य 
यहां क्मबरुूपर्था4 में बष्य की अचच्यता। बचयाफकर ्न्थहण्टि 
करन पा ही तात्पर्य है। 
(१) “ण॒वि द्वोदि अप्यभत्तो ण पमतो जाणओ दु जो भाषो। 
पुन भयति खुद थाओं जो सोड सो चेतष ॥? 
ऐसा कहकर वहाँ छ०वी गाथा में पर्थाव के भेदो का अब- 
जम्बन छुड़ाकर एकरूप जायक्माव वगे इण्डि कराई है। 


(२) परत्वरचातु 
“वपरद्वारोध्सुवप्यों भुवप्यो देखियों दु खुछुयथों । 
अयप्थमस्खिदों खलु सम्भाइट्वी हनइ जीवो॥?7 
भूता4स्वभ।व के आश्रय से ही सम्यर्दर्शन होता है, ऐस/ 
चाहुं+९. वहाँ ग्यारहवी भाया में भी एकरूप स्रायकस्वनभ।व क। ही 
अनुभव कराया है। 


(३) और, संबर अधिकार में “उबजोगे उवओोभो ...-उपथोग मे 
उपयोग है ऐसा कहकर, सबर की जो निर्नल दश। प्रभ८ट हुई उसके 
साथ आएगा को असृदता चतजाई, जअर्यात्‌ सायकस्वरूप में अभदता से 
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ही सबर दशा श्रगयट होती है एसा बतलाथा है। 

इस अकार आचार्य भगवान पहले से ही सावकस्वमाव के अब- 
लबन की बात कहते आये हेँ। यहाँ भी क्रमबद्धपर्थाब में हन्य को 
अनन्यती। बतलाकर, पूसरे ठग से साथकर्वभाव की ही हष्टि कराई 
है। “दविथ ज उप्पण्णई गुर्णाह ते पेहि जाखसु अगण्ण” ऐसा कह 
क २, पर्योथ-पर्वाव में (-अत्येक समय की पर्या4 में) अभेदरूप से तेरा 
रायकंभाव हो परिणमित हो रहा है एंस। बतजाथा है। (इस सबघी 
विस्तार के लिये प्रथम भाग में अ्रवचव आा०वाँ दल) 


(१२) बारम्ब। मननकर अच्चर में परिशमित करन जैसी भुर्य बात 


देखो, ऐसा “जा य....क .. भा व जीव का सिर है, +-पह 
मुच्य बात है इसलिये उसे सिर कहा है। यह बात मुर्य अथोजनभूत 
होने से बारबार रटने जैसी है, अतर में निर्णय करके परिणमित करे 
जैसी है। 
(१३) जीवतरन 


सांप प्रण्पों में से जीवतरव कस। है उसको यह बात है। जीव- 
तरच का सायकस्वभाव हैं, उसके सच्मुख होकर शायकंभावरूप से 
उत्पन्च हुआ। और उस परिणाम में अभद हुआ वही वाच्तव में जीव 
है, ९५ में अभेद होकर उत्पच्च हुआ। वह वाह्तव में जीवतत्व चही 
है, बहू तो आसवतरव है। जाती के परिणमच मे र|भ को. भुर्यता 
पही हैं, उनके तो एक गायक की ही भुख्यत। है, राम के वे सात 
हैं। श्ायकोच्मुख होकर उसे “निरचवरशोयाँ बनाया पहाँ अस्थिरता -क। 
अल्पराग “न्यवहा।रसंय हो जाता है। 


(१४) जीवन का सब्चा कर्तव्य 


जीवन में यह भुख्य करने जसा है, इस सभमे से ही जीवन को 
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सफलता है अरे ! जीवन में ऐसी अधूर्न समझे बिना जीवन को 
घडियाँ व्यर्थ जाती है. ऐसी जिसे चिन्‍्ता भी न हो समक्ष के 
दरकार भी न हो, वह जीत समभाते का अथर्व कहाँ से करेगा ? 
सच्ची सममे का मूल्य भासित होना चाहिए कि जीवन से सरलभाभम 
से सन्‍वी समझ करना ही एक. करनेयोप्य सन्चा का है। इस 
समझे के बिचा “जगत मे बाह्य कार्य भेच किया  एस। मानकर णो 
व्यर्थ ही ५९ का अभिमान करता हैं, वह तो साँड को भाँति घूरे 
तिपर-नवितर करता है (जैसे कूडेकचर के ढर को सॉँड ऊचान्वीषा 
करता है, बसे व्यर्थ अहकार में समय गँवाता है) उसमें ओत्मा का 
किनित्‌ हित नही है। 

(१५) प्रभू ! अपने शावकंभाव थे लक्ष में ले 


भगवान तेरा जात्मा अनचादि-अचच्त चतच्यपिण्ड विद्यमान है, उसे 
तो एक बार थक्ष में ले ! अनादि से बाहर देखा है, किन्तु भीतर 
में कोच हूँ थह्‌ कमी नहीं पेख। सिद्धधरमात्मा जैसा अपना 
ओत्म। है उसे कसी लक्ष में चही लिया। तेर। आत्म। शाथक है। 
प्रभु | ज्ञायक उत्पच्न होकर शावयकंमाव की रचना करेंप। या र।भ 
के 2? सुबर[ उत्पन्च होकर सुबए अवस्था को रचना करें), पंग्ही 
लोहे की दश। चही रुचेय। । उसी अकार आत्मा का सायकर्वभाव 
है वहू तो रायकमान का ही रुचयिता है शावक के अवलम्बन से 
शाथकमाव को ही रुपना (-उप्पत्ति) होती है, किन्तु अश्ानी अपने 
शसायकस्वमाव को भूलकर राग को रचना करता है राभादि का कर्ता 
चना है। यहाँ सायकरनभाव बतजाकर आाचार्यदेव उस. राग फर्म 
कएू एव छुडापे हे | 
(१६) सिर्मल पर्थाथ को शायकरुपवभाव का ही अवलम्बन 


सानी अपचे सायकरुपमाव में एकाश्रता से ज्ञायक्रभावरूप हो 
कमंबछू उत्पन्न होता हैं; अपन जञायकपरिणाम के साथ अभेद होकर 
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उत्पन्न होत। हुआ बहू जीव ही है, अजीव नही है। वह किसी भन्य 
के अवलबध छारा, निभित्त के कारण, राम के कारण या पूर्व पर्याय 
के कारण उत्पच्च नही होता, तथा भविष्य की पर्याव में केवससान 
होना है उसके कारण इस समय सम्ब'दरचादि पर्याव होती है एंस। 
भी नही है, वतभान में जीव स्नथ शाथकर्वमावीच्मुख होकर साथक- 
भावरूप (सम्यस्दशंनादिरूप) उत्पत्त हुआ है, स्वोन्‍्मुख हुई वतमान 
पर्याव का काम ही एंस। निर्मल है। इस भ्रक।र अन्तरोन्मुख होकर 
शायेकस्वभाव को पकंडा वहाँ सिर्मल पर्याय उत्पन हुई, वर्तभार्च 
स्वभाव की अवलम्धन ही उसका कारण है, इसके सिवा पुवें-प५२चापुं 
का कोई कारण नही है तथा निभित्त या व्यवहार का अवलम्बन 


नही है। 
(१७) “पुरुष अमाण वचन अभाण यह कब जाथू होता है ? 


अरच॑ एस सूक्ष्म समझ में बडी मह॒चत होती है, इसको अपेक्षा 


“पुरुष की अमोशता से वचन अरभाणँ एसी चारण। करके यह बार्त 
भाष ले तो ? 


उतर: भाई, यह तो अकेला पर-प्रकाशक हुआ, स्व-प्रकाशक के 
बिना पर-अकाशकपना कहाँ से सबन्‍्चा होगा ? पुरुष अ्रमाण है या 
नही, उसका निर्णय शान के बिना कौन करेगा ? शान का निरएुय 
करके सम्यभ्यान हुए बिचा पुरुष को अमाणता की परीक्षा कोन 
करेग। ? आप्तमीमासा ( देवागमस्तोव) में स्वामी समच्तमद्राचार्य 
कहते हें कि है चाथ ! हम तो परीक्षा हारा आपकी सबंसंता 
का निर्णय करके आपेको भानते हैँ। प्रयोगनरूप भूलभूत प्रषी को 
तो परीक्षा करके अपने गान में निर्णय करें, और फिर दूसरे अश्रवीजन- 
रुप तरवो में न पहुँच सके प्रो उसे “पुरुष अभाणे वचन प्रमाण” 
करके भाव लेचा ठीक है, किच्चु एकात्य “पुरुष प्रमारँ वचन प्रभाण 
कहकर एक जाये और अपने सन में मूलसूत्र प्त्वों के पिशुंव का 
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भी उद्यम न करे तो उसे सम्यम्शान चही होता। पुरुष को अमाणता 
का (सर्वर का) निर्णय करते जाये तो उसमे भी शावस्वभाव का ही 
निर्णय करना आता है। पुरुष की अमाणत। वो उसमे है, किच्चु . वह 
किस अ्रव१९ है थह पेरे जान में तो भाष्िित नहीं हुआ है; ५रुप की 
प्रभाणत। का निर्णय तेरे जा में तो आया चही है, इसलिय “पुरुष 
प्रभाएं। वचच अमाण बहू बात तेरे लिये जाभू नही होतीं । 


(१८) क्रमवछू की या केवली की वात कौन कह सकता है ? 


इसी अ्रक।र अकेले पर की था ₹।१ को जओट छेकर कोई अश्ञानी 
एस। कहे कि. “विकार कंमवद्पर्या4 में होना या इसलियं हुआ, 
अयव। केवलीमग्वान ने वंस। देखा था इसलिये हुआ प्रो चह 
स्व्छरी हैं, भा5 रे! अपने स्ोचस्वभाव को श्रतीति के बिना तू 
नामभवद्धपथीय को था केवली की बात कहाँ से थाबा ? तू अकेले 
९ की ओर छूकर बात करता है किच्चु शाचपस्वमाव की अ्रतीति भही 
करता, तो पूर्त वास्तव में कंचलीभगवान को या कमबद्धपर्थीय. के 
माना ही नहीं है। केबलीमगवान को या कमबरूपर्था4 को 
ययारयरूप से पहिचाननंबाले जीव को इष्टि तो अच्चर में अपने 
जाथकरस्नभार्व की और ब्ली होती है, उसके तो सान की ही 
अधिकपत। होती है, <भ को अधिकता उसके होती ही चही। ज्ञाच- 
स्वभाव को जोर ढले बिना धर्म में एक प+ भी नही चल. सकता | 


(१६) जाप के निर्णय विचा सब मिय्या है। मायकंमावरूपी तयवार 
से सम्यकप्पी ने सस्तार को छंद डाला है 
ते -पी अमीतकरग ? 
अर थी क्‍या अमीतक किया हुआ हमार। सब भू०। है 


उप्र हाँ, भाई स्व भिव्या है। अंतर मे “मे स्वाव हूँ” 
एस यक्ष जीौर अतीति न करे तबतक शास्वों की पढ़ाई या त्याभादि 
सब भू० हैं, उनसे संसार का चाश चही होता। आत्मा का सान- 
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स्वभाव सनबंशता और पदार्थों की क्रमनरछूपर्याथ इंच सब का -निर्णय 
करके जहाँ ज्ञायक की ओर ढला, वहाँ ज्ञायक्रभावरूपी एसी तलवार 
हाथ में ली है जो एक क्षश में ससार की जड को छेद डाले | 
(२०) सम्यपदण्टि भुवध, सिथ्थाइण्टि पे “ही सस्तर 


अब अयली गायाओं में कहेंगे कि सायकस्वभाव की दृष्टि में 
संम्थकत्वी को संसार ही भचही है, जिसको हृण्टि कर्म ५९ है एसे 
मिथ्याहण्टि को ही सार है। सम्यतत्वी तो शानानत्दस्वभाष वंगे 
हण्टि से अपने शुद्धस्वभाव में निश्चय होने से वास्तव में भुकध ही 
है, “शुद्धस्वमावनियत- से हि सुकत एवं । (देखो, कलश १६८) 

सायकस्यमभान को हृष्टिवाले स्ानी का अकतू एव सिर करके, अब 
(३१२-३१३) दो भायाओ में आनार्थदेव कहेंगे कि जिसे रायकरुनभ।१ 
चंगे हष्टि नही है ऐसे मिथ्याहष्टि को ही निर्मित-नैमित्तिकभाव से 
ससत।र है। 

कंस के ति्मित्त का जीव पर प्रभाव पडता है, अयबवा जैसा 
निमित्त खाये बसा कार्य होता है, कर्म के उपयानुस।९ विक।९ होता है- 
एसी अज्ञानी की भान्यता तो दूर रही, किच्चु जीव स्वथ भिथ्यास्वादि 
करें तब कर्म को निर्ित्त कहा जाता है, और जीव निर्मित होकर 
मिथ्वात्वादि कर्मा का बच करता है यह बात भी मिथ्थाइण्टि को 
याभू हं।ती है। कर्म का निमित्तकर्ता भिय्याहष्टि है, स्ानी थो 
अकती ही है, ज्ञानी को कर्म के साथ निमित्त-नैमित्तिकपना भही है, 
रा शं।वक के साथ सधि हुई है और कर्म के साथ की सधि टूट 
५६ है। 


(२१) सम्वप्दर्शन के विषयरूप जीवततर्त्व कैस। है? 


ज्ञानी अपचे शायकर्तनभाव के अवलम्बन से कमबरू शाताभावरूप 
ही उत्पन्न होता है, किन्तु राव के कर्तालू्प से उत्पल नहीं होता । 
“राग का करती जीव सम्यप्दशन कं। विषय चही है, किच्चु “शायक- 
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भावरूप से उत्पत्न होनेवाला जोव" सम्बरदर्शन का विषय है। ऐसे 
जीवत की प्रतीति करना सो सम्यम्दशंन है। 

(३) “सम्पन्दशनश।चचोरिताणि भोक्षमार्भः | 

(२) तत्थायेश्रद्धाएन सल्वस्द शचभ, || ओर 

(३) जीवागीवास्ततर्धर्लपरनिर्गर।भोक्षास्वत्वभू ॥2 

ऐसा भोक्षथास्त में उमीस्वामी महाराज ने कहा है, वहां 

ऐसे शायकमावरूप से उतलन्‍न होनेबाजे जीव अन्य को पहिंचाने पो 
जीव्॑तप्व वंगे सच्ची प्रतीति है। ऐसे जीवतत्त्व की प्रतीति के विधी 
तस्वायलरदछ्ानरूप सम्यप्दर्शन था मोक्षमार्थ का प्रारभ्म नहीं होतां। 


(२२) विमित्त अकिचित्कर है, तथापि से में संत भिभित्त ही होत। है 


अभी तो सात पत्तों में से जीवतप्व कसा है उसकी यह बात 
है। एसे जीव को पहिचाने तो सब्ची श्रद्धा होती है और परंचातु 
ही श्रावकरन थ। मुनित्व होता है। वच्छु क। स्वरूप तो ऐसी है; 
उसमे दूसर। $ुछ नहीं हो सकता । स्वथ अर्च्चर्र में पाव होकर सभमे 
वो पक्रड में आ सक्रता है, दूसर। कोई दे जाय था समझा दे एसा 
नही है। थदि कोई इूश्ष' दे दे, तो कोई तीसरा आकर जू८ भी 
ले। किप्छु एसा नही होता। ऐसा होने ५९ भी अर्थात्‌ निमित्त 
अकिनचित्कर है फिर भी, सम्यभ्याच प्राप्त करनेवाले को निमित 
केश होता हैं पह जानतचा चाहिब। आत्मा का अपूर्व ज्ञान आपत 
करपेवाजे जीव को सामने निभमित्तलू्प से भी जानी ही होते है। 
नहां, सम्प्साचिरूप परिणमित सामनेबेले जानी का आत्मा “अन्तरंम 
चिमि्ण है और उन साची की वाणी वा ह्निभित्त है। इस अक।*ु 
सम्वभ्यान अ्राप्त करन- में जानी ही निर्मित होते हे, अस्ानी निमित्त 
नही होते, और नकेली जड बाखी भी नि्चित्त नही होती। यह 
बात नियमसार की ध५३वी थाया के व्याल्यान में अत्यंत स्पण्टरूप से 
कही जा चुको है। (देखो, आत्मचर्म हिंदी वर्ष छवां, अंक-हेवा) 
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सत्‌ समभाप में कसा चिमित्त होता है वह ने पहिचान तो अश्ानी- 
मूढ है; और निमित्त कुछ कर दे एस। मात तो वह भी मूढ- 
भिथ्याइण्टि है । 


(२३) आत्महित के लिये भेदश्ा्च की सीधी-सादी बात 


देखो, यहू तो सीघी-सादी बात है कि प्रत्यक अन्य स्व4 ही 
अपनी. क्रमबद्धपर्यायरूप से परिसमित होता है, तो दूसरा उसमे 
क्या करे ? तदुपरान्त यहां तो ऐसा समकाना है कि भगवान आत्म 
शायक है, वहू कमबद्ध अपने शायकभावरूप से उत्पच्च होता हुमा 
साथकंभाव की ही रचना करता है, रागरूप से उत्पत्न हो या 
₹भ को रचुता करे ऐस। जीवतरव का स्पा स्वरूप नही है, वह 
तो आज्षव श्रौर बचतरव में जाता है। अन्तर में रथ और जीव 
का भी भेदनान करन की यह वात है। निमित्त कुछ करता है 
एसा भाननेवबाजे को तो असी बार्हर का भेदशान भी नहीं है 
प९ से भिन्‍तता का जान भी नहीं है, तब फिर शिावकमाव र।भ 
वंग कर्ता चही है--ऐस। अन्तर का (ज्ञान और राग के बीच का) 
भेंदशान तो उसे कहाँ से होगा ? किन्ु जिस धर्मा करना हो 
आत्म; का कुछ भो हित करता हो उसे दुशसर। सब एक जोर रखकर 
येहू सममषा| पड़गा।। भाई तेरे चंतच्य का अकोशक स्वभाव है, 
बहू चई-पई. क्रमबद्पर्यायरूप से उत्पच्च होता हुआ, शायिकस्वभाव 
के भानपूर्वक रागादि को या निमितयों को भी सात्ारूप से जानता 
ही है, ज्ञातारूप से उत्पन्न होता है किप्चु राम के कल्प से उत्पन्न 
पही होता | 

जीव रथ के कर्तरूप से उत्पन्त नहीं होता, तो क्‍या वह कूटस्थ 
है? पही, बह अपने शातामावरूप से उत्पन्ध होता है, इंसजिये 
कूट्स्थ नही है। यहाँ तो कहा है कि “जीव उत्पन्च होता है” 
अर्थात प्रन्य स्वथ परिणमित होता हुआ अपनी पर्थाव को दवित करता 
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है, #त्य स्वथ अपनी कमबद्पर्थावरूप से परिणमित होपा हैं, बह 
कटरु4 चही है, तथा दूसर। उसका परिखमंच करानेबाणा नहीं है 
6४ ५ 


(२४) हे ज्ञायक चिदानन्दश्रमु | अपने साथकतरव को यथक्ष में ले । 


सबगदेव, कुपकुदाचार्य अमृत॒चच्द्ाचाव आदि संत और थास्व 
एस कहते हैं कि जावकास्वरूपी जोव राभादि का अकर्ता है। अरे 
माई | तू ऐसे जीवतरव को भाचत। है था नही ? यथा फिर विभिषत 
को और राग को ही मानता है? चिभित्त को और राग को पृथक 
रखकर सायकंतप्प को लक्ष में ले, चिभित्त को उत्पन्न करपंवाला। था 
राभरूप उत्पत्प होनेबाल। में नही हूँ, में तो ज्ञायकरूप से ही 
उत्पच्च होता हूँ इसजिय में स्ाबक ही हूँ ऐसा अनुभव कर, पी 
तुमे सात पप्वों में से जीवन को सन्‍्पी श्रत्तीति हुई कहुयाब॑, 
और तभी थूत देव-भुरुनशाहव को वास्तव से खाना कहां जाये । 


हे जायक चिदानपश्रमु | रुव राच्मुख होकर अतिसभव साताभाष- 


उत्पन्त होना वह पेरा स्वरूप है, एस अपने नायकंततप्थ को 
ले। 


(२५) अरे! एकान्त को वात एक और रखकर यह समके | 


रुप 


लंदक्ष 


42 “पं 


हू बात सुनते ही, “अरे एकान्त हो जाता है ...रे .एकान्तच हो 
जाता है !” एंस। कई अज्ानी पुकारते है। किच्चु अरे तेरी चह 
बात एक ओर रखकर यह समझ! यह सममर्ष से, २५१ और ज्ञान 
एकमेक है ऐस। पेर। अनादिकालीन मिथ्याएकान्त दूर हो जायेगा 
और ज्ञायकर के साथ जान की एकत्तारूप सम्यकएक्च्त होगा, उस 
सच के साथ सम्बकू्श्द्धा, जानद, पुरुपार्थ आदि अनंत भुर्धो का 
पर्णिमन भी साथ ही है, इसलिये अनकान्त है। 
(२६) सम्बपत्वी के राग है 4। नही ? 


अनः्स्वभाव के अपलम्नच से सेम्वरदर्शन और सम्यम्यान हुए 
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उसके साथ चारित्र का अंश भी विकसित हुआ है. स्वरुूपीतरण- 
चारिय अ्रगट हो गया है। किसी? को एसी शका हो कि “सम्बशदर्शन 
होने पर उसके साथ पूरा चारिन क्यों न हुआ 7?” तो उस सीन, 
वा।रितल आदि के भिन्न-भिन्‍त क्रममद्धपरिएमन की खबर चही है। 
लामबदूप रिणिमन में कही एसा चिथम चही है कि स्म्बक लदछ।-ज्ञोप 
होने पर उसी क्षण पूर्ण चारिय भी प्रगट हो ही जाये । अरे, क्षायिक- 
सम्4'दर्णन होने के पश्चात्‌ जाखो-करोडो वर्षों तक श्रावकत्व 4। 
मुनित्व (पाँचवाँ या छंव्वॉ-सातवाँ गुणस्याव) नहीं आता, और 
किसीको सम्बस्दर्शन होने १९ अच्चभूहूर्त में ही मुर्िदशा क्षपक- 
श्रेणी और केत्रलशान हो जाता है। तथापि, सम्यव्वी चौथे थुणस्थान 

में भी ९५ के ज्ञाता ही है, यहाँ अपने सव-प₹प्रकाशक ज्ञान का 

वसा हो सामर्थ्य है, इस अकार सानसामर्थ्थ की प्रतीति के बल 

से शानी उस-उस समय के राग को भी ज्ञेप बना देते हैं। सायक- 
स्वभाव की अधिकत। उनकी दृष्टि में से एक क्षण भो नही हट्ती, 

ज्ञायक की इृष्टि में वे ज्ाताभावरूप ही उत्पच्च होते हैं, ९५ में 

तत्मथरूप से उत्पन्न चही होते। इस अकार क्रमबद्धपर्थाय में 
शानी को राध को अषानता नही है ब्ापुृत्व की हो अपषानता है।. 

₹ के समय, “में इस रागहप उत्पन्न होता हूँ” एसी जिसकी 

द६ण्टि है और द्ायक की दृष्टि नहीं है बहू वास्तव में क्रमबरद्धे- 
पर्याय का वास्तविक स्वरूप सभमा ही नही है। 

(२७) कमवर्धपर्थाय का सज्चा निरय कम होता है? 


“कमबद्धपर्थाव में मुझे मिव्यात्व आना होगा तो ?” ऐसी शका 
करनेवाले क। सब्च। निर्शय हुआ ही नहीं है। सुन रे सुन मूढ ! 
पूर्ण कमबदपर्था4 किसके सन्‍्मुख देखकर मानी ?. अपने. शायकर्द्रण्य 
को ओर देखकर भानी है था पर की ओर देखकर ? जिसने शायक- 
प्रव्यसन्मुल होकर कमनछ को अतीति की, उसके तो भिथ्यात्व होता 
ही नहीं । और यदि अके>झे पर को ओर देखकर तू कमबरू को वबात- 
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करती हो तो तेरा कमरे का चिर्षय ही सिथ्या है। पेरी करमबछ- 
पूर्याषरूप से कोच उत्पन्च होता है ? जीव, जीव. कसी ? सावक- 
स्वभावी; तो एसे जीवतप्व को तूच लक्ष में लिया है ? था ऐसे 
शायकस्वभावी जीवतरव की जानिकरु कमवर्द्धपर्याव साने तब तो शाता- 
पते को ही कमबदपर्याय हो, और मिथ्यात्व होता ही नही; सिव्थाएव- 
रूप से उत्पन्न हो एँसा सायक का स्वभाव नही है। 

(२८) ज्ञानी २१ के अकर्ता हैँ, “जिसकी मुख्यतत। उस्तीका करता 


प्रश्च :. ज्ञायकस्वभाव की दृष्टि होच के प५च।र्त्‌ भी ज्ञाची को 
र। तो होता है? 

उर॥९.. नह ₹।५ गाता का कार्य नही है, किन्तु ज्ञात। क। 
रथ है। शायकस्यभाव परमाथशंय है और राध न्यवहारशंय है।साप। 
के परिणभन में तो ज्ञान को ही मूल्यता है, राग को मुण्यत। चही 
है। और जिसकी सुख्यता है. उसीका कतो-भोकता है। पुर्नश्च, 
“न्यवहार है इसलिये परमार्थ है” एंसा भी चही है, राव है इंसच- 
लिये उसका ज्ञान होता है ऐसा चही है। साथक के अवलभ्यन से 
ही एसे स्वू-परभ्रकाशकरानि का परिणमभर्च हुआ है। ९भ कही 
शायक के अवलणग्नन में से चहा हुआ है, इसलिये 
अकर्ती है । 


(२६) कमबद्धपर्थाय समझने जितनी पावती कब ...? 


शंनी उसकी 


प्रसव: आप कहते है एसे शायकर्वरूप जीव को तथा वामबरछू- 
पर्याव को हुम मान, और साथ ही साथ कुदेव-कुभु र-कुश।सुल की 
भी मानें, तो क्‍या हण॑ ? 


उत्तर. अरे! कुरव-वुभुरुूकुश।स्तव के पास इस बात की 
गव भी चनहों है, तो उनके पास जो नही है वह बात पुममें कहाँ से 
आई ? किसीके पास से घारणा करके चोरी करके इस बात के 
जम से तुझे अपने माच को पुष्टि करना है, यह बडा स्वच्छन्ष है । 
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जिसको शायकस्वम।व और क्रमनद्धपर्याथ समसने जितनी पावता हुई 
हो उस जीव को वुदेव-कुगुरुन्कुशास्य का सेवन होता ही पही। 
किसीके शब्द छेकर ८ ले, तो ऐसा चही चल सकता । सब अफार 
की पात्रता हो तो यह बात सममे में आ सकती है। 


(३०) भगवान | तू कौन और तेरे परिणाम फोन ? 


शानी अपने शायकसमार्व की कमवरद्धपर्याथरूप से उत्पन्न होता हुआ। 
जीव ही है, अजीब चही है। सावकभाव के सिंप। ९५ भी वास्तव 
में जीव नही है, शावी उस रागरूप से उत्पन्ध नहीं होता। कंभ 
जीव नही है, शरोर जीव नही है; इसलिये शायकारूप से उत्पन्न होने 
बाल। जीव कर्म, शरीरादि का पिमित्तकर्ता भी चही है; साथक प्रो 
रा।यथक ही हे ज्ञायकमभावरूप ही नंहूं उएपच्च होता है । ऐस । जीव 
कं। स्वरूप है। 
£ भगवान ! तू कौच और ऐेरे परिणाम कौन ? उन्हें पहिंचान। 
# तू जीव शायक ! और ज्ञायक के आशय से दर्शच-शाप- 
जारित को जो चिर्मल पर्याय उत्पन्न हुई वे तेरे परिणाम [ 
ऐसे निर्मल कमबद्धपरिशामरूप से उत्पन्त होपे कं! तेर। स्वभाव 
है; किच्छु विकार का कर्ता होकर प९ को उत्पन्त करे या १९ निभिरा 
से सवथ उत्पन्न हो ऐसा तेरा स्वभाव नही है। एक बार अपनी 
पर्याथ को अच्तरोन्मुख कर, तो जञायक के आश्रथ से तेरी कंमबर्द्ध 
पर्याव से निर्मल परिणमन हो। 
(३१) जानी को दश। 


_ शायकस्पसाव सच्मुख होकर जो तामबद्धपवीय का शात। हुआ है 

एसे सानी को अभाद भी नहीं होता और जआाकुलता भी नही होती, 
क्नोकि (१) ज्ञायक्रस्वभाव को सन्‍्मुखता किसी भी सम ६९ नहो। 
होती इसलियें अ्रधाद नहीं होत।, दृष्टि के बल से स्वभाव के अव- 
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लस्बन का अवत्व चॉजू ही है, और (२) कम वर्देयने की. बुर्द्ध 
नही है इसलिय उत्तावणी भी नहीं है परबविवुद्धि को आकुलता नही 
है, किन्पु जय है। शायकस्वभाव बंध ही अवलम्वर्भ करके परिणशमित 
होते है, उस्तमें श्रभाद भी कसा और श्राकुलत। भी कसी ? 


(३२) “अकिचित्कर हो तो, निमित्त की उपयोगिता क्यी 7 
जअैद्य।ची का प्रश्न 


जिसे जायक को हृष्टि नही हैं और क्रम बदलने को बुद्धि है 
वह भी भमिथ्याहष्टि है, तो फिर निमित आकर पर्याय बदल दे यह 
भान्येत्। वो कहाँ रही ? 


थ्रग्न थदि निर्मित $७ न करता हो, तो उसकी उपयोगिता 
पंथा है? 


उत्तर भाई आत्म। में पर की उपयोगिता है ही कहीं ? 
उपयोगिता तो उपयोगस्वरूष आत्मा की ही है। निमित्त की उपयोगिता 
निन्ित्त में है, किन्तु आत्मा में उच्चको उपयीधिता चही है। “आत्मा 
में निर्चित की उपयोगिता चही है एसा मानने से कही जगत में से 
निभित्त के श्रष्तित्व का लोप चही हों जाता, वह ज्ञान का ज्ञेय है । 
जगत में नेबरूप से तो तोन काल तीन लोक हे, उससे कही आत्म। 
में उनकी उपयोगिता हो गई ? अशाची ऐसा कहते हें कि “निश्चित 
की उपयोगिता माची, अर्थात्‌ निरमित्त कुछ कर देता है एस। भाषी 
तो छुभन निमित्त को भांचा एसा कहा जायगा ।* किच्चु भाई ! निमित्त 
को निर्मित में ही रख, आत्मा में निर्मित की उपयोगिता चही है- 
एस भाचन में ही तिमित्त का सिमित्ञपत्रा रहेंता है। किच्चु चिमित्त 
उपयोगी होकर आत्मा में कुछ कर देत। है ऐसा मान से निमित्त 
निमितरूप से नही रहता, किच्चु उपादान-विभित्त को एकता हो 
जाती है अर्थात्‌ मिच्यात्व हो जाता है। इसलिये निभित्तका अस्तित्व 
जस। है वसा ही जानता चाहिये। किच्छु, जिन्हे. शुरू. उपादानरूप 
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सायकस्वमाव की हृष्टि चही है और अकेले निरभित्त को जानने जाते 
हें उच्ह निर्मिर्ण का ययार्थ ज्ञान नहीं होता, क्योकि स्व-परप्रकाशक 
धम्यकयान ही उनके विकंधिंत नही हुआ है ॥। 


कं शव जन : दूररा। ॥ 
4... .,.+०ी< 0 . ८ अ ३४८० 4 ८० ७.. - 
ह है 
[आरिवन शुर्व॑त। ८) वीर स- २४८० | 


>+४छ>म्_क £- रू... 


(३३) प्जीव अजीब पं कप चही है, क्यों घंही है १ 


इस सर्वविभुद्धबाव अधिकार में कमबद्धपर्थाथ क। वरशुन करे 
आनचार्यदेव ने आत्मा का जेकतु त्व बतलायी है। अत्यक द्य अपनी 
कंमबद्धपर्थायरूप से उत्पच्न होता है और उसीमे तत्मव है, किच्चु 
दूसरे द्रव्य को पर्वाथरूप से कोई उत्पच्च चही होप।, अर्थात्‌ कोई #ण्य 
दूसरे प्रण्ध का, दूसरे प्रण्य की अवस्य। का कर्ता चही है। पत+१२।चत॑, 
सायकरस्वभ।व की दृष्टि में कमबरू उत्पच्च होपवाला जीव राग का था 
कर्म का कर्ता निर्मिष्तरूप से भी नहीं है यह बात यहाँ बत्तच।ई है। 

जीव अजीब का कर्ता नही है, जथों नही है? कहते हें कि 
अजीव भी अपने क्रमवदपरिणशुमरूप से उत्पत्न होता हुआ उसमे 
तद्ूघ है, और जीव अपने जायकर्तभाव को. कंभव्धपर्यावरूप से 
उत्पन्च होता हुआ सायक ही है, इसलिये वह राधादि कं कर्ता नहीं 
है तथा अजीवकर्मो का निमित्तकर्ता भी नही है। 

यहाँ जीव को सममताना है कि है जीव | तू स्ाथक है, परी 
ऋ्रमबद्धपर्याव जाता-इण्टारूप ही होना आहिए, उसके बर्दले तू ९५ 
के कर्तारूप परिणमित होता है वह पेर। अम्मा है। 
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(३४) कर्म के साथ का चिभित्त गैसित्तिकसंबंध तोड़ दिया उसने 
संसार तोड दिया 


जीव दूसरे को परिणमित करता है और दूश्चरा भिभित्त होकर 
जीव को परिखमित करता है ऐसा जशानी मानते है। और कोई 
भाषा बदलकर ऐसा कहते हैं कि “दूसरा ईस जीव को परिणमित 
तो चही करती, किच्चु जैसी विभित्त आयें वेसे निमित्त का अपुस्तरण 
करके जीव स्वत, परिणमित हो जाता है, नहीं तो निमित्त गैमित्तिक- 
सम्बन्ध उड जाती है ” ऐसा साननवाले भी अच्भानी है, उच्हे 
अमी निर्मित का अनुसरख करपा है और उसके साथ सम्बन्ध रखना 
है, किन्चु शायकरस्वसाव का अनुसरण नहीं करना है। एंसे जीवों 
के लिये आचायदेव अगली भाथाओं में कहेगे कि अज्ञानी को कर्म 
के साथ निर्मित्त-नैमित्तिकभाव के कारए ही ससार है। जानी तो 
साथकस्वभाव को हृष्टि में निमित्त का अनुध्रण ही नही करते, शाथक 
क। ही अनुसरुण करते है, जायकस्वभाव में एकता करक॑ निममित्त 
के स।यथ का सवबच्च उन्होष तोड डाला है, इसलिये ६०८ श्रपेक्षा से 
उनके ससार है ही नही । 
(३५) “ईश्वर जगलकाता।/ और “आत्मा १९ क॥ कर्ता एसी 

माच्यतावाले. दोनो स्रभान हे 

निमित्तन पाकर जीव को पर्याव होती है, अथवा तो जोब निमित्त 

होकर पूसरे जीव को बचा देता है ऐस। कपू तव भावचेवाले भले ही 


जन नाम घारण किए हो तयापषि, ईश्वर को जगत्का साननेवाजे 
लीकिकणनों को भाँति, वे सिथ्याहष्टि ही हे। बह बात भगवान 


कुदकुद।चाथदेव ने ३२१-२२-र३वी भराथ। में कहीं है। 
(३६) सानी को दृष्टि और जान 


अपनी क्मवरद्धपर्थावरूप से द्रव्य स्वयं ही अतिसमय उत्पन्न होत। 


[१६६] 


है, उसमें अच्य करता की अपेक्षा चही है, दूसरे से निरपेक्षरूप से 
द्रन्‍्य में कती-कर्मपत्ता है। द्रव्य अपनी पर्यीर्थ को करें, पहाँ भूभिका- 
नुसार नि्ित्त-नैमित्तिकसम्बन्ध कं। भेज सहण हो भले हो, किन्‍्छु 
साती की दृष्टि तो झावकस्वमभाष पर ही है; पिमितसन्मुख ग्ाची 
की हष्टि नही है। जावी के जो स्व-पर्अकाशक सान विकसित हुज। 
है उसमें तिमित्त का भी ज्ञान आा जीता है। 

(३७) बन्य को लक्ष में रखकर कऋमबद्धपर्याथ की वात 


प्रेण्प-क्े १-काज-भावरूप वस्तु स्वथ परिशमित होकर अतिसमय 
नई ॥६ क्रमनरू अवस्थारूप से उत्पन्त होती है, वच्छु में अतपिसमय 
आन्दोचन हो रहा है, पहले सभय के द्रन्‍्य क्षेब-काल-भाष दूसरे 
समय सर्वथा। ज्यों के त्वो चही रहते, किच्चु दूसरे समय में प्रटकर 
दूसरी अवस्थारूप से उत्पन होते है। इसजिय पर्याव के बदलने से 
द्रग्य भी परिणमित होकर उसन्डजस समय की पर्याय के साथ ततन्‍्मय- 
रूप से वर्तता है। इस प्रक।₹ द्रग्य को लक्ष में रखकर क्रमबद्ध- 
पर्याथ को बात है। पहली वार के आठ प्रवचनों में यह बात अच्छी 
तरह विस्तारपुृनंक भा १६ है। 
( रखो अ्रथम भाग अवचन ८वाँ पेरा न. श्८८) 
(३८) परभाथंत सभी जीव सायकस्वभावी हैँ, किच्छु ऐसा कोन 
जानता है? 


॥॒ सभी जीव अचादि-अ्नन्त स्वन्परअ्रकाशक. साथकस्वभावरूप ही 
हूँ । जीव के एकेत्थि4 से लेकर पवेन्द्रयादि जो भंद हें वेतो पर्याब- 
अपेक्ष से तथा शरीरादि निभित्तो की अपेक्षा से हे, किन्चु. स्वभाव 
से तो श्न जीव साथक ही हैं। ऐसा कौच जानता है? जिसने 
अपने में शायकस्वभाव की दृष्टि को हो वह दूसरे जीवों को भी 
पसे स्वभाववाला जानता है | व्यवहार से जीव के अनेक भेद हे, 
किच्चु परम।य से ससी जीवों के सायकस्वमाव है,-ऐस। जो जात ले 
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उसको व्यव8।९ के भेदों का ज्रीर्च सन्‍्वा होता है,। अनजानी तो 
व्यवहार को जानते हुए. उसीको जीव का स्वरूप मांच लेता हैं; 
इसलिये उसे पर्यायवुद्धि से अनस्तानुवन्धी राग-ह्रपः होता है, घर्मी 
चने. एस। राप-छप नही होता । 

(३६) “क्रमनद्धपर्यावाँ और उसके चार हण्दान्त 


हाँ आचायमधवान कहते है कि जीव को क्रमवरद्धपर्यायरूप से 
जीव स्वथ उत्पन होता है भौर अजीव को कमपुपर्यावरूप से 
अजीब स्वथ उत्पच्च होता है, कोई किस्ीका. कर्ता या. वेदलनंबाला 
चही है। पर्वाव का लक्षण तम्मवर्तीषना है। कम्मवर्ती कहों या कमर 
वाही, या वियमवरू कहो, अत्यक द्रन्थ अपनी व्यवस्वित चंग्मपद॑ 
पर्यायरूप से उत्पन्च होता हैं; आारमा अपने स्ायकश्रवाह के कम में 
रहकर उसवं| जता ही है। 

(१) पर्या4 ऋममवर्ती है, उस करमवर्तीपने क। बर्थ “पादविकीप 
करते हुए पूंचाध्याथी की १६छपची भाया में कहते है कि 

“६<चप्यन यः असिद्धः कस इति धाछुरुच पादुपिश्षेपे | 
मभति ऋम इपि रूपस्तरू्थ. रुपायानितिन्भादेषः ॥?? 

कम चातु है वह पादविदपा एसे अथ में असिछ है, और अपन 
अर्थ अनुसार किमति इंति कम: एस। उसका रूप है। 

वादविद्षप अर्यातू जब मनुण्य चयता है तब उसका दावा 
और बाँय। पर एक के बाद एक ऋमश१, उठता है, दायथ के बाद 
वाया और वाव के वाद दावा, एस। जो चले का पादकम है बह 
उयद। थीषचा चही होता; उसी अकार जोव-अजीव ब्नन्यो का परिणुमच 
भी कमव होता है, उत्की पर्याथो का क्रम उलट सीषा चही 
होता । इस अकार “क्रमवद्धपर्याया के लिये एक इण्टात तो. पाद- 
विक्षेप का अर्थात्‌ चयने के आक्ृतिक कंम पंग है । 


(२) इधर इण्टांत चक्षतों का है, वह भी अकृृति का है। अभेव- 
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कमलमार्तड (३-१८) में. क्रमभाव के लिये नक्षयरों का हण्ट्ति 
दिया है। जिस श्रकार केंतिका, रोहिणी, भृषशीष्षे . आदि सभी नक्षत 
मन ही है; वर्तमाष में रोहिणी चक्षत उष्यरूप हो तो, उसके 
पहले. कतिका नक्षत ही था, और अब “मृपशीर्ष” नक्षत्र ही 
आयेग।, ऐसा निर्णय हो सकता है। यदि नक्षव निश्चित्‌ु कंमबर 
ही न हो तो, पहले कोनन्सा नक्षव था और अब कोौचन्स। चक्षन 
आयेगा उसका भिणय हे) ही चंही सकत। | उसी श्रकार श्रत्यंक द्रग्य 
में उसकी तीनोकाल की पर्याये चिश्चित्‌ कमरे ही हैं, यदि द्रव्य 
की करमबद्धपर्याये भिश्चित्‌ ने हों तो शाच तीनकाल को किस अकार 
जानेगा ? आत्मा का शाचस्वभाव है, और जान में सर्वश्ता को शवित्ध 
है ऐसा निर्णय करे तो उसमे कमबदधपर्थीच को स्वीक्षति आ ही जाती 
है ! जो क्रमबरूपर्यायथ को स्नीक। ९ नही करता उसे शानस्वभाव. क। 
था सर्वज्ञ कं। यथार्थ निर्णय चही हुआ है। 

(३) कमबद्पर्या4 के लिये तीसरा हृष्टाच्च नक्षवो की भाँति 
सात बारो के है। जिस प्रकार सात वरो में रवि के बाद स्रोम, 
ओर उसके वाद मभल ..बुध 'ु९....शुक्र...शचि इस अक।* कभ।नुसार 
ही आते हे; रवि के बाद सीधा बु4 और बुध के वाद शनि कभी 
नही खाता । भिच्च-भिन्च पेशे था भिन्न-भिन्न भाषाजो मे सात 
बारी के नाभ भले ही अलग-मेयथ बोले जाते हो, किच्छु सात बारों 
के। जो कम है वह को सवत्र एक-सा ही है, स्रन७ देशो में रवि के 
बाद सीभ१।९ ही आता है, और सोभवार के पश्चात्‌ भमभववार ही 
॥।त। है। रविवार के वाद बीच में स्लोमबार आय विना सीधा 
मभयवार आ। जाये एसा कसी किसी दश में नही होता । उसी अकार 
प्रण्थ को जो कमबद्धपर्याव है वह कभी किसी द्र॒न्‍्य में उलटी-सीची 
चही होती । सात बारी में, जिस ११९ के प्‌रचात्‌ जिस वार का कम 
होता है वही बार आता है; उसी शअकार द्रन्य में जिस पर्या4 के 
परचात्‌ू जिस पर्याव का कम (ह्वकंगल) होता है वही पर्यावब होती 
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हैं। यह सावकंगीव अपने ज्ञायकर्षनें को भूलकर उच्चर्म फरफॉर: 
करपा चाह तो वह सिव्याइण्डि है; परधोकिं वह्ह पर में कतूं एव साच- 
कर उसे बदलना चाहता हैं। में जाता हूँ इंच अकार गाषसच्मुख 
परिणिमित ने होकर, रागादि बंध कर्ता होकर परिएशमित होता है; 
नहूं जीव कमबद्पर्था4 का जाता चहीं है। कर्मवरूपर्थाव का गाता पी 
ज्ञायकसन्मुख् रहकर रापादि को भी जाचता ही है। उसे स्वभाषसन्मुस 
पब्शिमन में जुद्ध पर्वाय ही होती जाती है। 


(४) “कमबद्धपर्बाथ का चौथा हष्टांत है भाया के मोती का । 
जिस अ्रकार १०८ भोतियों की माया में अत्येक मोत्ती का कम नियमित 
है; किसी मोती क। कर्म इधर-उपर नही होता; उसी अकार अन्‍य 
की अनादि-अचन्त पर्यावभाया-पर्बायी की पंवित है, उसमे अत्यक 
पर्वाव कमव€ है; कोई पर्वाय इवेर-उघर चही होती। ( देखो, 
अवचचक्षार भावय। ६६ टीका) 

देखी, थह्‌ वच्पुस्वरूप ! 

(४०) है जीव ! तू ज्वाथक के लक्ष में झेकर विचे।र 


भाई, यह सममकंपे के लिये कही नड़-बड़ च्यायशारुनों. का 
अवन्यवच करना पड़े ऐसा नहीं है। आत्मा का सानस्वभाव है उसे 
लक्ष में ऊकर तू विचार कर कि इस ओर में सावक हूँ. भेर। सवंग- 
स्वभाव है, तो साम्च जेयवस्पु की पर्वा4 कमर हो होगी या 
अनक्रमनद्ध ? अपने गानस्वमाव को सामच रखकर विचार करे पी 
यह ऋमबद्पर्थाव को बात सीची जम जाय एसी है; किच्चु. जारब॑वा- 
स्‍्लभार्ष को मूलकर विचार करे तो एुक भी वच्चु बंध पिर्शय नही 
हो सकता। चिशांव करतेंचाया तो स्ावक है, उच्च जायक के ही 
निर्भव बिना पर का वा कमवद्धपर्थाव का निर्णय करेगा कौन ? 
“में नायक हूँ! इस प्रकार सवा में एकता करके सावकणीब 


अऑधिक्मावरुप ही उत्पन्च होता हैं। जिशको सुख्यता है उस्चीका 
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कती-भोवता है। जानी को राभ की मुख्यत चही है इसलिये उसवभ 
कर्ता-भोवता चही है। र॥ को गौण करफे, व्यवहार भाषकर अभूताव, 
कहा है इसलिये शानी रागरूप से उत्पन्त होता ही नहीं। इस 
प्रक।९ अभद को बात है; स्ायक में अभंद हुआ बहू खात-ओनंद-, 
श्र&/दिर्प ही उत्पन्त होता है; २१ में अमेद नही है इसलिये वह 
रागरूप से उत्पन्च ही नही होता। श्रद्धा-याच-चारिवन्‍्आवन्दीदि के 
निर्मल मन परिशामरूप ही ज्ञानी उत्पन्न होता है। 
(४१) कंमबद्धपना विश प्रक।र है ? 
यहाँ “कमबद्धप रिशाम कहा जाता है, उसका वंया अर्थ ? पहले 

एक भूण परिखमित होता है, फिर दूसरा और उसके बाद पीसरा 

ऐसा कमबद्धपरिणाम का अर्थ नही है। अनन्त गुण हैं वे कही 
एक के बाद एक परिणमित नही होते । गुण तो सर्ब एकसाथ ही 
परिणमित होते हैँ इसलिये अचच्त भरुणी के अन्त परिणाम 
एकसाथ हैं, किच्छु यहाँ तो भुणो के परिणाम एक के बाद 
एक (ऊर्ध्वक्र से) उत्पन्य होते हे उसकी बात है। गुण सहभाव- 
रूप... एकसाथ. हे; किन्छु पर्याय कमभावरूप एक के बाद एक 

है। एक के बाद एक होने के उपरान्त वह अप्येक पर्याय स्वकल 
में नियमित व्यवस्थित है। यह बात थयोगो को जमती नही है 
और फरफार करना पर का कतू त्व-मोचते है। आचेयंश्रभु सममाते 
हैं कि भाई शानस्वसाव तो सब को जानता है या किसी को बदल 
देता है ? अपने सानस्वभीाव की श्रतीति करके तू स्वोन्मुल हो जा 
ओर ५९ को बदलने को मिथ्याबुछि छोड़ दे । 
(४२) # सानभ और शोथ को परिणछमन घारा[; 

के: केबली भगवान के हृष्टाप से साधकंदश। की सम 


केवलशानी भगवान को परिपुएं स्व-्परअ्षकाशकर्सीय परिसुमित 
हो रहा है और सामनच सपूर्ण ज्ञेगय सात हो गया है। सारे ज्ञेय 
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वामषद परिणसित हो रहे है और वहाँ पूर्ण सात प्या उसके साय 
पूर्ण आनन्द, वीर्यादि क्रमबछ परिणमित्र हो रहे हैं। शान और सेथ 
दोनो व्यवस्यित कंमबरू परिशमित हो रहे है तथापि कोई किसीको 
नदलतां चही है, किसीक॑ कारण कोई नही है। 


रोयो में पहले समय जो वर्तमानरूप है. वह दूसरे समय भूतरूप 
हो जाता है, और भविष्य उस वर्तभाचरूप होता जाता है इस अकार 
शान की पर्याये भी बदलती हे, परच्छु शाव तो भूत भविष्य और 
बर्तधाच तीचो को एकसाथ जानता है, वह कही कम से नही जानता । 
यहाँ पूरा सायकभाव और सामने सब शेय इस अकार शान और 
रथ की परिशुमनघारा चली जाती है, उससे बीच में भगवान के 
₹भादि नही आते। यहां केवलीभगवाच का उद्धाहरुण.. देकर एस। 
समभाष। है कि जिस अकार भेगवान अकेले ज्ञायकमावरूप ही परि- 
एमित होते हे उसी अरकार खाधकरसानी भी अपने सावकस्वभाव के 
अवलन्बन से ज्ञायकमावरूप ही परिणमित होते हैँ, उनका सच 
₹५ को ज्ञेयरूप से जानता हुआ अवर्तित चही होपा। “भगवान कं 
केबलशाच लोकायोक का अवलबन छजेकर अवरतित होता है” ऐसा 
कहं। जाता है, किन्तु यह तो साच के परिपुर्ण सामय्य को विशालता 
बतलाने के जिये कहा है, केवलज्ञान में कही ५९ का अवलबन नही 
है। उसी अ्रकार साधक के शान में अपने सायकस्वभाव के सिंव। 
अन्य किसी बंध अवलबनन चही है। 

केवलीमगवान को तो राग्रादिल्‍्प न्यवह।र रहा ही चही है; 
साधक की भूमिकानुखार अल्प राभथादि हैँ वे व्यवहारशंथ्रूप से हे; 
इसलिये कहा है कि “न्यवह।र जाचा हुआ उस काल में अ्रयोजनवान 
है किप्पु साधेक को उस व्येवहाार का अवलम्बन नही है, अब- 
यम्बंन पी अतर के परमायमृत सावकस्वभाव का ही है। €१-प९- 
अकाशक सानसामर्य में उस-उस काल का व्यवहार और निमित्त शेब- 


सूप से हैं। 
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(४३) “जीव” कैसा ? और जोव की प्रभुता काहे में ? 


यहाँ स्वभाव के साथ अभद होकर जो. परिषाम उत्पन्न हुए 
उच्हीको जीव. कहा है; राभादि में अभेद होकर वाह्पव में जानी 
जीव उत्पन्न चही होता। शायकंमाव के अवलम्बन से जो निर्मल 
परिश्ताम उत्पन्च हुए वे जीव के साथ अभद हैं, इसलजिय वे जीव हैं, 
उनमें राग का था अजीव का ओवलम्बन चहीं है इसलिये वे अंजीन 
नही है। 

देखो, यह जीव की प्रभुत। ! प्रभो ! अपवची प्रभुत। में तु है, 
९ में 4। अ्रणीव में तू चही है। पेरी प्रभुता तेरे शायकस्वभाव के 
अवलम्बन में है, अजीव के अवलम्बन में पेरी अभुता चही है, अपन 
शायकंभाव के परिशत॒मन में तेरी प्रभुता है, राव के परिश॒मच में तेरी 
प्रभूता चही है। कोई भगवान जगत के वियामक है. यह बात तो भूठ 
है, किन्चु तेरा शानरेषमाव स्व-पर का निरचोयक है निरुचय करवाया 
है शाता है। राय को क्रमनछ अवस्य। के कारण यहाँ वर्सी परिणमच 
होत। है-एसा भी चही है। ओर ज्ञाव के कारण ज्ञेयों का करमबर्द् 
एसा परिणमन होता है एसा भी नही है। 


(४४) “पर्याय-पर्थाव में स्ायकपन का ही काम! 


देखो, आस वन स्टेशन नाजा।र से विलकुल निक८ है। दो सिच८ 
में <टशपच पहुंचा जा सके इंतच निकट है। कभी भाडी में जाना हो, 
श्रीर घर भोजन करने न० हो वहाँ गाड़ी को क्षीट्वी चुनाई दे। 
५हले धीर-बीर भोजन कर रहे हो और गाड़ी आने की सुचना 
मिलते ही जल्दी खाते को इच्छा हो जाये तथा और भी जल्‍दी से 
उठने लगें; तथापि सब कमन अपच-अपने कारण ही है । 
गाडी आई इसजिय स्ान हुआ एंसा नही है, और 
शान के कारण गाड़ी नही आई है। 
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भाड़ी खा का स्ाच हुआ इसलिये उस शाच के कारण जल्दी 

खाने की इच्छा हुई एंसा भी नही है, 

साथ के कारण 4। इच्छा के कारण खान की किया में शीघ्रता 

॥ई एस। भी नही है। 

थ्रत्यक बण्य स्वतनसूप से अपनी-अपनी क्मनछ यीग्यतानुसार 
परिसमित होता है, एसा सममझे तो रावकत्व हुए विचा न रहे। 

इसी अक।र, कोई मनृण्य घुमन जाये और घीरे-घीरे चथ रह। 

हो, किच्छु जहाँ पापी बरसना ॥<भ्म हो कि एकदम प्रेणी से १२ 
उठने लगते हैं; इसमे भी उपरोवत इण्टान्त को भाँति जीव-अजीव 
के परिणमत की स्वतनता सममे छेचा। चाहिये और इसी अकार सबंत 
सममभाना चाहिये । थोक में कहावत है कि “दाप-दान पर खाचे- 
नाले क। चाम, उसी श्रकार यहाँ “पर्याय-पर्या4 में स्वकाण का 
चाम है, और खआात्म। में “पर्याव-पर्बाय में सायकंपर्न का ही कारमा 
हो रहा है। किच्छु भू6 जीव विपरीतदृष्टि से पर का कंपू एवं 
॥।नता है। 
(४५) मूछ जीच मुह आब वसा बकंत। है 


शरीर की बात आये वहाँ अशानी कहता है कि “जीव के बिना 
कही शरीर को त्िया हो सकती है? जीव हो तभी शरीर को 
लिया होपी है। इसका अब थहू हुआ कि जीव हो पो अजीब के 
परिश्ताम होते हैं, बानी अजीब में तो भानो कुछ शवित्त ही न हो ! 

एंस। वह भूछ मानता है। 

गौर जहाँ कर्म को बात जाय वहाँ वह अश्ानी एंस। कहता है 
कि. माई कर्म का जोर है, कम जीव को. विकार कराते है 
और कम ही उसे भव्काते हे |! अरे भाई। अजीब में बल तो 
नही था, फिर कहां से आ या ? कर्म जीच को बयातू परिणमित 
कध्त हैँ, बानी जीव में स्वाचीन प्ररिणमन करने की तो मानों 
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की ई शविं। ही न हो एस वह मूढ माचता है। जीव-अंजीब को 
स्वतनता के भाष बिना अशानी क्षण में इधर और क्षर्ा में उधर, 
जैसा मूँह आये बसा बकते है। 

(४६) अज्ञानी को बिलकुल विपरीत बात, सात्ती की अधूर्नइष्टि 


पुनश्च, यर्मामीटर का हष्टाच्त देकर कोई कोई ऐसा कहते हैं 
कि जितना बुखार हो उतना ही थर्मामीटर में आता है; उसी अकार 
जितना उदय हो तदनुखार ही विकार होता है। थह बात भी मूठ 
है। भाई, तेरी दृष्टि विपरीत है और तेर। हृष्टाच्त भी उल्टा है। 
किसी समय १०५ डिप्री बुखार हो, तथापि थर्भामी० में उतना नहीं 
आता । उसो प्रकार उदयानु।ा।र ही जीव को विकार हो ऐसा कभी 
होता ही नही । | 

“उदयानुस।र ही विकार होता है” थह बात तो भहान स्थूल- 
विपरीत है। किन्तु, जीव स्वथ विकार करके उदय को निभित्त बना4 

यह बात भी यहाँ नही है। जो अज्भजानी जीव विकार का कंपी 

होता है उसीकोी कर्म के साथ सम्बन्ध है, किन्तु रानी तो शायक- 
भावरूप ही पेरिणमित होते हैँ, ज्ञायकमाव में कर्म के साथ सम्बन्ध 
ही चही है एसी शावकर्वभाव को हृष्टि करके स्वसन्मुख ज्ञात्ा- 
रू५ से परिणमित होना हो अपूर्व धर्म है, और वह जीव वास्तव 
में अकर्ता है। अकर्तापनेरूप अपना जो. साथकभाव है उसका पह 
कती है, किच्चु संग कं था कर्म क। कतो चही है। 
(४७) “मूर्ख ... 

देखो, शास्त में एसा। आता है कि “कत्थवि बलियो जीवो, 
कंत्यवि कंम्माई हुति बलिया३.... -« अर्यात्‌ कभी जीव बवान होत। 
है और कमी कस बलवान हो जाते हे, किच्छु अशानी उसका 
आशय चहों समझते और विपरीत मानते है। जीव ने पुरुषाय चही 
किया तब निभित्त से कसे को बलवान कहां। परच्छु कंस का उदय 
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ही जीव की जवरचू राप-द्वे परूप परिणमित करता है ऐसा णो 
भाषता है उसे तो पं, वचारसीदासजी चाटक समयसार में भूल 
कहते हे 

कोऊ 4३६९ यो + है, शारा दोष परिचांभ | 

इुग्पत की जोर।परी बरसे आपसरोध ॥ ६२ ॥7 


(४८) विपरीत साच्यता के। जोर [| ( उसके चार उदाहरण ) 


(१) विपरीत इष्टि ही जीन को सीधा चही सममपष देती । 
देखी, “उंदथानुसार विकार होता है” एसा माननवाले को भी उदया- 
चुसख।र तो विकार होता ही चही, उसके शास्तस्वीण्य।4ादि में 
( भले ही विपरीत हष्ट्पूवंक) संबराग तो वतंता है; जाप में 
भी इसी अकार आता है; कर्म के उदयानुस(र विक।९ होता है 
एंस। कही उसके जान में तो ज्ञात नही होता, तयाोपषिं उसकी विपरीत 
हण्टि के बर्स उसे एसा माता है कि “उदयाचुस।र विकार 
होत। है ।” उसको विपरीत मान्यता में मिय्यात्व क। इंतच। जोर 
पड़। है कि अचता उदय आये तो मुझे वसा होना पड़ेथा ऐंस। उसका 
अभिश्नाय वर्तता है, इसलिय उसमे तीन मिय्यात्व सहित निभोषद्शा 
की ही आराधना का जोर पड़ा है। 


(२) इसी अकार विपरीत दृण्टि का दूसरा उदाहरण. सथ।पंके- 
नासी के तेरापथी योग असंयमी के श्र एथा-दानादि भावों को भी 
पाप मनाते हेँं। किसी जीव के बचाने की था दानादि का भाव हो 
तब उसे अपनेंकी कोमल परिणासरूपष शुभेभाव है, उस समय 
उसके जान में भो एसा ही ख्याल जाता है कि यह कुछ शुमपरि- 
शाम है; उस समय ज्ञान में कही एस। ख्याल चंही आता! कि “यह 
पाप परिणाम है; किन्तु विपरीत श्रुछ। का जोर ऐसा है कि अपन 
वे शुभभाष होने पर भी उसे पाप मचाती है। दया-दाच को प।५ 
भाननंवाओऊे तेरापयी को भी दया-दान के समय कही पापभाव चही 
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है; तथापि विपरीत हृष्ठि के क।रुण बहू उसे पाप भानता है। 

(३) इसी अकंगर तीसरा उपाहरण ... जिच अतिभा. के दशच- 
पृजन भक्ति आदि में शुभभाव है: तथापि स्वानकवासी उसे पाप 
मनाते हैं; जिनश्रत्तिमा के प॒शंनादि में उसे शुमभाव होते हैँ तथापि, 
और सान में भी उस समय “यह शुभ है” ऐसा आन १५९ भी, 
विपरीत माच्यत। का जोर उस शुभ को भी ५१५ मषाता है। 

(४) एक चौथ। उदाहरण यह है कि एंथा, पूजा था क्रत्ताएि क। 
भाव शुभराग है, वह कही घर्म नही है, तथापि भिव्याइण्टि को 
विपरीत मान्यता उसे घर्म मार्चती है। उस शुभराग के सभय अज्ानी 
को भो ज्ञान में तो ऐसा जावा है कि “थह राग हुआ,” किन्तु धर्म 
हुआ। ऐसा कही सार्च में नही आया है; अर्थात्‌ रथ के सम4 उस 
रंग का ही जान हुआ है; तथापि विपरीत हष्टि के कारण बहू राम 
को धर्म भावता है। राग से धर्म माननेवाले को स्त्रय भो कहो राभ 
से धममं नहीं हो जाता, तथापि विपरीत मान्यता का जोर उसे इस 
भ्रकं।९ माता है। 

नहं विपरीत मभाच्यता कसे [दूर हो “+-यह वात आचार्यदेव 
सभमाते हूँ । 


(४९६) शायक सच्मृुख हो! थही ज॑ंभभार्थ है 


है भाई एक बार तू स्वसन्मुल हो और ज्ञायकस्वभाव को 
प्रतीति में लेकर श्रद्धानसान को सण्पा बन।, तो तुमे सब सीघचा- 
सचन्षा भातित होगा और तेरी विपरीत सोच्यता दूर हो जायेगी । 
उपयोग को अन्तरीन्‍्मुख्ल करके “में सायक हूँ-ऐस। जब तक वेद 
न हो तब तक सम्यतदर्शन चही होत। और विपरीत मान्यता भी चही 
ट्यत्री | बस ! जाच को अच्तरोच्मुख करके आत्मा में एकाश्र किया 
उसमें स+पूणए। मार्ग का समावेश हो गया, सार। जेचशासर्न उसमें 
आ। गया । 
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न हर | 
| भषेलन ; चोसरा | 
ल्‍ञ की + _ रह लय बच 7९८३. _ ८:७७. _ 
पु 
[आशरिविन शुक्ला ६, वीर सं. २४८०] 


(५०) सम्परहण्टि जाता क्या करप। है? 


“सवविशुद्धशाच बाहों था अभेदरूपष से खोचात्मक॑ शुरू प्ग्य 
कही. उसका यह अधिकार है। शुद्ध शायकण्पय को इण्टि से स+थ- 
स्शाभी को जान में क्‍या वंया होता है उसका यहू वर्णन है। सम्ब- 
'दरशन अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा का शीत होने पर जीव क्‍या करती है? 

अथिवी सम्यप्हण्टि शानी का क्‍या कार्य है?े वह यहाँ 
समभाते है | 


तत्त्वार्थश्रद्धाच वह सम्पग्पर्शन हैं, सात प्रष्षों में जीवतरव शाषक- 
स्वरूप है। में सायकर्वरूप जीव हूँ एसा जानचंबाय। संभ्यवेत्वी 
पर्याव-पर्वाय में ज्ञाताभावरूप ही उत्पन्न होता है. इसलिये स्ापृत्व 
का हो कार्य करता है। ज्ञाता स्त्रव प्रतिक्षण अपचन को जानता हुआ 
उत्पन्च होता है। स्ायकरस्वमाव वंगे दृष्टि से उत्पच्च होपेबाज। सोथक 
सात।-दप्टप्च कं ही कार्य करता है, उस क्षण बतते हुए रथ 
चंग बहू साथक है किच्छु उसकी कंती नही हैं। साता उस काल 
बर्तते हुए चावादि को न्यवहा।र को जानता है, वह ₹।भ के कारण 
नही किछु उस समय के अपने ज्ञान के कारण बहू १ को भो 
जानता है। इस अरकार जानी जीव. अवच करमबद सानपरिसामरूप 
से उत्पच्च हीपा है । 
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(५१) निभित्त का अस्तित्व कं को परावीनता क्षूत्रित नही. करता 


अजीब भी अपनी नामवर्ूपर्याय रूप से स्तथ उत्पर्च होप। हे 
कोई पूसर। उसका उत्पन्न करनेवाला नहीं है। देखो, घड। होता है, 
वहाँ मिट्टी के परमाणु स्वर्थ उस पर्यायरूप से उत्पर्न्न होते हे, 
नुम्हार उन्हे उत्पन्न नही करता। कुम्हार ने घडा बनाया एसा 
कहना तो भाव नि्मित्त के सथोध का कथन है। “निरित्त” कही 
नैमित्तिककर्थ की पराधीनता चही बत्लाता । एक वस्छु के कार्य 
के समय निम्मिच्रूष से दूसरी वस्चु का अस्तित्व हो, वह कही कार्य 
की पराधीनता नहीं बत्तलाता, किच्चु. शाच. के रपनपरअ्रकाशफं 
समर्थ्य बतयाथा है। 


(५२) श्री रामचच्छणी के हण्टान्त हारा चर्मात्मा के कार्य को समझ 


जिस समय श्री राम-लक्मरप चीता वर्च में थे, तब वे ह।4 से 
मिट्टी के बर्तन बचाकर उचमे भोजन बचाते थे। रामचच्त जी नलदेव 
थे और लक्ष्मण वाशुदेव | वे महाव चतुर, बहुचर कर्णा के शांत 
शलाका पुएण थे। जभल में हाथ से भिट्टी के बत्ंच. बनाकर उन्र्भ 
भोजन बचाते थे। “राम ने बतंनत बनायी एसा कहाँ जाता है, 
किच्छु वास्तव में तो मिट्टी के परमाणु स्वथ उन बतंनों को अवस्था- 
रूव से उत्पन्त हुए हे। रामचच्छ जी प्रो आत्मस्ानी थे, जोर उस 
समय भी वे अपन शायकस्वभाव की दृष्टि से ज्ञातामावरूप ही उत्पच्त 
होते थे, भिट्टी को पर्याव को में उत्पन्न करता हूँ ऐस। वे नही 
मानते थे, स्वन्परअ्काशक शाचरूप से क्र्मनछ उत्पन्न होते हुए उस 
समय के विकल्प को और बर्तन बनने की किया को जानते थे। 
सात।रूप से ही उत्पन्च होते थे किच्चुं राय के था जड को किया के 
कर्तारूप से उत्पल नहीं होते थें। देखो, यह घर्मी का का ! ऐसी 
घर्मी की दशा है, इससे विपरीत माने तो वह अज्ञानों है, उसे 
धेम के स्वरूप को खबर नही है। 
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(५३) आहारदाबच असंब के हण्टान्तन से शावी के कार्य को समझ 


सुभुप्ति और गुप्ति नाम के मुनिणी का एसा अभिश्रह था कि 
राणवुभ।र हो, वन में हो और अपने ही हाथ से बचाये हुए बतंच 
में विधिपूर्वकी आहार दे तो वह जाहर लेगे। ठोक उसी समय 
राम-लक्मरप सीता बच में थे, हाथ से बचाय हुए बर्तन में आह 
बचाया था और ऐसी भावत्र। कर रहे थे कि कोई मुनिराण  पवीरें 
तो उन्हे आह।र दे, वही सबोगवश।त्‌ वे मुनिवर पंचारे जौ अच्छे 
विधिपुवंक पडगाहुन करके चवध। भेक्पिपुतेक आहारदीन दिया । 
इस अकार भुचियों के अभिश्रह का आकृतिक सयोध मिल बा । एंसा 
संयोग अपने आप हो जाता है। किन्तु ज्ञानी जापते हे कि मे तो 
शायक हूँ, यह आह देन-लेन को किया हुई वह मेरा कार्थ नहों 
है, मुनिवरी के प्रति भवित का शुभभाव हुआ वह भी वास्तव में 
सता का कार्थ नही है। रामचच्छणी साची थे, उच्हे इस सबकी 
खबर थी। आहरदान की बाह्यकिंय। के 4। उस ओर के विकल्प के, 
परमाय से ग्ानी कर्ता चही है, उस समय अंतर में शायकरस्वभाव के 
अवलम्बन से प्रतिद्षण। शाच-अद-अआचंदादि को. पर्याय के सपय 
अपने को दान देता है, उस दार्च से स्वथ ही. पेचवाजा है और 
स्व4 ही उनेवाया। विलय पर्यावरूप से उत्पच्च हुआ उसका कर्ता भी 
स्व॑4, और सम्प्रदान भी स्वथ । साच-ओनन्‍द को पवित्र के सिवा 
रभादि क। या १९ की पर्याय का आत्मा ज्ञाता है किन्दु कर्ता नही 
है; अपनी निर्मल शान-आचन्ददशा पंध ही शानी कर्ता है। 


छ०व धापवें भुदस्थान में झूजते हुए संत भुतिबरों को देखकर 
ज्ञानी कहे कि हे चाय पवारो ...पवारी |! भपशुद्धिन्‍पचनशु छि- 
काथशुद्धिनआाह। रसुह ...है प्रभो/ हमारे ऑधच को पावच कोजिये ! 
हमारे अपन से आज कल्पवुक्ष फले, हम जमल में मंगल हुआ ।॥” 
मथापि उस्त समर्थ साची उस भाषा के और राग के कर्तारूपष से 
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परिणमित नही होते, किच्चु सायकपन को ही क्रमबद्धपर्याथ के कंर्पी- 

रूप से परिणमित होते हे। अद्यानियों को यह बात बठना कठिन 

होता है। 

(५४) रामचच्द्रणी के वनवास के हष्टान्त &र शानभी के कार्य 
की सम 


रजपददो के बदले रामचन्द्रणी को वनवास हुआ, तो वक्‍या बहू 
अनमबद्ध हुआ? अयव।, राजपद्दी का कम या, किच्छु फकेधी भाता के 
कारण वह बदल गया एस। है? चही; माता-पिता के था किसी ' 
और के कारण वनवास को अवस्या हुई एंस। चही है; तथा अवस्थ। 
का क्रम बर्थ गया ऐसा भी नही है। रामचन्द्रजी जीते थे कि में 
तो ज्ञान हूँ, इस समय ऐसा ही क्षाव मेरे साथ के स्वरूप से होभा; 
एसी हो. स्व-परअ्रकाशक-शवितिरूप से मेरी सानपर्याय उत्पन्न हुई 
है। राजभवन में होझ था वन में हो», किच्छु में तो स्व-परअका- 
रैक ज्ञाय+ंरूप से ही उत्पच्च होता हूँ। राजभमहल भी साय है और 
थह वन भी भेरे शान का शेय हैं; इस समय इस वन को जाने 
एथो ही मेरे शान की स्व-परअकाशकशविय विकसित हुई है। 
इस अक।९ ज्ञानी को शायकहण्टि नहीं छुट्ती, ज्ञायकृण्टि में वे निर्मल 
शानपर्यायरूप ही उत्पच्च होते हैं। 


(५५) जानी जाता रहता है; अश्ानी राग का कर्ता होत। है और 
पर की बदलना चाहता है 


में शायक हूँ ऐसी दृष्टि करके शात्रारूप से न रहकर अंज्ञानी 
राभादि का करता हो करपर के क्रम को बदलने जाता है। उसे 
अभी राग करना है और पर को बदलना है; किन्तु शातारूप से 
नही रहना है; उसे सातूंत्व चही जमता इसलिये उसे साथ के अति 
नोघ है; तथा पर के कंमर्बद्धपरिशुभच पर ( व९0 के स्वभाव ५९ ) 
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&ष है इसलिये उसके काम की बदलना चाहुत। है, इंस अकार यह 
मिथ्य।हण्टि के अनंत राम-हेष हैं । अभुक संभव. अमुक अकार. का 
राग नंदयकर उसके बदले ऐस। ही रभ करे इस अरक।र जी हं० 
करके राग को नदयना चाहता है उसे भी राभ के साथ एकर्वबुदधि 
से मिख्यात्व होता है। भूमिका अचूसार जी रा होता है उसे साधक 
जापते हें; उस राम को ज्ञान के ज्ञेय बना देते हे, किच्छु उसे ज्ञान 
क। क।थ4थ नहीं बचाते; और राग होते प९ शान में शंका भी चही 
पड़ती । हु०इवक २।भ को बदलने जाये तो उसे उच्च समय के ( ९१ 
को भी जातनवाले ) सव-परअकाराक ज्ञान को प्रतोति नहीं है इस- 
लिये शान प९ ही &५ है। शी तो शाथत्नहण्टि के बल से शातारूप 
से ही उत्तल होते है, रागहूप से उत्पन्न नहीं होते; २/॥ के भी 
शाताल्प से उत्पन्न होते हें किप्चु उसके कर्तारूप से उत्पच्च हीं 
होत । चम्बन्दष्णि का ऐसा कार्य है। अशानी तो स्ाथकस्वमाव को 
भ्रतीति ने रखकर, पर्यायमूछ होकर पर्या4 को बदयचा चाहुवा हे; 
अयवा ५९ नेथों के कारण सात मानता है, इसलिये वह ज्ञेयों को 
जानते हुए उच्दीमे राग-द्वेष करके अटक जाता है, किच्छु. इचर 
शरायवकस्वभाव की ओर नहीं ठलता । 

(५६) जन के व५ में बोर 


* वौद्मती ऐस। कहते हैं कि “शंयथी के क।रए॥ शान होता है, 
सामने पड़ा हो तो यहाँ पड़ का ही जान होता है। घड के समय 
पड़ो का ही सान होता है कि “थह हाथी है एसा शांति चही 
होतप॥; इसजिय ज्ञेय के कारण ही जान होपा है।। किच्चु उपकों 
यह बात मिथ्या है। ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहों होता किच्यु सामान्य 
सान स्वथ ही विशेष ज्ञानल्प परिशतित होकर जानता है इसलिये 
सान की अपची हो वैसी योग्बता से पड़ आदि का ज्ञाच होता है, 
उस गींच के समथ वड। आदि सच तो भाव निम्िचत हेँ। एुस। 
थुवि| पूर्वक सिर करके, अकलकदेव आतार्थादि महान संतों नें, 
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“क्यो के कारण स्व होता है” यह बात उड़( दो है। उसके बदले 
अज जँच चाम धारण करनेवाले कुछ विद्धंन भी ऐसल भाक्तते हे 
कि निशित्त के कारण शान होता है, निभित्त के कारण कार्य होता 
है. यो वे भी बवौद्धमती जसे भिव्यप्वण्टि सिद्ध हुए; बोर के और 
उसके अभिभाय में कोई शर्त न्‌ रहा । 


# पुनरण, जिस प्रकार रॉय के कारख शाच चहोी है, उसी प्रकार 
शान के कारण संथ को अवस्था हो -एसा भी नही है। जिस भअकारे 
रोथ के कारख सांप होना गौद कहँते हे, उसी प्रकार जन में भो 
यदि कोई ऐसा मात कि “ज्ञान के कारण संव को अवस्या होती है, 

ज्जीव है इस॒लिय घडा होता है, जीव है इसलिये शरीर चलता हैं, 
जीव है इसलिये भाषा बोली जाती है यो यह सान्यता मी भिथ्यी 
है। ज्ञान और जय दोनों को अवस्था क्रमबद्ध स्ववनस्प से अपेने- 
अपन कारण ही हो रही है। 


# ओर, राग भी व्यवहार से ज्ञाता का से हैं। जिस प्रकार 
शथ के कारण ज्ञान, या ज्ञान के कारण रोब नहीं है, उसी अकार 
रग के कारण ज्ञान या ज्ञान के कारण राग मो नहीं है। राग हो 
वहाँ शान में भी राग हो ज्ञात होता है वहाँ अज्ञानों को ऐसा भ्रम 
हो जाता हैं कि यह राग है इसलिय उसके कारण राग का शा 
होता है; इसलियें राग से पृथक्‌ राम के अवलेम्बन से रहित ऐसा 
सान उसे भाशित नही होता । में ज्ञायक हूँ जोर भेरे ज्ञायकरुपमाष 
में यह ज्ञान का श्रवाह आता है ऐसो प्रतीति में साची राभ का 
भी शाप ही रहता है। 

(५७) सब्चा सममतेवाले जीव का विवेक फंसा होता हैं ? 


प्रर्च :. प्रत्पेक चल्यु को कमबद्धकर्या4 स्व्थ अपने से हों होती 
है. एसी क्रमनदूपर्काय की वात सुनये तो थोक वेव-भुरु-शारुत कं 
बहुमाच छोड़ दंगे; और जिन-मन्दिरादि चही बचवायंग ? 
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उरत९: अरे भाई | जो यह बात सममेगा उसीको समकार्षे- 
बाले का सण्या बहुमाच जायेगा । चिरचय से अपने सायकंस्वभोच बे 
जाच। तय कमबद्धपर्याय का शान सबज्वा हुआ। शायकर्व भाव के सन्‍्मुख 
होक ९ वम्मबद्धपवीय को अपूर्न बात जो समझा, उसे बहू बात सेम॑- 
भाभेवाले वीतर।थ्री देव-गुरू-शाध्न के प्रति भवित्य का भाव आय 
बिना चही रहेगा।। “में ज्ञावक हूँ” इस प्रकार शायक की श्रद्धा करके 
जो क्रमवरद्धपर्याथ को जानेगा वहू अपनी भूमिका के राम को भी 
जानेग। | किस भूमिका में कंस राग होता है और कैसे चिभित्त होते 
हैं उत्तका भो वह विवेक करेंगी] यह तो जाभूतभार्थ है, यह कही 
खणमार्ग नही है। साधक्ररश। में राम होता है, किच्चु उस रथ कंगे 
वृत्ति कुदेवादि के प्रति नही जाती, किन्चु सण्पे देव-गुरु के बहुभान 
की ओर वृत्ति जाती है। जो सब्वा सममे वह स्वच्छन्दी हो ही चही 
सवा, सबण्ची समझे का फल तो बीतराभर्ती है। वीतराभी देव-'ु 
क। बहुमान आने से बाह्य में जिनत्मन्दिद वेबव।न आदि के भाव 
आते है, किच्छु बाह्य में तो उसके अपने कार्य में जस। - होने योग्य 
हो वसा होता है। इसी अकार अण्ट #ब्यों से भगवाच की पूर्णाद 
में भी समर लेना चाहिये । उस काल वसा राभ होता है शोर उस 
समय सावन भी वसा ही जानता है; तथापि उस शान के था र।भ 
के कारण बाह्यकिया नहीं होती । उस खमव भी सानी जीव तो 
अपने साचभाष कं। ही करती है। 

रानमभाव जीवत्ष्व है, 

रभ आलसवतप्व है, और 


नाह्य शरीरादि की किया अजीवतत्त्व है। 


उसमें किसी के कार कोई चही है। इस अकार श्रत्येक तत्व 


का भिन्न-भिन्न स्वरूप पहिचानना चाहिये, तभी सच्ची पत्त्वार्थथ्रद्धा 
होपी है 
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(५८) अपनी पर्बाय में ही अपना प्र...भाष है 


कोई कहता है कि आपके प्रभाव से यहू सब रुचचा हुई |: 
यह सब तो विनय को भाषा है। वाच्तव में “प्रभाव” किसी का किसी. 
पर नही है। सब को पर्याय में अपना-अपन। ही प्र....भाव (विशेष 
प्रकार से भवन) है। आत्मा अपने शानरूप विशेषभाव से परिरु- 
मित्र हो, उसीर्म उसका. अमाव है; स्वर्थ अपने जिस निर्मल भाव- 
रूप से परिणमित हो उसीम अपना प्रभाव है। किच्चु जीव क। 
प्रभाव अजीब पर या अजीब का प्रभाव जीव पर नही है, अत्येक प्र्प्व 
भिन्‍त-भिन्‍्न है, एक वं। दूक्षरं में अभाव है। इसलिये किश्ली का, 
प्रभाव दूसरे पर नही पड़ता । एक प९ दूसरे का प्रभाव कहना 
भाव निभित्त का कथन है। (विशेष के लिये. देखो, अयम... भाग, 
अ्रव्नन पोथ।, न १०८ ) । ः 


जे न जे 


(५६) कमबद्ध के चाम पर भू जीव की भडबडी 


कु७ मूढ लोग एसी ब्रडबडीं करते हें कि “पर्योय क्मबछू जब होना 
हो तब हो जाती है; इसजिय चाहे जिस नेष में और चाहे जिस 
दश। में भुनिपचा आ। जाता हैं।” किच्छु चाहे जसे मिथ्यासम्त्रदाव: 
को मानता हो और चाहे जैसे निरभित्त में विद्यभाष हो, तथापि क्म- 
बद्ध में मुनिपना या सम्यश्द्शन था जाय एसा कभी होता ही नही । 
अरे भाई! क्रमनद्धपथाय क्‍या वर्छु है उसको तुमे खबर चभही है, 
सेम्बगदर्शव और भुनिषन को दशा कैसी होती है उसक्षको भी तुझे 
खबर नही है। अतरग शायकभाव में लीच होकर मुनिदशा-अ१० हुई 
नहाँ निभित्तरूप से जड़शरीर की दशा नभ्व हो होती है। अब यह 
बात असिदछ में आने से 9७ स्वच्छत्दी योग कंमषछू के शब्द पंकंड़- 
कर बात करना सीखें हें। किन्‍्ु यदि क्रमबद्धवर्षाब को बयार्थ सममे 
तन वो निमित्त जादि चारो पक्षों का मेल बराबर मिलना चाहिवे। 
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(६०) शाथक और क्रमबद्ध की निर्णय फरेफे सेवाश्रव का परिशिवत 
हुआ, उत्तर्म ब्रत-प्रतिक्र/ण आदि सारा अंनशासन श्राजाता है 
प्रसव: इस नामबरद्धपर्याव में ब्रव समित्ि-भुष्ति-प्रतिक्रमण-अर्वा- 
स्योनें-॥4श्चित आदि कहाँ आये ? 
उपर. जिसका ज्ञान पर से हटकर सावक में एकाग्र  हुणा 
है, उसीको. समबद्धपर्याय का चिर्षब है, और सावक. में एका्य 
होकर परिशनित हुआ उसमें श्रत समिति आदि सब क्र भा जाता 
है। सावकरस्वमे।व में ज्ञाच को एकाप्रता-वहू ध्याच है श्रीर उस ध्यान 
में निश्चय न्रर्त तप-प्रत्यास्याचीदि सबका समावेश हो जाते है। 
नियमस।< की ११६वथो भव। में कहा है कि 
ऋषत्मस्परूपोसम्नेनभानेन सु सवभावे परिहारस। 
माक्चौति कर्ु' जीवस्वस्माद_ ध्यान भषेद्‌ सपभ्‌ ॥ ११६ ॥। 
निज आर्मा कं आश्रव कर के शान एूकपश्र हुमं चहू॑ निश्चय 
घर्मन्यान है, और वह निश्चय घर्मध्यान ही सर्व परमावी का अभाव 
करने में समर्थ है; “तम्हा भाण हवे सव्ब इसलिय ध्यार्व सर्वस्व 
है, गुद्ध आत्मा के ध्यान में सर्च चिर्चय आचारों (पंचाचार ) का 
समावेश हो जाता है। 


जो आत्मा के शॉविकर्ंवभाव की और कसव्पर्थधीयव का. निर्णय 
नही करता, उसे कभी धर्मध्यान नहीं होता। ध्यान बैयोर्तू जांच केंगे 
एकाग्रता | सार्यक की ओर ने ढऊछे, क्रमवद्धेपर्यार्य को ने जाने, गौर 
पर में फरफार करना भा्े एसे जीव का सर्प परेसच्मुखती से 
हुक छवे में एकत्र होता ही नहीं, इसलिये उसे धर्मेष्याव होता हों 
नहीं; पर में एकाग्रता हारा उसे तो विपरीत ध्यान होती है। सारी 
तो स्ावक का और ऋरमबंद्धपयीय का निर्व करके, सीथके में हैं 
एकाम्रहषिट. से क्रमनद्धतातारूप से हो परिशमित होता है। सौपर्क 
में एकाग्रता का जो क्रमवर्धपरिणमर्च हुआ उसमें निरचये अतिकरमंण- 
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प्रस्थास्यीच' शाभाषिके-जैते-तर्पोदि सेये शा गैयींगे शारतों ती अंमैबद्ध 
बेपने शायकरमविंल्‍्प॑ हो परिणमिते होती है सायेक॑ के अवजस्वर्ने से 
हीं परिशमित होता है; चहेँ निर्मल पर्वार्य होती जांती हैं। बींच 
में जी व्यवहार परिणति होती है उसे शान जावतों है. किन्तु उंसमैं 
एकाश्र होकर अवर्तित चही होता; स्मभावे में एकेअ्र#प से ही वे्तता 
है और उसमे जनशासच जै जात। है । 


(६१) “अमावे, श्रतिमाव ( विमाव ), और समभाष” 


शायेकस्वभाव के अवलम्बव से ही केब्च। समर्भांव होता है; 
उसके बदले जो सयोभ के आश्रय से समभाव होना मनाये, उसे व२७- 
स्वरूप को सबर नही है, जेवशासच को खबर चही है। कोई 
भअसानी एसा कहते हे कि “भरीषो के पास पनादि का “अ. भाव 
है। ओर घतवानो के पास उसकी “अतिमाव है;। इसलिय जगत 
में प्रति&न्दिता और बलेश होता है, यदि अतिमाववाले अतिरिक्त का 
त्वाथ कर के अभाववालों को दे दें तो “समभाव' हो जाये और 
सबकी शांति हो, इसलिये हम अखुब्रत का अचार करते है ।7-- यह 
सब अशानी को सयोगहष्टि की बातें हेँ। क्ऊेशे था समभार्नपय। 
संयोध के कारण होता है? यह बात ही भूठी है। सावकरवभाव 
से सभी जीव सभान हे; इसलिये सावकर्वभाव को दृष्टि से ही 
सेन्या “समंभाव” है; पर का आत्मा में अभाव” है, मोर जो 
धुबमान है वह उपाविभाव होते से त्यागने योग्य है । इसके सिवा 
बाह्य में “अभाव, अतिभाव और समभाव” को वात तो सबोगहणिट 
पी बात है, वहू कही सब्चा मार्थ नही है। 

इसी प्रेकीर “वंभव कम हो ती खींच धंट, औरे खर्च घे८ तीं 
पाप कम हों? वह भी वाह्मधष्टि को बोलते हैं। निरगोद्धिवा जीवों 
के पास एक थाई के भी वैभव यी ख्त्र नहीं है, तथापि वे जौय 
अनतपर्प से महा दुखीं हो रह हैं। कोई सेन्‍्येंनली जोवें ' चक्रवर्ती 
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हो, छर्द खण्ड का राज्यवमव हो और प्रतिदिन केरोड़ों-अरबों का 
ख होता हो, द्रवाषि उसके पाप अत्यल्प है; जीर वास्तव में तो 
अखंड चेतन्यवेभव को हृष्टि में उसे पाप नहीं है, वहू सॉयकर्माचरूप 
ही उत्पन्न होता है, अल्प रथादि हें वे तो सेब में जाते हैं; उनमें 
एकत।रूप से सानी उत्पन चही होपे । 


(६२) अयानी विरोध की पुकार करते है तो भले करें; उससे 


उचषी भरान्यता। मिच्यथ होगी, किन्तु वस्पुस्वरूप चही बदल सेकर्ता 


आत्मा अपनी ऋमबद्धपर्थायरूप से उत्पच्च हीता हुआ अपनी पर्बाय 
के साथ अनन्य है और पर के साथ अचन्य नहों है ऐसा अनकान्दो 
है; जीत अपनी पर्बाय में तत्मर्थ है ईसलिये उसका कर्ता है, जोर 
पर वी पर्थाव में तत्मय चही है इसलिये उसका कर्ता चही है. एंचा 
अनवधच्तस्वरूप है। आत्मा अपचा करे और पर का भी करे एंचा 
अंबानी भानता है किच्छु वच्छुस्वरूपे ऐस। पढ़ी है। वस्चु का अने- 
वंधन्तस्वरूप ही ऐसी पुकार कर रहा है कि आत्मा अंपच। ही करता 
है, ५९ का तीन कल में नहीं करता। अज्ञानों विराध को पुकार 
करत हें तो भले करे, किन्पु उससे कही वच्छुस्वरूप पही बदय 
सकता । आप्तमीमसा गाया ११० को टीका में कहते हैं कि 
“वस्चु ही अपना स्वरूप अनेकान्तात्मक आाव दिखावे है थो हम कह। 
कर ? वादी पुकार है “विरुू है रे....विरुकू है... तो प्रुकारो, 
कि चिरथक पुकार में साथ्य है चही । नस्यु ही स्वर्य जेपना 
स्वसूत्प अनकाच्तत्मक दिखयातो है तो हम क्या करे ? वादो-अश्याची 
५क।रते हैं कि “विर& है रे ...विरुछ है” तो भले पुकारो, उनको 
नि*थंक पुकं।९ से कुछ साम्य भही है। अज्याची विरोध की पुकार कर 
पी. उससे कही व्तुस्वरूप बदय नहीं जायेगा। शअ्त्वेक बच्छु 
अपने #व्य-कषीत्र-काल-भ[वरूप स्वचतुष्टबरूप है और ५९ के चधुण्टय- 
रूप वह नहीं है, एंसा हो उसका अनकान्तस्विरूप है | ५९ के चतु०८टथ- 
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रूप से आत्मा अभावर्प है, तो पर से वह क्‍या करेंग। ? अद्याची 
चिलल्‍य-पों भचाते हैं तो भले माय, किन्तु वस्तुस्वरूपे तो एसा ही 
है। उसी प्रकार इस कमवरुपर्था4 के सम्बन्ध में भी अज्यानी अनवक 
प्रकार से विरुद्ध मानते हे, वे वि मानते हे तो भरे मान, उससे 
उनकी मभाच्यता भिथ्या होगी, किन्तु वर्स्ुस्वरूप तो जो है वही रहेपा; 
बहू नही. बदल सकता। शायके आत्मा एक साथ तीनकाल-तीच- 
लोक को सन्पृर्शतया जानता है और जगत के समस्य पदार्थ क्रम- 
बद्धपर्थावरूप से परिषमित होते हे एंसा जो वच्तुस्वरूप है बह किंसो 
से नही बदला जा सकता। शाची एंसा वस्पुस्वरूप जोनकर, शायका- 
सन्‍्तुख शानभावरुप से उत्पन होते है, अशानी विपरीत भाचकर 
मिथ्याहष्टि होत। है। 


0] आब बन ; जोथा || 
च्ञ है जे 485४:5..... 9 # _._ 


[आश्विन शुक्ता। १०, वीर स. २४८० | 
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(६३) कमबरू में शायकसच्मुख् निर्मल परिणमच को घारा प्रवाहित 
हो उसीको मुख्य वात है 

इस सर्वविशुरुसार्न अधिकार में मुख्य पात यह है कि अपने 

रायकर्पसावसन्मुख होकर जो विशुद्ध परिणाम उत्पन्न हुए उन्हीको 

इसमे... मुख्यता है; कमनद्धपरिणाम में सनी को निर्मल परिणाम 

ही होते हैं। शानी स्वसच्मुख होकर शअद्धा-शार्न-अआरषत्दादि के निर्मल 
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पृस्छुक्षव को विवत्घादा में परल्थितित होता है, उत्तकों कहा 
में शुद्धता का प्रद्माह दइच्तता रहता है। 

समस्त पदार्थों में भुख्य तो आत्मा का शाचस्वसाव है; बर्भोकि 
सान ही स्वन-पर फो जानेता है। शानस्वमान न हो तो स्व-१९ को 
जाप्रवा कौन २? इसलिये सानस्वमाव ही भुल्य है। सावस्वमभाष के 
चिछ4 में सात तर्वी का तथे। देव-युरुनशोस्व का और क्रमंबद्धन 
पर्याव का निर्णय ससा जाता है। यहाँ ग्रोकालोक को जावे के 
सेल्भ44 रूप से शाप परिगमित होता है और सामच लोकानोक संवरूप 
से न्नछ परिणमित होते हैं; एस। सब-यायक का भेल है किन्‍पु 
किसीके कारण कोई नहीं है। स्व अपचन्यपने क्रमबरूअवाह में 
सनथ परिशभित हो रहे है। 
(६४) शायकमाव के कमबूपरिषिमच में सात तत्वों को श्रत्ीति 


मेपने कमबछू होचेबाले परिणामों के साथ तच्मयथ होकर अत्येक 
प्रन्‍्य भतिसमय परिणमित हो रहा है, अन्य क्षत्र काल-माव चारों 
अतिसमसव चई गई पर्वावरूप से परिषभित हो रहे हैँं। ध्वस्त माव- 
संन्‍्मुख परिणमित आत्मा अबने शाध्तायाव के साथ अभेद है नी 


रग१ से पृथक है। एसे आत्मा को अ्रतीति जोवत्तत्व को सत्षी 
प्रतीत है। 

मेरा सायकबात्त। ज्ञायकमाबरूप से कमबरू उत्पत्व होता हुआ 
उसीर्भ तच्मय है, ओर अजीब में त्मव चही है राग में तन्मथ 
नही है; छुसी स्वसन्मुष् प्रतीत में साततत्पो की श्रद्धात्प सम्प- 
दर्शन भा जाता हैं। 


(१) सावकमाव के साथ जीक के अभरता है ऐसी श्रद्धा हुई 
उद्यम सावकस्पमभावी जीव को प्रदतीति अब गई। 

(२) अपने ज्ञायकसानव को कमवद्धफर्यावल्‍प से उत्पत्त होपेवाले 
भीज का कक के साथ एकरव चहीं है; क्का अपनी कमबरूपर्याय- 
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रूप से उत्वत्त होनेतवले अजोव का जीव के साथ एक 4 नही है; 
इस अकार अजीवतर्न को श्रद्धा भी आ भई । 


(३-४) अब ज्ायकभावरूप झे परिणमित होनवाया साधकणीव 
उस-उस काल के राभादि को भी जानता है, किन्पु उप. राषादि 
को अपने शुद्धनीव के साथ तनन्‍मय चही जानता, उत्हे अक्षप-बघ के 
साथ तन्‍्मय जानता है, इस अकार आखब और बंध पष्थी की 
अदा भी आ भई। 

(५-६) शावकस्वभाव के आशय से अपने को श्रद्धा-शाच-आं।नं५ 
आदि के निर्मल परिश्षाम होते है, वहू सबर-निर्णरा है, उसे भी 
सानी जानते है, इसलिये सबर चिर्जरा को श्रत्ीति भी आ भई। 

(७)सब र-निर्ज रा रूप अश में शुद्धपर्यायहप से तो स्वथ परिशमित 
होता ही है, और पूर्ण शुद्धत।७प भोक्षरुश। कैसी होती है वह भी 
प्रतीति में आ गया है, इसलिये मोक्षत्तर्व की श्र भी आ भई। 

इस अ्रकार शायक्माव को कमबद्धपर्थायरूप से परिणसित जीव 
की सातो तत्वों की श्रतीति आ ही भई है। (“कमबद्पर्याथ के 
निर्णय में सातो ततत्नो को श्रद्धा और जनशासन इसके लिये देखिय 
आत्मघ्म अक ११६९-२० श्रवत्नन पोथ।, न. ६३ ६५) 
(६५) अगज्ानी के सातो तष््पो में भूल 


(१-२) अज्ञानी को अपने ज्ञायकभाव को खबर नहीं है और 
शरीरादि अजीव की क्रमबद्धपर्यायों को में बदल सकत। हूँ ऐसा वह 
मानता है, यानी अजीव के साथ अपनी एकता भानता है, इसलिय 
उसके जीव-श्रजीवतरन की श्र&। में भूल है। 

(३-४) और जो शुभराग्रादि पुण्यभाव होते है वे आजक्षव के 
साथ तत्मय है, उसके बदले उन्हे चर्म मानता है, यानी शुद्ध जीव के 
साथ एकमेक मानता है इसलिये उसकी आसवब-बंध दत्त्वो की श्रद्धा 


मे भूल है | 
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(५-६) जात्मा की शुद्ध त्ीतराभीदशा संवर-निर्य रा है, उसके 
चदले पंचमहात्रतादि के शुमराग को सबर-निर्ञग रा मानता है, इस- 
लिये सवर-चिर्णरा तत्न को श्रद्ध। में भूल है। 

(७) भौर मोक्ष का कारण भी उससे विपरीत साना इसलिव 
भोक्ष को श्रछ में भी उसको भूल है। 

इस अकर्र अय्ाची को सांतो तत्वों को श्रद्धा में भूल 
(६६) भंदरा।न कं अधिके।र 


ज्फ् 


जीव-अगीव को कमवद्धपर्याथ को पहिचान तो उसमें भदशाव 


और सातो पत्वी को यवार्य श्रद्ध। जा जाती है। इस अकार यह 
भेदशान का अधिकार है। 


(६७) “क्रमर्बद्धपर्थाब को उत्पत्ति अपनी अवरग योग्यता के सिंवा 
अन्य किसी वाह्यकार७! से चही होपी 


तामबद्पर्था4 कहों या "योग्यता कहो, तदनुस्तार ही कार्य होपा 
है। पर्था4 की योग्यता स्वर्य ही अतरंथकारण है; दुधर।  निर्भित्त 
वो बह्यकारण है। अंतरभष्० २९ के अनुसार ही अप्येक कार्य होता 
है; वाह्यकारण से कार्य को उत्पात चही होती। श्री पदूखण्डापम 
की घत्॒थदीका में वीरसेचाचार्यदेव ने इस संमभ्नन्ध में अति अलीकिक 
स्पष्टीकरण किया हैं। 

मीहचीय कर्म के परमाणु उस्कृण्ड ७छ० कोड़ाकोडी साथरोपभ पक 
रहते हे, जब कि आायुकर्म के परमाणुमओं की स्थिति उल्तः०७ ३३ 
साभरोपम की होती है एसी ही उसन्जस क्मश्रकति को स्थिति है । 
कोई पूछे कि भोहकर्म को जत्कृ्ण्ट स्थिति ७० कोडाकीोड़ी साथर 
को और आय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति मात्र ३३ साथर को ही - 
एसा वधों ? तो पट्खण्डापम में आचायंदेव कहते है कि अकृतिविशेष 
होने से उस प्रका< च्वित्िवंध होता है;भर्थात्‌ उच्त-जच विशेषश्ञकुतियों 
वंगे बेसी ही अंतरंग योन्यता है, श्री< उनको योग्वतारूप श्रंतरभप- 
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कारण से ही बसा कार्य होता -है। (सा कहकर वहा आचारयदेव ने 
भहान - सिद्धान्त बतलाया हैं. कि- सत्र अंतरंगकारण से ही कार्य 
की उत्पत्ति होती है एसा चिरचय करना चहिये । 


दूसरा हृष्टाच्त ले: दएसव गुरस्थाव में जीव को थोभ का 
सूक्ष्म अंश और योग का कम्पन है; पहां उसे मोह और खआाथु को 
छोडकर शेष छह कर्मा का बच होता है; उत्तम सानावरणा।दि की 
अंतम्‌ हर्त को स्थिति पड़ती है और चातावेदबीय को स्थिति १२ 
मूहर्त को; तथा थभोत्र और चामकर्म को स्थिति आ० भुहृ्त को 
बचती है। छहो कर्मो का बंध एक साथ होने १९ भी, स्थिति में 
इस श्रकार अन्तर हीता है। स्थिति में क्यो ऐस। श्रतर होता है? 
एस। प्रश्न उठने पर खआाचार्यदेव उत्तर देते हे कि “्रकृतिविशष 
होन से” अर्थात्‌ उस-उस मुख्य अकृति का अतरभष कारण ही वसा 
है, और उस अच्तरग कारण से ही कार्य को उत्पत्ति होती है। 


ऊपर भिन्न-भिन्न कर्म की भिन्न-भिन्न स्थिति के सम्बन्ध में कह। 
उसी अकर “वेदतीय कर्म में परमाणुओं को सरुया अधिक, और दूसरे 
कर्म में थोडी ऐसा क्यो ?” ऐसा प्रइन कोई करे तो उसका भी 
थही समाधान है कि उत्तन्डन अक्ृतियों का वेस। हो स्वभाव है। 
पर्याच का स्वभाव कहो, थोग्यत। कहो, या अच्तरभकारण 
कहो उसीसे कार्य की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त बाह्म- 
कारणो से कार्य की उत्पत्ति नही होती । यदि कमी बाह्यकारखो 
से कार्य को उत्वत्ति होती हो तो चावल के बीण में से भहँ की 
उत्पत्ति होना चाहिए, किच्चु एसा कमी नहीं होता । 


सिमित्त तो. बाह्यकारण है। उस नाह्मकारण के कोई अन्य- 
क्षेत्रकाल या भाव ऐसे सामर्थ्यवान चही है फि जिनके बणय से नीम 
के वृद्ध से आमो को पैदावार हो, था चावय के पौधे से भहूँ को 
उत्पत्ति हो अथवा जीव में से अजोच हो जायें । यदि बाह्यकारण- 
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नुसार कार्य की उत्पत्ति होती हो, तव तो अणीव के निर्चित्त से जीव 
भी अजीवरहूप हो जावेंधा । कित्छु ऐसी कसी तही होता, क्योकि 
वाह्यकारण से कार्य की उत्पत्ति नहों होती; अतरगकारण से ही 
कार्य को उत्पत्ति होती है। ( देखो, पट्खण्डागभ पुस्तक ६ 
पृ. १६४) हा 

(६८) विमित्त और चमित्तिक की स्वर्तनता 


प्रण्य में किल समय परिणमच चही है? और जगत में किस 
समय निमित्त चही है? जगत के अत्यक द्रव्य में अतिसमय परिश- 
मर्ष हो ही रह। है गौर निर्मित भी सदव होत। ही है, तब फिर 
इंच विभित्त के कारण यह हुजा-यह वात कहाँ रहती है? बोर 
चिभित्त न हो तो नहीं हो सकता यह अथ्न भी कहाँ रहता है? 
यहां कार्थ होचे में जर सामने निमित्त होन में कही समय पही 
है। विमित्त के। अस्तित्व कही नैभिद्धिककार्थ की पराधीनता हीं 
बताता; किच्चु निर्भित किक्षक। 2 कहते है. चेमित्तिककार्थ हुआ 
उसका; इस अकार वह चमित्तिक पंगे अपठ करता है। एसी चिमित्त 
-पभित्तिक की स्वतवत्ता भी जो न जान उसे स्व-प९ का भंपेशाच 
चही है और अंतर में स्ायकस्वमाव की दृष्टि तो उसे होती ही 
नही । यहाँ वो ज्ञायक्वभाव की दृष्टि होने से निभित्त के क्षाथ का 
सम्बन्ध टूट जाता है. ऐसी सूक्ष्म बाप है। सापी को दृष्टि से कस 
के साथ का विभित्नन्धमित्तिकसम्बन्ध छुंट गया है। 
(६६) साथकहण्टि में नानी का अकतु एन 


शायकमाव रूप से उत्पन्न होपवाले जीव को १९ के साथ काय- 
क।२शपन। चही है, अर्थात्‌ वह गपीन कंसंबन्चन से चित्त चही 
होत। जोर पुरा कर्मा को निर्मित चही चचाता। कोई ५छे कि. ९ 
कं। वो कंती है व? तो कहते हे कि चही; ९ १९ इण्टि ने होने 
से ज्ञानी राग के कर्ता नहीं हैं; सावकहइण्टि में शावकमानरूप भी 
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उत्पप्त हों और रागरूप भी उत्पन हो एंसा नहीं होता। साथक तो 
शायकरूप से ही उत्पच्न होता है राभरूप से उत्पच्न चही होता, 
राग के शातवारूप से उत्पच्च होता है। 
(७०) जीव के निभित्त बिच। पुद्मल का परिणभ्त 
अ्रश्च,.. पृद्ंगल तो अजीव है, कही जीव के चिभिरा बिचा उसकी 
अवस्था हो सकती है? 
उद्वरः भाई ! जगत में अनष्वाननत्त ऐसे सूक्ष्म परमाणु पृथक 
तथा स्कच्घेरूप हैँ कि जिनको परिणमन में कालब्रन्ध ही चिमित्त 
है, जीव का निभित्तचत्ता नही है। जीव के साथ निर्भित्त-चैमित्तिक- 
सम्बन्प तो अमुक पुद्गलस्कन्धो को ही है; किन्चु उच्से अनतभुने 
परमाणु तो जीव के साथ सिमित्त-पर्मिष्चिकसम्बच्ध बिना ही परिणमितत 
हो रहे हें। एक पृथक्‌ परमाणु एक अश में से दो श्रश रूखेपन 
या चिकसेपनरूप परिशभित हो, वहाँ कोच-ध। जीव निर्मित है ! 
उसे मात्र कालद्बरण्य ही निर्मित्त है। अज्भानी को सयोभ में से ही रेखन 
के ह७्ट है इसलिये वह वच्छु के स्वाघीन परिशतमत की नही देखता | 
(निम्ित्त न हो तो ? क्या निित्त के विचा हो सकता है ? इत्थादि 
प्रश्वो के स्पष्टीकरण के लिये अंक नं, ११६-१२० में पहलो १॥९ के 
अवचनो में न, १००-१०१, ११४ और १५० देखिय ।) 
(७१) साथकभावरूप से उत्पत्च होनेवाला शानी कर्म कं। विभिन्नकर्ता 
भी नही है 
यहाँ तो “स्वविशुरुशान की यानी जीव के स्वभाव को. बात 
चल रही है। जीव का शानस्वभाव है बहू पर का अकता है। 
निभित्तवूप से भी वह प९ का अकर्ता है। पर में यहाँ मुख्यरूप से 
मिथ्यात्वादि कर्मों की बात है। शापस्वभावरूप से उत्पच्च होपबाले 
जीव को भमिव्यात्वादि कर्मों क। निभिच्कर्तापना भी नही हैं। जीव 
को अजीब के साथ उत्पाय-छत्पादकसाव के अभाव है, इसलिये 
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जीव अपने झायकस्वसावरूप से उत्पन्न होता हुआ, निमित्त होकर 
जड़ कर्म को भी उत्पच्च करे. ऐसा कभी चही होता । 


सब बन्‍्यों को दूसरे हष्यो के साथ उत्पाय-उत्पादकंभाव का 
अभाव हैं। भत्यक द्रन्‍्य अपने कंमनद्धपरिएाम का उत्पादक है किन्तु 
दूसरे के परिशाम का उत्पादक नही है। जैसे कि ओम्हार अंपने 
हाथ की हलन-पलनसूप अवस्था का उत्पादक है, किन्चु भिट्टी में 
से जो पडार्प अवस्या हुई उस्तका वह उत्पादक चही है, उसकी 
उत्वादक पी भिट्टी ही है। मिट्टी स्वथ ही उस्त अवस्था में तत्मय 
होकर घड।रूप से उत्पच्न हुई है कुभ्ढार चहीं। उस्ती प्रक/९ जीव 
अपने कमबरछू सानादिपरिणामो का उत्पादक है, किच्छु अजीव कं 
उत्पादक चही है। शानस्वभाव में तन्‍्वय होकर सानभावरूप से 
उत्पन्न होनबाला जोब अपने सानपरिशाम बंध उत्पादक है, किष्छु 
रगादि का उत्पादक भहों है,ववोीकि वह रागादि के साथ तन्मय 
ही9"९ उत्पन्न नही होता, और रागादि का उत्पादक न होने से 
कम॑बधन में वह निर्मित्त भी नही है; इस प्रकार वह जीव अकर्ता 
ही है। यह सारा विषय मच्तद् ण्लि का है। अतर्‌ को साथकइण्टि 
के बिना ऐसा अकर्तापना या क्रमवद्धववा समझ में नही आ सकता । 
(७२) खानी को कसा ज्यवहार होता है, और कसा चही होता ? 


देखो, तत्यारथवेषूत (अच्याव २, धूव २१) में जीव के पररु१९ 
उपकार को बात को है। वहा उपकार का अर्थ “निरम्मित्ता है। एक 
जीव ने दुसरे का उपकार किया ऐसा निमित्त से कह। जाता है। 
किप्ही सानीयुर के चिभित्त से अधूर्व आत्मशान की आप्ति हो, बह 
एस। कहा जाता है कि “अहो ! इंच भुरुदेव का सुस्परु अनन्त 
उपका९ हुआ।..... थथपि गुरु कही शिष्य के ज्ञान के उत्पादक चही 
हैं, तयापि वहाँ तो विनय के लिये निमित्त से भुरु क। उ५क।९ कहा 
जाता है; ऊकिच उसी प्रकार यहाँ जानी को तो मिथ्थात्यादि कर्मी 
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के साथ एसा निमित्त-नमित्तिकमेव सी लाभू. नहीं होता। संपती' 
निभित्त होकर सिथ्यात्वादि कर्मों को उत्पत्ति करे एसा नही होता । 
“अहो ! भुरु ही भेरे ज्ञान के उत्पादक हे, भुरु ने ही मुझे शान: 
दिया, भुरु ने ही आत्मा दिया” ऐसा गूरु के उपकार के विभिन्न से 
कहा जाता है एसा वन्यवह।र तो जानी के होता है, किच्घचु. चिमित्य 
होकर भिथ्यात्वादि कर्म के उत्पादक हो एसा व्यवहार जानी को 
लागू नही होता । शायकर्वभाव पंगे हष्टि से निश्वथ अकतृ त्व को 
जान ले, तब भूमिकानुस।र कस। न्यवह्र होता है उसको खबर 
पड़ । शाथकर्पभाव की दण्टि के बिना जो अकेले न्यवहा।र को जानने 
जाये, वह अबथा है, स्व-परअ्रकाशकंरशाच जागृत हुए बिचा व्यवहार 
को जानेंगा कौन ? अद्भानी तो व्यवहार को जानते हुए उसीको 
आत्मा पंत परमार्यस्वरूप मान लेता है, इसलिय उसे निरचयथ था 


व्यवह। ६ का सच्च। शान चही होता। जाता जाभूत हुआ वही ०्यवह।९ 
को यथावत्‌ जानता है। 


(७३) “भूलमूत शाचकला? कसे उत्पन्त होती है? 
मूलभूत भेदशाच क्या बर्तु है, उसे लोग भूल भथये हे। प- 
बनारसीदासजी कहते है कि 
पेतनरूप अनूप अभ्दररति, सिद्धूसभाव सदा पद भेरो । 
मोह मसधहातस आतस अंग) फियो परखभ सद्ातस पेरो ए 
शानकल। उपजी भर मोहि, कहूँ गरुन नाटक आगम केरो | 
जाखु भलाद खरे सिचमारथ$ चेगि सिरे सपवास बसरो | ११ ही 
इसमे कहते हैं कि भेरे सापकला उत्पत्त हुई, किस अवंधर 
उत्पन्न हुई ? क्‍या किसी वाह्मसाघन से या व्यवहार के अंब- 
लम्बन से शानकला उत्पस हुई ? नहीं, अपर में भेरा स्वरूप सिद्ध 
समान. चेतन्यमूत्ति है. उसीके अवलम्बन से भेद्याचरूपी अप 
शसानकला उत्पल हुई, जसे सिद्धभगवाच सायकनषिम्न हैं, उसी 
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क्रक।र भेर स्वभाव भी साविक ही है। इस प्रकार शावकर्वमभाव फो 

हष्टि और अचुभव से शावकणा उत्पल हुई। इसके सिवा.अच्य रीति 

माप तो वह सिद्धभगवात्त या पंचप्रमेण्ठीपद को चढहों माचचा है। 

(छड़ी) “न्यवह्‌(र पंग योप [7 लेकिन किस व्यवहं।« का ? और 
किस ? 


क 


भरे ! इसमें तो न्यवहार का योप हो जायेगा [| पएसा कोई 
पूछे तो उश्चका उत्तर. “भाई ! कौच से व्यवहार क। योप होगा: 
प्रयम वो बाह्य में शरोरादि जड़ की क्रिया तो आत्मा की कमी है 
ही चही; इप्लियें उशक्षके लोप होने न होन॑ का अर्शर्न ही चहीं 
रहत। | अद्ानी को विपरीतद्ठण्: में कर्म के साथ चविभित्त ।मिचिक- 
परे का व्यवहार रहता है; इस ज्ञायकह्टि में मिच्चात्वादि कर्म 
के कु प्वरूप उस व्यवहार का लोप हो जाता है। अस्ानी करों 
न्यवह।र का अभाव नहीं करने। है, किच्चु अमी व्यवह।र रखना है; 
इसजिये के के साथ चिभिच अभिव्िकसंम्वच्न, वंग ज्यवहारस+वच्च 
र्संकर उसे ससार में भटकना है एस। उसका अर्थ हुआ । साथके- 
स्वभाव को इष्टि से कर्म के जाय का चिमित्त मिचिकसम्वच्न पोड़ 
उ।ल। वहाँ इण्टि-अपेद्वा से तो सम्यवत्वी भुकत ही है। इंच. अकार 
हए्टि में व्यवहार वन चिषेष करप के परचातू सावकपन में जिस- 
जिस भूमिका में जेस्ा-यक्षा व्यवहं।९ हं।वा है उस वह सम्पकंशाच 
&ार। जानता है। और परचाप्‌ भी, शायकास्तवभाव में एकाशभ्रता छारी 
जुमरागरूप व्यवहार क। अभाव होगा तो वीतरापता होगी। किच्छु 
>4 वह के अवलम्नंध की ही जिस रच और उत्य हर । है उसे तो 
शायकस्नमवोन्मुल होकर सम्यश्दशने करन का भी अवकंशि पही है। 
अंतर में सावकस्नभाव के जेवयम्नच विचा अपनी. ऋक्रमबरूपर्थाथ में 
+4दर्णचादि चिर्भल पर्थाव चही होती । ज्ञानी तों अपने शायकर्व- 
भाव के अवलम्बप से ही सम्यप्दर्शवादि पिर्मल क्रसवरूपर्थायरूप॑ 
पर्चिनित होता है, उच्चका चाम घर्ष जौर मुकित का भार्य है। 
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(छभ५) ऋमबेदूपर्या4 कब की हैं ? "और वह कंब निर्मल होती है? 


आत्मा साथकस्यभाव है, वह पर का अकर्ता हैं, यह बतलाने 
के लिये कमब॑द्धपर्याथ की बात चर्य रही है। 


प्रसव. यह क्मबद्धपर्थाथ कब से चल रही है ? 


उत्तर अनादि से चल रही है। जिस अर्कार प्रग्ध अचार्दि है, 
उसी अकार उसकी पर्या4 का क्रम भी जचादि से चल ही रहा है। 
जितने तीनकाल के समथ हैं उतनी ही अत्येक द्व्य की पर्याय हैं। 


भ्रश्च अनादिकाल से कमबपर्या4 हो रही है, तथापि अभी 
निर्मल पर्थाय क्यो नही हुई ? 


उ्र. सांमरुप जीवों को अनादि से कमबरूपर्था4 हो रही है, 
पथापि शञायक की ओर के सब्चे पुरुषार्थ विचा निर्मल पर्याव हो 
जाय एसा कभी नहीं होता । विपरीत पुरुषार्थ हो वहाँ कमबंरूपर्थाव 
भी विकारी ही होती है। असानी को सायकस्वभाव के भान बिना 
समनद्धपर्याव को सन्‍्ची अतीति नही है, और सायकर्पभाव के पुरुषार्थ 
बिना निर्मल पर्याय नहीं होती । सानी को अपने ज्ायकस्वभाव की 
अतीति होने से कमबरूपर्याथ की भी सन्‍्ची अतीति है, और स्ायक- 
स्वभावसन्मुख के पुरुषाय हारा उसे निर्मल कमबद्धपर्थाब होती है। 
इस अकीर शरायकर्नभाव॑सन्तुल का पुरुषार्थ करेगे का यह उपदेश है 
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एसा सममे वहीं क्रमबद्धपर्या4 को सममा है। 
(७६) तमवद्धपर्था4 के चिरव का : भूल ् 


त्रमनद्धपर्वावरूप से उत्पच्च होता है... 
कीच उष्पच्च होता है? 

“द्न्ध उत्पन्न होता है... 
वास बन्य ? 

“जायकरच भावी द्वन्य । 


जिसे एस. द्वव्यस्वभाव को सन्‍्मुखता हो उसीकों. कंमवद्धधयौर्य 
यथा समझ में जाती है। इस प्रकार शायकस्वभाव की सनन्‍्मुखतो 
ही कमवरद्धधर्याव के चिर्शय के भूल है। 
(७७) इस समय पर्याय का पर में “अक्तृत्वा सिद्ध करे के 
मुल्यत। है, पर में निरपेक्षता सिछ करने की भुरथत। चही है 


यहाँ, पर्याच के। प९ में अकततृ स्व बतलाना है, इसलिय. द्रिन्य 
उत्पन्न होता है” थह बात की है। द्रव्व अपनी कमबरूपर्थायरूप से 
उत्तत्त होता है, और उत्पन्च होता हुआ उस पर्याव में बहू. पच्मय 
है, इसे भरकर प्रण्य-पर्थाथ दोचों को अभंदता वतलाकर पर कर्म 
जकतू एव सिर किंग्ये। है । 


जब सामातच्यवम और विजेषनम ऐसे दोचोी धर्म ही सिद्ध 
करना हों पत्र तो एसा कहा जाता है कि पर्वाव तो पर्यायधर्म से 
ही है बव्य के कारण चही है। परयोंकि यदि सामान्य और विशेष 
(दल्थ और पर्या4) दोनों वर्मा को चिर्पेश् न भाचकर सामान्य के 
चं॥९ु विशेष मार्नें तो विशपषधर्म को हानि होती है; इसलिये पर्बाय 
भी अपने से सत्‌ है। पर्वायवर्म को निरपेक्ष सिरू करचा हो पव 
इस अकर कहा जाता है। 


के श्री समच्चमप्रस्चामी /आाष्तमीमातसा में कहते है कि 
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(वीक : ७३) जो घर्म घ॒र्मो आदि के एकान्त करि आपेक्षिक 
सिद्धि भानिए, तो धर्म घर्मी दोऊ ही न ०हरे। बहुरि अपेक्षा विन 
एकान्त करें सिद्धि मानिएु तो सामान्य विशेषपण्षा ने ०हरे। 


(श्लोक : ७५) घर अर घर्मी के अधिवाभाव है सो तो परस्पर्य 
अपेक्षा कॉरि सिरू है, घम पिता घर्मी चाही। बहुरि धम पर्मी का 
स्वसूप है सो परस्पर अपेक्षा करि सिद्ध चाही है, स्वरूप है सो सुवत-- 
सिर है। 

# प्रवनननसार को १७रवी गाया में “अभजिभश्रहण के अथ्थ में 
कहा है कि 09605 इस श्रकार आत्मा द्रव्य से न आलियत एस 
शुद्ध पर्याय है ।” 

के फिर १०१वीं गाथा में कहते हें कि “अशी ऐसे ०4 के न०८ 
होता हुआ भान+, उत्पच्च होता हुआ भाव और अवस्थित रहता हुआ 
भाव, इत्त स्वरूप तीन अश.. भग-उत्प।दक-प्रौव्य-स्वरूप विजधर्मों 
8९4 आलम्बित एक साथ ही भात्तित होते हे । ज्यथ नण०८ होते 
हुए भाष के आश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुए भाव के आश्रित 
है और प्रीन्य अवस्यित रहते हुए भाव के आश्रित है। 

# फिर श्री अभितमति आचार्यक्रत थोभगसार में कहते हैँ कि 

शानइदिट चारित्राणि दवियंते नाक्षपोचरेः । 

क्रियल्से न व सुर्चायों: से्यमागेस्नारत ॥ १८॥ 

डत्पधपे.. विनरयन्ति जीवरु्ष परिणासिनः । 

तल, संपथ स्‌ दाता न परतो न फदाचन ॥ १६ ॥ 
इसमे कहते है कि आत्मा में साचादिक वे हीचता 4। अधिकता 
अपनी पर्याय के कारण हो होती है। सावच-दर्शच-चारिव का न तो 
इनच्दरियो के विषय से हरुण होता है, और न तो भुरथो की निरुच्प* 
सेवा से उनको उत्पत्ति होतो है; परच्चु जीच स्वथ परिशुमचशील 
होन से अतिसमय उसके भ्रुणों को पर्याव बदलती है; मतिसानादिक 
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पर्यावों की उत्पत्ति और विनाश होता हुआ है, इसलिय सतिशानादि 
बृ॥ उत्पाद या विधाश, ५५ से भी चही है जऔर द्रव्य स्व| भी उच्चका 
८ाता नही है। प्रतिसमय पर्याय की ग्रोग्यता-से पर्याय होती है; सामान्य- 
द्रल्थ को उसका दाता कहचा बह सापेक्ष है; पर्याय को. चिरपेद्षरूप 
से देख वो वहू पर्याय स्वर्थ वेसी परिणभित हुई है। उस समय का 
पर्यायवर्म ही वसा है। साभान्यद्र्थ को उसका दाता फकंहचा. बह 
सापेक्ष है; किच्यु द्रव्थ-पर्याब को निरपेक्षता के कथन में यह बात 
चही आती । निरपेक्षता के विचा एकान्त सापेबता ही भार्च तो 
संभान्य-विशेष दो धर्म ही सिर नही हो सकते । 


के अ्वचनसार को १६वी गाया में आचायदेव कहते हैं फि- 
2) थे री गे हु ञ नि 

शुद्धोपधो१ से होनबाली शुरूच्वभाव को श्राप्ति अन्य कार्को से चिर- 
पक्ष होच से अत्वच्च आत्माषीच है। झुद्धघयोथ से केवलशाच को 
प्राप्ति हो उसमें आत्मा स्वथमेव छहू कारकरूप होता है इसलिय 
5नयंसू कहा! जाता है। हन्य सनय ही अपनी अनच्तध शविपिरूप सम्पदा 
से पच्चिण है इसलिय स्वथ ही छहू कारकरूप होकर अपना कार्य 
उत्पच्च करन में समय है, उसे वाह्यसामश्री कुछ भी सहायवंत। चही 
दे सकती । अहो ! अत्यक पर्या4 के छहों कारक स्वतन है। 


नेह पट्खण्ड/धम-चिद्धाच्त में भी कहा है कि “सबंत अच्तरथकरर 
से ही कार्थ की उत्पत्ति होती है एंसा निश्चय करना चाहिये ।” वहाँ 
जच्तरंधकार७. कहपे से पर्याय को योग्वता बतयाना है। भिन्-भिन 
कंर्मो के स्थितिवध में हीनाधिकता क्यो है? ऐसे अशवन के उत्तर में 
लिद्[पिक।९ कहते हैं कि अकृतिविशेष होने से, अर्थात्‌ उस-उस 
अकृति का चसा ही विशपर्वमे।व होने से, इस प्रकार हीनाधिक स्थिति- 
बंध होता है; उसको थीग्वत्ारूप अैन्चर्गकारण से ही कार्य को 
उत्पत्ति होती है, वाह्यकारणो से कार्य की उत्पत्ति नही होती | 


(विशेष के लिये देखिये प्स का ही चौथा अवचन, ने, ६७) 
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# (यहाँ समयस्ार भाया ३०८ से ३११ में) कहते हे कि 
अच्य द्रव्य से निरपेक्षरूप से, स्वद्नन्य में ही कर्ता-कंम की सिछ है; 
क्षीर इसलिये जीव पर के अकतों है। 

इस समय इस चालू अधिकार में पर्थाय की निरपेक्षता सिद्ध 
करन को मुख्यता चही है, किच्चु अत्येक द्रव्थ को अपनी कमबद्धपर्थाय 
के साथ तच्मबत्ा होच से ०९ के साथ उसे कर्तक्रिमंपना चही है इस 
अफकार अकंतू एव सिछ्ध करके, “यायक औरत्मा कम क। अकर्ता है” एसा 
बतला।ना है। कमबद्धपर्यायरूप से उत्पत्न होचेषाओे द्रव्य को अपनी 
पर्या4 के साथ अभेदता है। सायकमात्मा स्पश्नच्मुख होकर चिर्मल 
पर्थायरूप से उत्पन्च हुआ उसमे वह तत्मथ् है, किछु राथादि में 
प्रन्मथ चही है, इसलिय वह राभादि का करता नही है और कर्मों का 
तिमित्तकर्ता भी चही है। इस भ्रकार आत्मा अकर्ता है। 


(७८) साधक को जारिव की एक पर्या4 में अनेक बोल; उसमें 
बर्तता हुश्ा भदशान, और उसके हृष्टान्त से शिरतथ-व्यवहु।र 
के आवश्यक्र €१०टीकरण 


साधकदश। से झानी को श्रेद्धा-शान-चारिवादि अनत भरती को 
पर्याय स्वभाव के अवलंबन से निर्मल होपो जाती हे। थचपि 
अभी चारित्रभुण की पर्या4 से असुक राभादि भी होते है, परच्छु 
शापी को उनमें एकता नही है, इसलिये वास्तव में उचके राधादि का 
कर्त त्व नही है। च।रितर की पर्याय में जो राभाएि है उन्हे वे आलब 
बंध का कारण सममते हैं और स्वभाव के अवल+बन से जो शुद्धत। 
हुई है उसे सबर-निर्ग र। मानते हे, इस अफार आलव और सब 
की शिन्‍न-भिन्‍न जाचते हें। ह 


देखो, सावी को चारित गुणु की एक पर्याय में सबरू-निर्य रा, 
भालव और बन यह चीोरो अकार एकसाथ वपते है, उत्तम समय- 
भेद नही है; झुक ही पर्याय में एकसाथ चारो अकार नर्तते है, पर्थाषि 


रू 
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उनमें जो आलर्व है वह सबर नही है, और संबर है बहे आज्षव नहीं 
है। श्रीर उनके कंपे+कर्म आदि छहो कारक च्वतंतर है। जो 
संबर के कंपू एव है बहू आसव का नही है, और जो ओसर्च का 
कतु एव हैं वह |१९ +। नहीं है। 


आलव, बंध, संवर श्रोर निर्यरा ऐसे चारों प्रकार एकसाथ तो 
सस्विभसुण को पर्थाव में हो होते है, और वह साधक के ही 
होती है । 

अहो, एक पर्याय में आलब और सवर दोनों एकसीर्थ ब॒त॑, 
तथापि दोनो के छहू कारक भिन्‍न ! अभी जो वाह्मकारणो से 
अआालव था सब॒र मानता हो, वह अन्तरुग सूक्ष्म भदशान को यह बात 
चंहीं से सममकेंग। ? आख़व के कारण जालव, और श्षबर के वंगच्ण 
स4९, दोनो एकसाव हैं त्रथापि दोनो के कारण मिच्च हे। थर्दि 
असव के कारण सनर मान तो वह भिथ्याइण्टि है। 


इसी प्रक।९, व्यवहं।र और निरचय दोनो एकसाथ (स्ाधक को) 
होते हे, किच्चु वहाँ व्यवह।र के कारण निरचय माप, अथवा एसा 
माने की व्यवहारसाधन करते करते उससे विर्चय अग८ हो जाय॑ंगा, 
तो वहू भी मिथ्याहप्टि है, उसे आलब और स्वर तत्व की खबर 
चही है। व्यवहार रत्वतव का जो गुभराग है वह तो आख़व है, ओर 
निर्चथ संम्यस्दर्शन-शातत-पारिवरूप जो मोक्षमार्ग है वह संवर-निर्यर्स 
है, आसव भौर स्वर दोनो भिच्न-भिच्नच तत्व है, पोनो के कारण 
भिन्‍न हैं। उसके बदऊे जिसने व्यवहार के कारण पिरेषथ होा- 
माता, उससे आसव से संबर माना है, आसव और सवर तत्व करों 
शिन्च ने माचकर एक माच। इसलिये उसके तत्याथअद्ान में ही 
भूल है वह भिथ्याहष्टि है। 


(७६) नामबद्धपर्याथ की भहरी बात ! 


यहां तो साथकट्ण्टि को सूद्षा बात है। शायकर्वभाव वे द््ण्डिः 
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में ज्ञानी निर्मेल पर्या4 के ही कर्तारूप से 'परिणमित होता है। जन्य 
कारफी से निरपफेक्ष होकर, अपने-अपने स्वभाव के ही छहो 'कारकों 
से श्षद्धा-सान-आचन्दादि अनन्तभुण सायके के अवलम्बन से. निर्मल 
वामबरद्धपर्यावरूप से सनी के परिणमित हो रहे हैं, इसका चाम अभूत- 
एव धर्म है और यही भुवित्र का मार्य है। स्ायकस्वभाव के ही 
अवलम्बन विधा, राग के था व्यवहार के अवलम्बन से मोक्षमार्थ 
भान तो बहू जीव आत्मा के शायकस्वमाव को, केवलीभमवाच को 
या सात तत्यी को चही जानता है। चिर्मल पर्याय को क्‍या स्थिति 
है अर्थात्‌ किस प्रकार कमबद्धपर्था4 निर्मल होती है उसे भी वह चही 
जानता, इसलिये वास्तव में वह क्रमनद्धपर्याय चही जानता | भाई, यह 
तो बड़ी भहरी बात है। 


(८०) “मोती ढूँबढ्नेवाला (गोताखोर) गहरे पाची में उत्तरता है, 
उसी श्रकार जो गहराई तक उतरकर यह बात सममंगा बह 
निहाल हो जायभा ! 

प्रश्न. भहरे पाती में उत्तर्त में डूब जान का डर है ?! 

उत्तर इस पानी में उतरे तो विकार का संथ घुल जा4, इस 
गहरे पानी में उतरे बिना वस्छु हाथ में नहीं आ सकती | सभुद में 
से भोती ढूँढन के लिये भी गहरे पानी में उत्रचा। पडता है; किनारे 

५९ खडे-खड़ हाथ जम्बायें तो मोती हाथ में नही आ सकते । उसी 

प्रकार अतर के ज्ञायकस्वभाव की और क्रमचरद्धपर्बाब को यह बार्च 

अन्तर में हराई तक उतरे बिन। समझ में नही ॥। सकती | थह 
तो अलौकिक बात अगट हो १ई है, जो समभेगा वह चिह।य हो जाबभा । 
“सद्देजे समझुद्ध उडर्जसियों स्‍यां मोती चर्ाया जायें 
स्राग्यवोच कर चापरे पेची मूढ़ी भोतीए भराम ।?? 
यहाँ “भाग्यवान अर्थात्‌ अच्चर के पुरुषार्थवान ! अच्चरृर्वभाव की 
दृष्टि का अवर्न करे उसकी मुद्दी मोतियों से भर जाये अर्थातु निर्मेल- 
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विर्समथ चमवद्धपर्बाव होती जायें; किच्चु जो एंसा श्रवेत्त नहीं. करता 
उसके जिय॑ कहते हे कि 
| ब्यहीद कर दापरे पेनी राखने खड़ी भराया! 

- खमभाने का अ्वत्व केरफे अन्तर में ने उत्तरे और यो हीं अकेले 
शुभभाव में रुक। रहे तो उसवंगे “शंलकछ्े से भूठी भरांवं यानी परुण्प॑- 
बंध हो किच्चु स्वभाव को आप्ति चहीं हो सकतीं. घर्म का जाभ॑ 
नही हो सकता। 

(5१) केवलश।र्च के। खड़ों 


यह थी केवलसान की खड़ी है। भार से पचास-सा० वर्ष पहले 

जन पाठ्याया में पढच जाते थे तब सन से पहले “सिद्धों वर्ण समा- 
मधाव एसा रटात थे; याची “वर्थोच्चार का समुदाय. सपर्थचिरू- 
अनादि से चला भा रहा है; वही हम सिखयावर्गी! एंशा इसका 
अर्थ है। उसी प्रकार थहाँ भी जो बात कहीं जा रही है वह अचाएि 
केवलनमान से सिर हो गई है। और जो खडी सिखात थे उस में 
एंच। भी जाता था कि. “कव्न। केषली का उसी प्रकार यहां भी 
यह केवलशसान की खड़ी सिलाई जा रही है। इसे सममीे विना धर्म 
का आरम्भ चही होतप।। “लड़ी” में ही केवलशानच की वात कच्ते 
हुए “ब्रह्मवियास् में कहा है कि 

मक्का. के करच चश कीजने, कंचक कामनी धृष्टि न दीजे। 

करिके ध्यान निरंजन गदिमे, “केचलपद ?इदि विषिला जहिये ॥ 
(८२) नममवद्पर्था4 ही वच्पुस्वरुप है 


देखी, यह वामवद्धपवाव वच्छु क। स्वरूप है; गायक का स्वभाव 
सब व्यवच्यवित् जाप के है और सेंथों का स्वभाव व्यवस्थित कंर्म- 
नदू चियमित पर्या4 से परिशमित होने का हैं। इस अकार इसमें 
यथा वच्छुस्थिति के विरशय आ जांतों है, इससे विपरीत माने तो 
नह वच्पुस्च॒रूप को नही जानती। । 
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कोई ऐसा कैहे कि- निश्चेय से ती पधौर्य अमबर्द हैं; किन्तु 
व्यवहार से अक्रम हैं: ती यह थॉते विंध्यों है। 
और कीई हा केहे कि “केबेसी अर्थवे।न के लिये सेन प्रमबद् 
है क्योंकि उन्हें ती तीतकोले की ऐर्णे ज्ञॉ्व हैं, किन्तु छक्षस्थे के 
लिये अंक्रेमबें& है क्यों कि उसे लीनकीथ कं पूर्ण शनि नहीं है! * 
तो थहें बति भी भियषे है। इसकों सीच्चेत। कैंवली से विपरीर्त 
हुई कहीं केवली के लिये अंलर्थ वबस्तुस्वेरूप ही ओर छेभस्थ के 
लिये अवभ-शसो नहीं हैं। 
(5३) कमबदछपर्थाव में चिरंचय व्यवहार की संधि, लिमिप-नैमिंपिके 
की सधि, आदि सम्बन्धी ख्रावश्यक स्पष्टीकरण श्रीर तत्स- 
भ्तच्ची स्वच्छेन्स्यी की विपरीक् कल्पनाओं क। निराकरण 


और कमबरुपर्ाय में एस। भी नही है कि वस्त्रादि सहित दशा में 
भी मनित्व का था कैवलैशान वध कर्म आ जाये! आत्मा में मुनि- 
दशा का क्रम हो वहां शरीर में द्गिन्‍्नरदेशा ही होती है। वनों 
का छोड़ता कही जीव का कार्य नहीं है किप्छु उस समय एसी ही 
देशा। होती है। भुनिदशा का रूवरूप इससे विपरीत माने तो उसे 
निरेषयव्यवहा।र की कोई खबर चही है, तथा कमबद्धपर्था4 के चिथथ 
के या देवं-मुर के स्वकप को खबर चही है। 

ओर जहां मूनिपना होता है वहाँ, खड़े-खड़ हाथ में ही अहई 
लेने की किया होती है; पात्राि में अहार की कि वहाँ नहीं होती; 
तथापि वंहां अजीब के (हाथ को यो श्रहार को) वैसी पर्याय जीबे 
ने उत्पल को है" एवा नहीं है, इसी श्रेकार सदीष आहेरे के 
त्वाधादि में भो समझ लेता चाहिये | उंस-उप्त दशा में एसा हीं चहज 
निभित्त नैमित्तिकमेल होता है, उनका मेले नहीं <०ता। औरें जोवें 
शायेक मिलकर अजीरव का कर्ता भी पंहीं होती। सावंकस्वशाव को 
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निर्श4 करे वो. अजोव के क्तु त्व का. संत -अम छूट जावे और 
( ट १] घि 
मब्यात्वादि को का निभित्तकर्तापचा भी न रहे | 


5 ऊपर जैसा भुषिद्शा के सम्बन्ध में कहा है वेशधी ही समस्त 
पर्यायों में ययायोग्य समभ्कना चाहिये । जैसेकि धम्यकत्वी के भांसाएि 
का आहार होता हो नहों। यहाँ जीव को सम्वर्दशनेपर्षाय का कम 
हो और साम् मभांवादि का आहार भो हो एचा कमी नहीं होपा। 
तिर्बंच धिह आदि को जब सम्वकत्व आप्च हो जाता है,- तब उपको 
भी भसादि का जाहार छ८ट ही जाता है; ऐसा हो उस्त भूमिका 
कं। स्वरूप है। तथापि पर को कि4। का उत्पादक आाप्म। नहीं है, 
शावक तो १९ क। अकर्ता ही है। 


“हम वो सम्वतत्वीं है, अथवा हम तो मुनि है; फि९ वाह्म में 
भले ही चाहे जैसे जआहारादि का योग हो” ऐसा कहे तो बह 
मिथ्याहणि: स्वच्छ॑त्दी हो है। किस भूमिका में कसा व्यवहार होता 
है, वसा चिनिन्त होता है, तथा कीसे निभित्त और कंस। रसाभ छुट जाता 
है उसको उसे खबर नहीं है। ऐसे स्व-्छन्दी जोब को क्रमबरद्धपवीय 
की शअतीति या सम्परदर्शवादि नहीं होते; फिर भुविदशा तो होभी 
ही कहे। से ? 


सायकास्वभाव की इण्टि में निर्मल-मनिर्मल कमपदूपर्यार्य होती जाती 
है और उन-उन पर्थायों में योग्य निरमित्त होता है वह भी कमवर 
है, इसलिये “निमित्त जुटाऊं यह वात चही रहती। जंसेकि 
अभुनिदश। में चिमित्तवू्प से निर्दोष भाहार हो होता है, इंसलिय 
निर्दषि आहार का विभिन्न जुटाऊ तो मेरी मूनिद्शा बची स्हेगी” 
एश। कोई भान उसको निमित्ताबीन हष्टि है। स्वभाव में एकाश्रता 
से मुनिदशा। स्थित हती है उक्षकें बदझे संयोग के ज।वार से मुनि- 
इंशा भाचता है उसको हण्छि ही विपरीत है। चिस्मित्त को जुदाना 
चंही पड़ता, किन्‍्छु सहजरूप से उसी अकार का निर्मित होता है; 
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विभित्त उसित्तिकसम्बन्ध सहज ही बच जाता है। “अपन को जैसा 
कार्य करने को इच्छा हो, पदनुसार चिभित्त जुढाचा चाहिब” ऐसा 
माने तो उसे शावस्वमाव को था कमबर्पर्थाव को श्रद्धा कहाँ रही ? 
उसके तो अभी इच्छा का और निशित्त का कर्तू त्व विद्यमान है। 
अरे भाई ! निमिन्तों को जुदाचा था दूर करना कह तेरे हाथ की 
बात है? निमित्त तो परद्रन्य है, उसको कमबद्धपर्याव प्रेरे आधीच 
नही है । 
(८४) "शा ...य....क क्‍या करता है! 


शाथक ऋंमबदू अपने स्ायकश्रवाहू को घारासण्य से उत्पन होता 
है, सायकरू५ से उत्पन होता हुआ वह किसे छेथा ? किसे छोड़ेंग। ? 
या किप्ते बदलेगा ? ज्ञायक्र तो ज्ञायकंभाव का ही कर्ता है, पर +। 
अकर्ता है। यदि दूसरे का कर्ता होने जाये तो यहाँ अपने में शावक- 
स्वभाव की दृष्टि नही रहती इसलिये मिथ्याइण्टिपना हो जाता है । 
साथक पर कं। सात भी व्यवहार से है; तिश्चथ से ( तच्म4रूप से ) 
स्व4 शायक फग जाता हैं। सायकासच्मुख एकाश्रता में परसथ का भी 
राच हो जाता है, किच्छु पर का उत्पीदक नही है। इस अक।र साथक 
आत्मा अकर्ता है। सर्वश्ञभग्रवान सव-१९ के सावक है, स्ेथो को 
जसे का तेस। असिछ्ध करते हे इसलिये “जापक भी हे, और अपन 
“कारक भी हे, किन्तु १९ के कारण नही हे। १९ के शाबक पो' 
हैं किन्चु कारक चही हे। इस प्रकार समस्त आात्माओजी का एसा 
रावयकस्वभाव है और पर का अकतू पव है। बह बात थहां सममाई है। 
(८५) शरायकस्वभाव को हृष्टिपूवक चरखानुथोष की विधि 


शास्यो में चरखानुयोभ को विधि का अनेक अकार से वर्णन 
आता है, किप्पु उस सबमें इस सावकर्वभाव को भूल इण्टि रख 
कर समझे तभी समझे में आ सकता है। मुनि-दीक्ष। लेन के भाव 
हो तब माता-पितादि के चिकट जाकर. इस _ श्रकार आशा. साँगना 
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हिये। उच्छे इस अक्रार चुममृतपा साहिय इसका प्रहपच अवुसपन्त[र 
4 से अच्छी १<ह किया है; योर दोक्षा छेवक्षणे को भी ऐसा 
तिनाए4 गंध और आप] के निवड आ|कर कहे कि "हे भाद्वाणी 
अब मुझे दीक्षा को आश। दीजिये ! हे इस शरीर को जबची,- भेर 
#१।दिक|णीच शबक ऐसा जो आत्मा है उसके चिकेद जाप पंगे. मुझे 
अपु्भात ढोजिय | भगवती दोक्ष। को अनुमति दीजियु । तथ[पि अप९ 
सें उस समय साथ है कि इस वचन वंश कर्ता में नही न भेरे 
नं। रण इस पचच के परिशामन चही होता । 


भाता-पिताएदि को बारां लेकर पिंस गृरु के निव्रट आचार्य मुनि 
के पास जाक्रर विंपश्॒पूर्वक कहते हैं कि हि अमो ! सुझे शुर्धाक्त्प 
की उपयब्विस्प सिछि से अनुअ्रहोत कोजिये। हे नाथ ! मुझे इस 
सवनमत्र से छुडाकर भगवती मुन्िदोक्षा दीजिय !”“, उब श्रीक्षण भी 
उसे . “बह छुझे शछाप्मुतए्व की उपसब्धिस्ष सिद्धि, -ऐसा कहकर 
दीक्षा देते हैं । ,इस अकार चहसावुथोभ की विधि है; तयापि वहां 
दीक्ष। देघबाले और जेनेवाले दोबो जाचते हे कि हुस्न तो शायर हैं, 
इह अवेतन भाषा के हम उत्पादक नहों: हे; और इंच विकल्प के भी 
वास्तव में हम उत्पादक चढी हूँ; हम थी अफय साथक्रमाव के ही 
ऊत्पादक है; सावक्रभाव में हो हमारों क्मय्रत्षा है। -एसे कयार्शरभाष 
के विना क्रद्पि मुचि्दश। चही होती । 


में साथक हूँ. ऐसा अंतरुधाप, और वम्मक्षद्धपश4 वे अप्ीति 
होने प भी, व्ोयकर भगवान भादि के विर्हू में, अथवा पुवादि के 
वियोग में सम्बनत्वी को आँखां से आँसू बहे, तथापि उस क्षमथ उन 
श्रधिओ के व्रे उत्पादक चढही हैं, और ब्रंतर में शोक के किमित्‌ परि- 
खाम हुए उनके भी वास्तव में वे उच्धादक चही है, उस अभय भी वे 
अप साथकरवम्राव्रच्य से उत्पन्च होते हुए सापा ही है, .ह्पल्शोक 
के कर्ता-भ्रोकता चही है। अह्‌ अतरुदण्डि की अंधूर्व जात है । पर्ह, 
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हैण्टि अगर्ट किये जिना कंसी किसी को घं्म १ृ) श्र भी चहीं होता ! 


(८६) साधकदश। में न्यवह।र का यथाथ्थ स्ान 


रशायकरस्वभान पर हिट रखकर शायकंणीव व्यवहार को भी 
सैंथ[धरूप से जापप्ता है। कऋ्रम्बक्टसर्वायव के यवार्थज्ञाक्त में इमवह 
का शव भी भा जात] है। परजाध्याथी से परिल्ला अकुतर ववृहा* के 
चारो प्रकारो का वर्णन है 


(१) व्वका श्ग, तह असपृभूष इपसुस्चि ध्यपरहाधतथ्र क| विषध॥ 
(२) अन्यवप राग, वह अस्तदसूत्त अनुपलस्िलि व्थवह।रुतव को विषय; 


(३) शान ॥६ को जानता है, व्ठों (पृद्ट का सच अ्रश्नता सह फा 
शान कहना श्र सदुभूत उपन्तरित स्ववहारत्भ्र बंप तिष4 हैं; 

(४) शात्र से आत्मा एसी भुशन्मुणी भेद वहेँ सदुभूष. श्रनुपं- 
अस्ति क्‍्यवहारनय क| विषय है। 


(“चंय के इ्च चारो अकारो का स्वरूप तथ। शायक के आश्रय 
से ज़िश्च+ के आश्रम से उन का निषेध इच्च सम्क्त्व में पूज्य शुरुदेव 
के विस्तृत प्रतनचुत के जिथ देखिये आत्मन्नर्म श्रक ..६० त4। ...६४) 


एकाकार शायकरतभीव की हष्टि से जहाँ निरुचय सम्यस्दर्शन और 
सेम्यर्शाच अगढ हुए और राग्रादि से भिंगता जानी वहाँ. साथेकदशा 
में उपरोकतानुसार जोनजो व्यवहार होते है उन्हें यानी अपने शान कप 
शेष बनाते हें। यद्यपि हष्टि तो शायकस्तभाव १९ ही पडी है, किच्छु 
पर्या4 में व्यवहार है ही नही, राग है ही नही. ऐसा नही. मानते, 
श्री: उसे व्यवहार को खतौची परमार्थ में भी जही करते, अर्थात्‌ 
उस व्यवहार के अनलभ्बन से यास नही माचते, उसे ज्ञान के संय- 
रूप से ज्यों का त्वो जानते हैं। यहाँ सायकसन्मुख शार्च के क्रम 
में <हकर राय के क्रम को भी ययावतू जानते ही है; फिन्‍्ु शक्त्यक 


[२१४] 


की अधिकता में उस राग के भो अकर्ता है; ऐसे शायकस्वभाव को 
दृष्टि धर्म को मूल चींच है । 


४३5 ब्कः 
(यहां कमबद्धपर्याव के अवचन पूर्ण हुए; इन अवचनों के अरसे 

में तत्सभ्तन्बी बहुत 9७ चर्चा हुई थी; वह भी उपथोगो होने से 

थह। दी जा रही है ।) 

(5७) “केवली के ज्ञाच में सब चोट है”, पर को जानने की खान 


को सामथ्य है, वह कही अभूतार्थ नही है 


यह कंमबद्धपर्थाव तो वच्छु पय ही स्वरूप है; उसे सिछे करें 
के लिये केवलशार्न को दलील देकर ऐसा सिरछू किया जाता है कि 
सर्वशपेव ने केवलयान में एकसमय में तीनकाल तीनलोक के स्व-१९ 
समस्त पदार्थों को अत्यक्ष देखे हें; और तदनुस।र ही परिणम्त 
होपा है । 


तब इसके समक्ष कुछ योच ऐसा भी कहते है कि "केकली 
भगवाव पर को तो व्यवहार से जानते है, और व्यवह।र तो अभू- 
तार्य है. एसा शास्व में कहा है; इसलिये केबसी पर को चभही 
जानते | ऐसा कहकर वे इस क्र्॑पद्पर्था4 का विरोध करची चाहते 
हैं। किन्पु वास्तव में तो वे केवलयाव की और शारुव के कथन को: 
भञञाक उंड़ाते हैं; शासतत की ओ<ढ लेकर अपन सकजण्छतद॑ की पुण्टि 
करना चाहते हे। अरे भाई | फैबली को दव-परभ्रकाशक पूर्ण 
सावसाम्य अ्रभ८ठ हो भया है; वह यान कही अमतार्थ चही है। 
पेया सीन का जो परअकाशक साभर्थ्य है वह कही अभूतार्थ है? 
नही । जिर्स श्रकार समयस्ार को छवी थाथा में दर्शन-शीच-च।रित 
के भुणमंद को अभूतार्थ कहा थी क्‍या आत्मा में वे गुण है ही 
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गही ? हे तो अवश्य । उसी श्रकार केवलीभभवार्च १९ को जने 
उसे व्यवहार कहा है, तो क्‍या पर का सातुत्व नही है? प९ को 
भी जानते तो है ही। केवली पर को जानते ही चही ऐसा नहीं 
है। केतली को पर का आश्रय नहीं है पर में तच्मथ होकर नही 
जानते प९ संन्तुख होकर चही जानते इसलिये परथ्रकाशकंपन करें 
व्यवहार कहा है । परञ्रकाशकपने का शान का जो सामर्थ्य है वह 
कही ज्यवह।र नही है, वह तो निश्चय से अपना स्वरूप है। भगवान 
के केवलशान में विकाल के पदार्थों की चोष है। पं, राजमजजी समय- 
सार कलश की टीका में कहते है कि शासारी जीवो में एक भन्‍्य- 
राशि है, और एक अमनन्‍्यराशि है; उसमे अभव्वराशि जीव पी 
तीनकाल में मोक्ष प्राप्त नही करते, भन्‍्य जीवो में से कुछ जीव 
मीक्ष जाने योग्य हे और उन्कंग मोक्ष में पहुंचने का कालपरिमाण है 
मैयातू यह जीव इतना कालन्यतीत होनेपर मोक्ष जायेगा एसी फेवल- 
शान में भोष है. “यह जीव इतना काल वीत्या मोक्ष जास इसौ न्यौतु 
केवथसान भांहे छे ॥7 (१०७० १०) केवलीभगवान के जान में तीनकाल- 
पीचलीक को सारी चोधष है । जिस जोव को अतरुस्वभाव के शा 
कं पुरषार्थ हुआ उसे अल्पकाल में मोक्ष होना है. एसा केवथसाच की 
नोघ में जा भया है | जिसके सात में सर्वज्ञभगवान विद्यमान हो भय 
उसकी मुवित भगवान के जात में लिखो भई। 


भ्रश्न.. केवली भगवाच को विकल्प तो चही है, तब फिर विकल्प 
के बिता पर को किस अकार जानेंगे ? 


उत्तर प९ को जानते हुए केंबली को कही पर को ओर उपयोग 
नहीं डालना पडता, किच्छचु अपना जाचसामर्थ्यथ ही एसा स्व-पर- 
भकाशक विकसित हो गया है कि रप-प१९ सब एकसाथ विकल्प 
बिना. सात में जात हो जाता है। पर को जानना बह कही विकल्प 
पही है। (राव फो सर्विकल्प कहां जाता है उसमें अलग अपेक्षा है। 
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यहाँ साभरूप विकल्प की बात है।) केवलीभशवाव को शीच का सम 
ही ऐस। पर्रिमित हो हा है कि राभ के विकेल्प विभां ही स्प-१थ 
संब प्रत्यक्ष साँप होता है। 

अहो; दात्मा का सरचिस्वमाव है; उस स्वभाव में से जीं केवर्ल: 
सांचि विफतित हुआ उसकी अखित्य चामेर्थ्थ है। बह केकलसीन 

अरपर््ट भैही जंचिती । 

विकल्प से नही जर्निता। 

परसरन[ख होर्क॑र चहीं जैचिती। 

तवाविं जावे बिचा कुछ भी नहीं रहंता । 

ऐसा फेपथरसान हैं। 

ऐसे केवलसाच को ययार्थरूप से पहिचा्न तो जाएगा के शायेक- 
स्वभाव को सन्‍्मुखता द्वोगार सम्बभ्दशंत हुए बिचा ने रेहे। अवंचव- 
सर की ८ण्वी भाया में आचार्यममवाव ने यही बात अजौकिक रीति 
से पग्हों हँ | 
(८८) संविष्य को पर्धाव होने से पूत्र फेचलंशार्च उसे किले. अकार 

जाना ? एच्डसका इवपैण्टीकररा 

प्रश्न सैविव्य थी जो पर्योय नेहीं हुई है, किन्तु होनेवाली है, 
उन्हे सान वर्तमान में जे।च सकेंते। है? 

उत्तरः- ८, केवलशेन एुके समय को वर्तवाच पर्याव में तीचोकाल 
के। सब कुछ जान लेता है। 

प्रश्न थी क्‍या भविष्य में जो पर्याव होचपाली है उसे वर्तमान 
में पधटरूप से जानता हैं? 

उच्चर भेविण्य की पर्याव को परयौवरूष से जातंतो हैं, किच्छु 
वह पर्याव बतेभान में अभल्रूप से वंतंती है ऐसा नही जावता। 
जानता पी सेच वर्तमान में है; किप्छु जसा। हो वंक्षा जानता है।! 
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भविष्य में जो होना हो उसे वर्तमान में भविष्यरूप से जानता हैं।' 
स्पष्टरूप से जानता है। 

प्ररत जान में भर्विष्य को पर्याय को भी जानने की शवित्त है, 
इसलिये जब वह पर्याव होभी तब शान उसे जापेंगा, इस अकार है? 


उत्तर (ही, ऐसा भचही है। भविष्य को भी जावन का कंगर्य 
तो वतभान में ही है, पह्‌ कही भविष्य में नही है। जंसे कि 
अमुक जीव को अभुक समय भविष्य में कंबलसान होना है, तो शान 
नतंभान में एसा जानता है कि इस जीव के इस समय एसी. पर्याय 
होथो, किच्छु राच कही ऐसा चही जानता कि इस जीव को इस 
समय केबलशान पर्याय वन्यकतररूप से वर्षती है। और भविष्य को 
नह पर्वाय होगी तब ज्ञान उसे जानंगा-एंस। भी नहीं है। भविष्य 
को पर्याय को भविष्य को पर्यावरूप से वत्तमाच में ही साच जानता 
है। जिस अकार भूतकाल की पर्याय वर्तभाच में वर्तती न होने ५९ 
भी वर्तमानशान उसे जानता है, उस अक।र भविष्य की पर्यौय वर्तमान 
में ब्तती न होच प९ भी ज्ञान उसे शत्यक्ष जानता है। 


(८६)केनली को क्रमबछ, और छद्मव्य को भरकम ऐंस। चही है 


प्रश्न... सब नमबरू है? यह बात केबलीभग्रवान.. के. लिये 
बर।ब२९ है। केवलीभभवान ने सब जाना है, इसलिये उनके लिये तो 
सब कमब ही है, किन्पु रक्नस्यथ को तो पूर्शशान भही है, इसलिये 
उसके लिये सब कमबद्ध चहीं है, छन्नस्थ के तो फेरफार भी हो 
संपत। है इस शअकार कोई कहे यो वह बराबर है ? 

उत्तर. ही, यह बात बराबर नही है। वल्पुस्वरूप सब के जिये 
एक-्सा ही है। केवली के लिये अलग वल्पुस्वरूप श्रीर छक्मस्य के 
लिये अलग ऐस। दो प्रकार का पल्पुस्वरूप नहीं है। केषली के 
के लिये सब ऋमबद्धे और छन्नस्थ के जिये अक्रमबछू अर्थात्‌ अन्नस्य 
उसमें उल्टा सीचा भी कर सकता है ऐसा माननेवाले को कंमनछू- 
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पर्याव के स्वरूप की खबर नहीं है ।. केवलीभमवीच.. भेले 
दी एच प्रत्यक्ष जानें भौर छद्नस्य पूर्ण प्रत्यक्ष न जार्न, 
तयापि.. वस्तुस्वरूप की... ( कमव््धपर्याय. आदि के ). निर्णय 
तो दोनों को एकन्सा ही है। केवलीमगवाच सब अ्र्यों को 
कमवर्द्धपर्या4 होता जानें, गौर छत्नस्व उचक। अक्रम से होना. माप, 
तब तो उसके निरय मे हो विपरीतवा हुई। में स्राथक हूँ और 
पदार्थों को क्रमनद जैंवस्य। है ऐसा चिरय करके स्ायकरूप भे।१- 
सच्पु परिणमित होनेबाले स्ाची को तो साताभाव का ही परिणमन 
निकसित होपे-होते अनुकम से केबलसान हो जाता हैं। परन्पु अमी 
जिश्षक निर्णय में ही भूल है उसके सांतापन का परिणमन चहीं होर्पी, 
किच्चु विक।९ का ही कर्तापचा रहता है। 

(६०) गाव और ज्ञेय का मेल, प्रयापि दोनो को स्वतनता 


प्रश्न केबलीमगवान ने जैसा जाता उसी अकार इस जीव के 
परिशमित्त होना पडता है? या जेसा यह जीव परिशर्मित हो वा 
केबलीमगवाच जानते है ? 

उत्तर: पहली बात यह है कि केत्र॒लशान का चिरव करनेचोजे 
ने “ज्ञानथक्ति” के मवलंम्नन से यह निर्णब किया है इसजिये उसमे 
निर्मल परिणमन (सम्ब्दर्शनादि)] हो यथा है और कफेचलीभभवान ने 
भी वसा ही जाना है। 


मभेबलीभगवान का नार्च भर एव जीव का प१रिशामन इच दोनो 
सय-्यायकंपने का गेल होने पर भी कोई किसी के आचीन चही है । 
कंबलीमगवान ने तो सत्र पदार्थों को तीनोंकराल को अवस्यारयें. एुक 
साथ जाच थी है, और पदार्थ में परिषमच तो एक के बाद एक 
मेबस्या का होता है । कंबली ने जाना इसलिय पदार्थ को वचों 
पर्यिमित होना पड़ता है, एंसा चही है, अयवबा पदार्थ वसा 
परिणमित्त होता है, इसलिये फेकक्‍्ली वसा जोाचत है ऐस। भी नहीं 


गा] 


रे 
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है। एस। होने पर भी केवलशाच और सेब को संधि नही दटूल्ती; 
केवलशान ने जाना उससे दूसरे अकार से वच्छु परिशमित हो, अथवा 
तो वस्तु परियमित हो उससे दूसरे अ्रकार से केवय्शान जाने एसा 
कभी नही होता। 

इसमें, केवलशाच की अर्थात्‌ आत्मा के सायकर्वभाव की महत्ता 
सममाप। चाहिये गौर शायकसत्मुलख होकर परिणभित होचा चाहिब; 
बेही मूलभूत बस्छु है। 
(६१) आभभ को जानंगा कौच ? 


प्रर्ण यह पर्याथ की जैसी बात आप कहते हैं बसी आभ्रम में 
चही मिलती । 

उत्तर अरे भाई ! अभी तुझे सर्वश का पो निर्णय नही है; 
पब फिर सर्व के सिरय बिचा, सर्वश्ध के आपम केसे होते है 
ओर उत्तम क्‍या कहा है” उसको तुमे कया खबर पड़ंगी ? भुरुषम के 
बिना, अपनी विपरीकतद्ण्टि से आमम के ययाय अब भात्तित हो एस। 
नही है। आगम कहता है कि आऔर्म। का जझञापस्वभाव है और उसमे 
सबंशात! का सामर्थ्थ है। यदि ऐसे शानस््रभाव को और सबंशत। को 
न जाने तो उसने आभम को जाना ही चही है। ओर याद एसे 
शानस्वभाव को माच तो क्रमबरूपर्याथ का चिर्णषब उसमे आ ही 
जात है । 

जो. कमबद्पर्या4 को सीधी रीति से न सममे उसे समम्काने के 
लिये यह केवलसान की दलील दी जाती है; बाकी वस्छु तो रूपये 
ही वसे स्वभाववाली है, कमब्धपर्था4 नह वच्छु कं। ही स्वरूप हैं, 
नह कही केषचलशान के कारण नही है। 
(६२) फेवलयान के और क्रमणद्धपर्वाथ के चिर्णय बिचा घर्भ वंयों 

नही होता ? 
अरन, ओप केबलसाच और कमबनद्धपर्थाब पर इतना अधिक भार 
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देते है, तो बबा सर्वथ्ध के निर्णय बिना या क्रमबद्धंपर्याब के विशेष 
बिच धर्म नही 'हो सकता ? 

 उचचर' यही; भाई ! यह केव लज्ञान का या क्रमबद्धपर्था के पिर॑व 
तो ज्ञानस्वभाव के अवलबन से होता है, और इसके बिच। कंसी धम 
पही होता । सानस्व भाव कहों, केवयज्ञान कहो था कमबर्च्धर्धा4 कहो, 
इग पीनो में से एक के निर्ण4 में दूसरे दो का निर्णय भी आ जाता है, 
और यदि केवलशान को या कंमबर्धपर्याय वे ने सा तो वह वास्तव 
में आत्मा के शाचस्वभाव को ही चही साचता। यह तो जचनर्म को 
भूल वस्तु है; उसके निर्णय बिना घर्ख का प्रारम्भ हो एऐस। कमी 
नही होता। स्वसनच्मुल होकर “में ज्ोच हूँ एसी साताबुद्धि होष से 
संबंधत। का निर्णभव भी हो गया; कमबद्धपर्या4थ का भी निर्णय हो 
गया, कही फरफार करे की बुद्धि न रहो, इसका भचाभ घभ है। 
(६३) पतिवर्च-सम्यक्त्वी को भी कमनरूपयौय को अतीत 


प्रशण. पिथच में भी कीई-को ई जीव (मंठक आदि) सम्यव्वो 
होते है तो कया उन तिर्थच सम्थक्त्वियो को भी एसी कमबरूपर्याय 
की शद्ध। होती है? 

उत्तर -हाँ, “ऋ-म-व-द्ध” एंसे श०्द को भले ही उसे खबर 
न हो, किच्चु “मे ज्वायक हूँ, भेरा आत्मा सब जापने के स्वमाववाया 
है” एसे अतवदन में ऋमबदर्पर्याथ की अतीति भी उसे थ। ज।पी है, 
नम्भवद्धपर्याब को अतीति का जो कार्य है वह कार्य उसे हो ही हा 
है। उसक। ज्ञान सातामावरूप ही परिशामित होता है। ५९ क। कर्ता 
थे। राग का कंता ऐसी बुद्धि उसके चहीं है, शाताबुद्धि ही है और 
उसमे कंमवद्धपथाय की श्रत्तीति समा जाती है। सानपर्याय को. अच्त- 
रोन्तुख करके “में शायकमावरूप जीवत्प हूँ” ऐसी अतीति हुई है 
वहाँ क्रमबद्धपर्थाय का गातुत्व ही है। 


जीर परलो, उच सेंढक था जविड़िया आदि पफिर्यनों को सम्यस्दर्शन 
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होग से स्वस्नन्मुख होकर सबर-निर्ण राषशा श्रथट हुई है, किन्छु अभी 
केवलशान नही हुआ है। पर्या4 में अमी अल्पता और राग भी है, 
तथापि उस पर्याथ को जानते हुए उत्हू एंंसा विकल्प या सदेह नहीं 
उंठत। कि “इस समय ऐसी पेंर्याब क्यो ? और केवलशसानपर्या4 क्‍्थों 
नही ?” ऐसा ही उस पर्याथ का कम है एंसा जानते है। फेवलशाच 
नहीं है इसलिये कही सम्यग्दर्शन में गक। चही पड़ती। इसी अकंर 
उस पर्था4 में राग है उसे भी जानते है, किन्छु उस राग को जानते 
हुए वे तिर्थच सम्यकत्वी उसका स्वभावरूप से वेद चही करते, २।भ 
से भिन्‍त ज्ञायंकस्वभावरूप ही स्वथ का अनुभव करते हैं। ९५ है 
उपर्न अश में उसका वेद है, किन्तु ज्ञायकदेण्टि में उसका नेदन 
है ही नही । ज्ञायकस्वभाव की ६ष्टि से ज्ञान समाधानरूपष से वर्तता 
है; कही ५९ को इपचर-उघर करने की भिव्थाबु& नही होती, यही 
कमबद्धपर्थोथ को अतीति का फल है। 


इस अ्रकार, जो भी सम्यकरी जीव है उन स्रबको अपने 
ज्ञायकस्वभाव के निर्णय में, सर्वश्ध को और कमबद्धपर्याब को श्रतीषति 
भी साथ में आ ही जाती है, इससे विपरीत माननेवाले को संम्थ- 
"दशन चही होता। 
सेम्धनदर्शन कही, “के व ..ल7 ज्ञाच (अर्थात्‌ राभ से भिन्न शान) 
कही, भेदशान कहो, कमबद्धपर्थाय का निर्णय कहो, जैनशासन कहो, 
या घम का ॥रभ्भ कहो. वह सब इसमे एकसाथ अं जाता है। 
(६४) क्रमबद्धपर्या4 के चिर्शय का फल “अबधता,” “ज्ञायक को 
वचन चही है 
जीव और अजीब दोचो को क्रमनद्धपर्योय अपने-अपने से स्वतन 
हे, ज्ञायकस्मरूप जीन अपने शायकपने की कमबद्धपर्याय में परिशामित 
होता हुआ उसक।' शांत है, किन्चु पर का अकर्ता है। इंच अफा 
मकतीरूप से' परिणमित होते हुए ज्ञायक को बंधन होता ही चही। 
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ऐस। होने प९ भी, अस्ाची को बधन क्‍यों होता है ? आजार्थ- 
देव कहते है कि यह उसके अश्ान की महिमा अ्रगर्ट है, उसके असाव 
के कारण ही उसे बंधन होता है। ज्ञायकस्नभाव की महिमा जाने 
तो बंधन न हो। ज्ञायकस्वभाव पे महिमा भूलकर जो पर का 
कर्ता होता है उसके अज्जान की महिसा श्रयट हुई है और इसीसे 
उसे बघचन होत। है। 


ज्ञायकस्वभावरूप परिणमित होनवाला जीव, भिथ्यात्वादि कर्म के 
बंधन में नि्मित्त भी चही होता; निमित्तरू्पष से भी वह मिथ्यात्वादि 


क। भकजा ही है। 


“अजीब की क्रमनद्धपर्था4 भी स्वतंव है। इसलिये उसमे जो 
मिय्यात्वकर्मछूप से परिणमित होच का उपादान हो तो हम भी 
मिथ्वात्वमाव करके उसे विभित्त होचा पड़ेगा [ एसी जिसको हण्टि 
है उसके अज्ञाच की महिमा अगर है अर्थात्‌ बहू महान अञश्ापी है। 
ज्ञायकस्वम।व को या क्रमबद्धपर्था4 को उसे खबर नही है। ज्ञानी ने 
तो ज्ञाचस्वभाव १९ हृष्टि रखकर कंमबद्धपर्याय का चिर्थयय कि4। है, 
इसलिये उसको हण्टि का परिशुमच तो स्वभावोच्मुख हो भया है; 
कम को निभित्त होते पर उसको हष्छि नही है। मिथ्चात्वादि कम 
उसके बेचता ही चही है। 

नंमनर्पर्थयाथ का। यवाय चिरथ करनेवाले को अपन में मिथ्थात्व 


क। कम वगही होता थह बात पहले की और चनिमित्तरूप से अजीब 
में भी उस मिव्यात्व का कम चही होता। 


धअजड़ में मिथ्यात्व का कम हो तो जोब को मिथ्यात्व करना 
पडता है। थरह दलील तीज मिव्यह्ृण्टि अदश्यानी को है, बहू अजीव 
की ही देखता है, किन्चु जीव को नहीं देखता, जीव के स्वभाव का 
निर्णय करके जीव की जोर से न छेकर अजीव की दृष्टि को 
ओ रे से लेता है बह विपरीतद्ृष्टि है उसके अश्यान की गह- 


[२२३ | हि 


चंता है। क्रमबछ के निर्णय का फल तो स्वोन्मुख होचा आता 
है, स्वभावोच्मुख होकर साथक हुआ उसे मिथ्यात्व नहीं होता 
और मिव्यत्विकर्म का निमित्तकतापना भी उसके नही रहता, 
अजीब में दशंचभोह होने का क्रप उप्तके लिये होता हो नहों । 
ईैध प्रकार कर्म के साथ का चिभिच्-नैभित्तिकसम्बन्धप भी उसको 
छूट गया है । 

भात्म। तिरचय से अजीब का का भही है, इसलिय कोई एसा 
कहे कि “पुदृूभल के मिथ्यात्व का निश्चय से अकर्ता, किच्चु उसमें 
मिथ्यात्वकर्स बंधे व जीव. भिश्यात्व करके उसक। नि्ित्तकर्ता होता 
है अर्थात्‌ व्यवहार से उसका कर्ता है। इस अकार पिश्च4 से अकर्ता 
ओर वन्यवह।र से कर्ता ऐसा हो तो ?” 


तो यह भी मिथ्याइष्टि की ही बात है। ज्ञायकस्वभाव के 
हष्टि में कर्म का नि्मित्कर्तापचा आता ही नहीं । मिथ्यात्वादि कर्भो 
का व्यवहार कर्तापना मिय्याइष्टि को ही लाभ होता है, सानी को वह 
किसी प्र+।९ ल।]| चही होता । यहाँ शायकर्वभाव को हृष्टि कर के 
स्तथ शायकभाव से (सम्बप्दर्शनादिरूप से) परिणमितर हुआ, वहाँ 
निश्चित हो गया कि भेरी पर्बाय में मिथ्यात्व होने को थोग्यत। चही 
है, और भेरे निमित्त से पुदूगल में मिथ्यात्व कर्म हो एंस। भी हो ही 
गंही सकता बह भी निर्णय हो गया | अहो ! अतर में शायकस्वभाव 
कं निर्णय करके क्रमबद्ूपर्था4 का गाता हुआ, अच्तरोन्मुष् होकर 
शायक हुआ....अकर्ता हुआ, वह अब वधन का कर्ता हो यह कसे हो 
सकत। है ?? यही ही हो सकता | सायकभाव बंधन के कर्ता हो 
ही नही सकता। वह तो. नियरसख से-शायकभाव से शुद्धरूप ही 
परिणमित होता है बंधन के अकर्तारूप से ही परिणमित होता है । 
इक्ष श्रक।९ सायक को बचच होता हो नहीं है। एंस। अनणपत्। क्रम- 
बद्धपर्थाय के निर्णय का फल है। अनंधपना कहो था भोक्षमार्थग कहो, 
था धर कहो उसको यह रीति है। 
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(६५) स्वच्छन्दी जीव इस वात के श्रवण का भी पावर नही है 
जीव गायकरस्मभाव है; उस साथक की क्रमवछपर्याव में विकारके 
कर्तु त्व की बात चंही आती | क्योकि संता के परिणमन में विकार 
बाहा से आया ? भाई ! अपने साथकत्वन कं। चिशुंथ करके पहणे तू 
सात हो, तो तुझे क्रमनद्पर्बाय की खबर पड़गी । ज्ञाता के क्रम में 
९ श्रात्र ही चही, बढ़ श्बरूप में भरे हो। वाच्तव में तो सभ 
को ज्ञेय करने को भो मुख्यता नहीं है; अतर में सायकस्वभाव के 
ही ज्ञेगय ववाकर उस में अभेंद हो उसीको मुच्यता है। यावक- 
स्वभाव को सं बचाये विना, साध का यथार्थ जान चही हो सकता। 
तामनद्धपर्था4 का नाम लेकर. राभादि क। भय न रखे, और 
स्वप्छन्दरूप से विषय-करपायों मे बते ऐसे मिव्याइष्टि जीवो की यहाँ 
बाप ही नही है; वह तो इस वात के श्रवर्ध॒ का पात्र चही है। 
नव की जोट लेकर स्वच्छन्दरूप से बत, तो न रहा पाप का 
भव, और न रहा सत्य के श्रव९ु का भी प्रेम, इसलिये सत्य के 
श्रवण को भी योग्यता ने हो वहाँ शान के परिणमच को तो योग्यता 
ही कहां से हो ” जो स्वच्छ को छुड़ाकर मोक्षमार्थ में ले जाने को 
नात है, उसी वो ओ८ में जो ७६ से स्वच्छ॒प्द को पुण्टि करता 
है उस आत्म। की दरकार नहीं है, भवअ्रमण का भय नहीं है । 
(६६) सम्थस्दर्शन कब होता है? तो कहते है पुरुषार्थ करे तर्व 
कुछ असाची इस वात को सममे बिना एशा कहते है कि हमें 
तो कमनर्द्धपर्यायथ में सम्बन्द्शनादि चिर्मल पर्याय होना होगी तो हो 
जायगी । किच्चु उनको वात विपर्ात है, वे जिफ पर को गोर ऐख 
कर संग्मनद्धप्याथ को बात करते है, नह ठीक नही है । भाई रे, तू 
अपच सावकस्नभाव को ओर का पुरुषार्थ करेगा तभी तेरी विभण 
पैर्वा4 होगी। क्रमब<ुूपर्थाय की सम का फल तो सायकरूवमावो- 
प्मूख होना है, जो जावकस्वभावोन्मुख हुआ है उसके तो निर्मय 
पर्वाव का क्रम हो ही थथा है, जोर जिसको उत्मुखता . शायक- 
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स्वभाव की ओर नही है वह वास्तव में कमनद्धपर्थाव की जानता ही 
नेही है। अच्तरोन्मुख होकर रायकरस्वभाव पर जोर देते हुए भगवान 
ने क्रमबद्धपर्याय में जिस चिर्मल पर्याव का होंना दंखा है वही पर्थाय 
आ खडी होती है। किसी भी जोवब को से।वकस्वभाव की ओर के 
पुरुषार्थ बिना निर्मल पर्याय होती है ऐसा भगवान ने नही एसा है। 

“समस्त पर्यायें क्रमरू हे इसलिये जैसा कंम होगा नेसी पर्योवे 
होती रहंगी, अब अपन को पुरुषार्थे की कोई आवश्यकता नही है 

ऐसा कोई माने तो उससे कहते हे कि भाई | शावक की ओर 

के पुरुषार्थ के बिचा तू कंम्षरछू का सता के हुआ ? अपने साबक- 
स्वभाव के निरुतय कं अयेत्त किये बिचा कमबद्धवर्याथ को तू किस 
प्रकार सममका ? स्वसच्मुख होकर शायकर्वभाव का निर्णष करे 
उसीकी कमबद्धपर्थाथ समझ में आती है और उसको पर्थाव में 
निंशता का क्रम आरमभ्म हो जाता है। इस अ्रकार, स्वसन्भुल 
पर्याव और क्रमबद्धपर्या4 के नि््॑य की सन्षि है। 
(९७) ऋमबद्धपर्थाय और उसका कपू एव 

प्रश्त,. कमबर्ूपर्या4 है उसमें कर्त त्व है था नहीं ” 

उत्तरः हाँ, जिसने स्वसच्मुख होकर अपने शायकस्वभाव कं 
निर्णव किया है, उसे अपनी निर्मल करमबरूपर्थाय का कतुत्व है, 
और जिसके शायकस्नमाव की दृष्टि नही है तथा १९ में कपू प्वबुद्ि 
है उसे अपने में मिथ्यात्न आदि मलिन भावों का, कं प्वे है। 

अजीब को उस अजीव वी. क्रमनद्धअवस्थ। के कतूएव है। 
सभवद्धपर्याथ का निर्णय कर के जो जीव सायकर्वभाव की जोर छल 
भया है उसे विकार का कतृत्व चही है, वह तो सम्यभ्दर्शव-शान - 
जास्विरूप निर्मल ज्ञानभाव क। ही कर्षा हैं। 
(६८) सुक्ष्म किन्दु समभ में आ जाय एंसा 

प्रसव. आप कहते हे वह बात पो बहुत सरय है, किन्छु बडी 
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स्ृक्ष्म नात है ! 


उत्तर, भाई ! सूक्ष्म तो अवश्य है, किच्पु समर में भा सके 
एस सूक्ष्म है या न आये एसा ? आत्मा का स्वभाव ही सूक्म 
(अतीन्द्धिय) है, इसलिये उसको बात भी सूक्ष्म ही होती है। यह 
सुक्ष्म होच पर भी समझ में आ सके एसा है। आत्मा को स्भुज 
जिशास। हो तो वह सममे में आये बिचे। नहीं रह सकता । वस्तुस्वरूप 
में जस। हो रहा है वही समक्ष को कहा रा रहा है; इसलिये 
सूक्ष्म थे, तो भी “समझ में आय एस। है। और यह समभन में 
ही मेरा द्वित है। एसा विश्वास और उल्लास लाकर अन्चर में 
अयास करच। चाहिये। यहू समझे बिचा जाव कभी स०५। नहीं हो 
सकता, और सत्प शाच बिना शांति चही हो सकती | “सृक्ष्म हे 
इसलिये भरी समझ में नही जा सकता” एसा चही मार्चच। चाहिये, 
किप्छु सूक्ष्म है इसलिये उसे सममतने के लिये मुझे अपूर्व प्रवत्न 
करता जाहिय ऐस। वडुमान जाकर सममभषा चाहे प्रो यह अवश्य ही 
खमसे में आ सकता है। 


अही ! यह तो अतर की अध्यात्मविद्य। है, इस अध्यात्मविद्या 
से सानस्वभानी आत्मा का चिर्णय किए बिना, अन्य सब वाह्म 
सापुत्व तो ध्यच्छया समाव हे, उससे आत्मा का कुछ भी हित 
चही है । 


पूर्व अनन्‍्तकाल में यह वात नहीं सभमका इसलियें सुक्ष्म है; 
तथापि जिश्ासू होकर समभना चाहे तो समझ में आ सकतो है। 
भार! तू उलभर्ष में मत पड़, किच्तु अन्तर में देख, उल्लकप कोई 
भागे नही है; ज्ञानस्वभ्राव को रक्ष में पकंड+ अच्तमुख हो .... 
च्तभाव में जो शान जानने का कार्य कर रहा है वह किसका है ? 
उस शार्न के सहारे ाहारे अच्चर में जा और अन्यवत् चिंद॑।चर्न्द- 
ूजभान को भ्रहएछ कर ले,...अच्चर के चअंतत्य&।९ को खोल | इस 
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जतन्यस्वभाव में उत्तरते ही सब समझ में आज जाता है, और उलभान 
मभि० जाती है। 
(६६) सन्‍न्चा विश्ञामस्थय 


प्रसव. क्रमबद्धवर्याय भ्रतिसनय सर्दव होती ही रहती है; 
उसमे बीच में कही जरा भी विश्वाम चही है? 

उत्तरः-भाई, यह समझ तो तेरे अचादिकायीच भमपजभर को थकान 
दूर कर दे एसी है। कमबद्धपर्याव को अतीति करके शायकर्वभाव पेगे 
और एकाभ्र हुजा वही सब्चा विश्वामस्थय है। उसमे भी प्रतिसभय 
पर्याय का परिणमच तो होता ही रहता है; किन्धु वह परिशमनच शान 
और आनन्दमय है, इसलिये उसमें आकुलता या थकान नही है, उसमें 
तो परम अनाकुलता है और वही सबथ्वा विश्रवामस्यथ है। अद्यानी 
जीव गायकपने को भूलकर “पर में यह करे यह करूँ एसी 
मिथ्यामान्यता से आकुल-न्याकुल दुखी हो रह। है और भषभ्ञभण 
में भटक रहा है। यदि यह शायक स्वभाव को और कऋ्रमबद्धपर्थाथ को 
बात सेममे तो अनन्ती जाकुलता मिट जाये, अंच्तरुस्वभाव में राच- 
आनन्द के अनुभचरूप सब्चा विश्रामस्थल प्राप्त हो। 
(१००) संम्यकरवी कहते है “अ्द्धारू५ से केवलज्ञान हुआ है” 

इस केमबद्धप्याय के यवा्थ चिर्णब में शानर्वभाव का ओर 
फेवलशान का निरश4 आ जाता है। जिस अकार केवलीमगेवान परि- 
पूर्ण गायक ही है, उसी अकार मेर। स्वभाव भी ज्ञायक ही है एसा 
निर्णय होने पर श्रद्धार्प से केवलशान हुआं। अभी सापवकदश। में 
अल्पशाच है, तथापि वह भी शायकर्वमंव के अवयम्बन से सातापने 
का ही कार्थ करता है, इसलिये केवलशाच पगे श्रद्धा पो हो भर 
अर्थात्‌ श्रछ्धार्प से केवलशाच हुआ । 


ओीमद्‌ राजचच्छजी ने भी कहा है कि “बचद्यपि कसी वर्तमान में 
अगटे रूप से केवर्लशान की उत्पत्ति चही हुई है, किच्छु जिचके वचन के 
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पियार्थोग से शविध्ररूप से फेवलयसान है-ऐसा स्प०्८ जांच हैं, 
एसा अदरूप से केवलशान हुआ है, 


विज।रदंशारूप से केबलशान हुआ है, 


इच्छादशारूप से केवयर्णाव हुमा है, 

(ल्थन4 के हेंछु से केवलशान वर्तंता है, 
बह से अन्यावाध सुख को अभठ करनेवाला केंपयशान जिनके 
योग से सहजभावर में जीव प्राद्धा करन योग्य हुला उप सत्पुरुष के 
उपका< को सर्वोत्कृष्ट भयित से नमस्कार हो ! चमस्कार हो ! 
देखो, इंतच रो कंबन में कितची गंभीरता है 


सर अथम ऐसा कहा कि “यद्यपि कभी वतमान में अगटरूप 
से केबलसाच को उत्पत्ति चही हुई है” इस कथन में यह बात भी 
॥सित रू५ से रखी है कि वर्तमान में अग० चही है किर्यु शविधरूप 
से है; और वर्तमान में अथठ चही है किच्छु भविष्य में अल्पकाण में 
केनथरशा।व अभपट होना है। 


के फिर कहा है कि-/जिनके वचन के विचारस्योग से शक्ि&५ 
से केबलशान है. ऐसा स्पण्ट जाना है ॥-केवजश।न ५५० नही है, 
तयापि बहू अभ्रठ होने का साभर्थ्थ मुझमें है एसा जाना है - 
सपण्ट जाना है, अर्थात्‌ स्वश्नच्तुख होकर निशक जाना है। किस 
जाच। 2. थी कहते है कि वर्तमान पर्वबाव ने जाना है।. भुभभ 
सवंयता वंग साभथ्य है ऐसा पहले चढही जाना या, और अब इव- 
संत्मुख होकर जाता इसलिये पर्बाय में निर्मेतता का. कं प्रार्भ 


हो गया । 


मेरी गवित में केकलसाव है ऐसा “स्पष्ड” जाना है अर्थात्‌ 


रंग के अपवलम्धन बिना जीना. है, रवभाव के अवलम्बन से जाना 
है; स्वश्ननेद्व से जाना है। 
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# जानने में निमित्त कौन ? तो कहे है कि “जिन के वचन , 
के विचारयोंग से , जाना है;” जिन के वर्चन अर्थात्‌ फेवलीमगरवोन, 
गरुघरदेव, कुन्दकुन्दाचाय आदि सत-मुनि और सम्यवत्वी इंच सबके 
वचन उसमें आ जाते हे । अशानी की वाणी उससे निभित्त चही होती, 
सम्थकत्वी से ऊेकर केवलीमभवीन तर्क के सबकी वाणी अविरुछ है; 
जैसी केबलीमगवान की वाणी है वेसी ही सम्यकत्वी की वाणी हैं, 
भेले ही केबलीभगवान के वाणी में बहुत माए और सम्थकप्षी को 
वाणी में कम ओऔ७, किच्छु दोनों का अभिश्नाथ तो एक ही है। 

और, “जिन के वचन के विजार्थोग से जाना” इसमे (“(विज।९- 
योग? वह अपने उपादात की तैथारी बतलाता है। साभी के वचन 
बह निभित्त, और उन्त वचनों को मेलकर समभापष को थोग्यत। अपनी, 

इस प्रकार उपादान-मिभित्त दोनों की बात भा ५४३ है। 
नतेथानपर्वा4 में केवलशाच ने होने पर भी, परे स्वभाव में केनज- 
सान के सामर्थ्य है ऐसा सोनी के वचन बतयाते हें; इसलिय 
तुभमें जो. शक्ति विद्यमान हैं उसके अवलभ्धन से पेर। फेवलश।न 
प्रभ८ होगा, अन्य. किसीके (निर्मित्त के व्थवह। के ) अवलम्बन से 
केवलसान नहीं होगा, ऐसा यानी बफलाते हैं, इससे निरक. ण) 
कहते हो वे बचत जानी के चही हें। 

# “ययपि वर्तमान में कभी अभ्रट रूप से केनलशीन को उत्पत्ति 
नहीं हुई है, किन्चु जिन के वचन के विचा। रथोग से शक्पिरूप से फेव॑ल- 
शान है ऐस। स्पण्ट जाता है? ऐसा जाने में कया हुआ। वह अब 
कहते है . 

"ऐस। श्रद्धालूप से केवलसान हुआ है, 

केवलशान अगट नही है, प्रयाषि उसकी श्रद्धा तो अग० हुई है, 
इसलिये श्रद्धारुूप से केवलशान हुआ है। देखो, असानी तो कहते है 
कि “भज्य-अमन्य का निर्णय अपने से नहीं हो सकता; वह केचयी 


> 
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जानें,” तब यहाँ तो कहते हैँ कि केवलर्सीच का निर्णय हो भया है, 
अदा में केवर्सशाव हो गया है। जिसमे से केवलसाप अगर होना है 
एस अखंड सायकर्वभाव जहाँ अतीर्ति में आ गया वहां श्रद्धारूप 
से केवजरशार्न हुआ है। 
#श्िछ्ध की बीत की, अब साथ पारित को बात करते हैं। 
(४ निचारदश।रूप से केवलसान हुमा है,” 
४ इच्छादश।रूप से केचयशान हुआ है, 
विचारपंशारूप से केवयशाव हुआ है इसलिये केवलसान कोसा 
होता हैं वहुस्ान में जा गया है सर्वश्रता का चिर्णब हो ग्रयी है। 
तथ। इ-छादश।रूप से केवलशान हुआ है अर्वात्‌ भा।वता केवलशानव फी 
ही वर्त रही है, राव को था व्यवहार की भाषत्रा नहीं है; फकिन्‍्छु 
केपलशाच को ही भावना है। 
+ इतनी बात वो केवलशान पर्याथ को कही, किच्छु. फे्वलंसान 
अ्रग० कहाँ से होथा। चह वात भी साथ में बतलात हें । 
“भुल्यनय के हेछु से केवलशाच चर्तता है” 
विश्चयनेय अर्थात्‌ भुल्‍्यचय । अध्यात्म सें मुख्यवथ तो चि?रचयतय 
ही है। उस निरतय में वर्तमान में ही शक्पिरूप से केकयशान वर्त 
रहा है। 
शवितरूप से केवलणशाच तो सभी जीवो के है, किच्छु एंस। कहंता। 
कोर्न है? कि जिसे उस शर्वित्र को अतीति हुई है वहूं। इसलिव 
जद्धा तो अमल हुई है। 
इस अवंगर इसमे जचशासच भेर दिया है। शक्ति क्‍या है, 
न्थवित् क्‍या है, शवित को श्रत्ीति क्या है, केवलसान क्‍या है, यह 
सन इसमभी॑ जा जाता है। 
# ओहो, सम्पशदशन होच पर सम्बवप्वी कहता है कि चिद्धारूप 
से केवलशान हुआ, यहां सावकोन्तुख होकर करमवद्धपर्थाथ का पिर्थ 
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किया उसमें भी शद्धारूप से फेवलशान हुआ....अ्रतीति तो वर्तमान 
में प्रभट हुई है। जिस अकार फेवलीभगरनांन सायकत्व वंग ही काम 
करते है, उसी श्रकार मेरा स्वभाव भी सायक है, भेरा शान भी 
शायकोच्मुल रहकर सातुत्व का ही कार्य करता है. एसी सम्यवर्वी 
कं) प्रतीति हुई है इस अकार अररूप से फेंवयशान हुजा। है । 

के सर्वशस्वभाव के अवलम्बन से एसी श्रद्धा होते पर जीष 
फेपलसान आप करने योग्य हुंजी। उसके उत्थासत में भविषुुतंक 
गमरकार करते हुए कहते हे कि जहो। सब अन्यानाप सुख का अप 
करनंवाला ऐसा केवलशान जिनके योग से सहणमात्र में जीव भप्त 
करने योग्य हुआ उन सत्युरुष के उपकार को सर्वोत्तृष्ट - भव्य से 
चभरुक।९ हो ..त्मस्कार हो ! 
(१०१) “केवलसाच की खड़ी” के तेरह अवचर्च....ओर फेवलशाच के 
साथ सपचिपर्वकं उत्तका. अंतर्मगरल 


इस कमबद्धपर्याथ १९ पहलीबार के “आठ और दूश्वरीबा< के 
“पॉजच” इस अक।९ कुल तेरह प्रवपन हुए। पेरहवाँ भुशस्यान केवलरयान 
पंग है और ज्ञायकोस्मुख होकर इस. कमनद्धपर्यीय का चिर्भव करता 
पह “कैबलशा।न की खडी/ है; उसका फल केवलशान है | जो इसका भिण॑य 
करे उसे ऋमबद्धपर्थाय में अल्पकाल में केवजशान हुए. बिच चही 
रहेथा | इस कंमब्ू वंध निर्णय करतेवाला “ केवलीमभवान का प्रुत 
हुआ, अतीतिरूप से केचलसान प्रभठ हुआ, उसे अब विशेष भव चही 
हो सकते । सायकरस्वसाव सच्मुख होकर यह निर॑ं4 करन से अपूर्व 
सम्यप्दर्शल अथ८ होता है, और फिर निर्मल मिर्मेल क्मबद्धपर्थार् 
होने १९ अनुक्रम से चारित्रदशा और केवलर्सीर्न होता है। 

इसश्रक।र. केवलशान के सीथ सघिपृर्वक शाथकस्वभाष और 
नंमबद्धपर्धा4 के। अलौकिक रहस्य प्रभट फरनेबाल। यह विषय पूर्ण 
होता है। 
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अनका- तर्भाति सम्थक्‌ नियतषाद ॥ 
है कम्तद्धर्याय के निषेय में आ जानेषाजा अनेकान्ताद ऐ 
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बछु में तीनीकाल की अवस्था कमबछे ही होती है, कोई 
अवस्या। उलदी सीधी चही होती ऐसा ही वस्तुस्वभाव है। वस्पु- 
स्वभाव के इस महान सिद्धान्त का रहस्य ने. सममपेवाजे अशानी 
लोग, उस पर भिथ्या नियतवाद अथवा एक्राच्तवाद होने का आरोप 
करते हैं, यहाँ उसक। भिराक २९! किया जाता है। 


नियत के साथ ही पुरुषार्थ, शान, अद्धादि धर्म भी विद्यमान ही 
है । नियतस्वभाव के निर्णय के साथ विद्यमान संभ्यक्‌ पुरुष।र्थ को, 
सम्यक्‌ अद्धा को, सम्बक्‌ शान को, स्वभाव की आदि को स्वीकार 
न करें तभी एकान्त नियत॒वाद कहयात। है। 


अज्ञानी तो, नियत वस्चुस्वभाव के निर्णय में आ जानेवाला सात 
का पुरुषाय, सबंश के चिरतय का पुरुषा4, स्वसच्मुख जिद्धाशाच।दि को 
सवीक।र किये बिना ही नियत को ( जैसा होना होगा सो होथ। 
ऐसी) बात करते है, इसलिये उसे तो एकात नियत कह्दा जाता है। 

प₹छु शाची तो नियत वल्पुस्वभाव के निर्णय में साथ ही विद्य- 
भात एसे सम्यक पुरुषाथ को, स्वसन्मुख शान अदछ। को, स्वभाव को, 
काण को, निमित्त को राभी को स्वीकार करते हे, इसजिय. पह 
मिथ्यानियत चही है परच्छु सम्बक नियतवाद है, उसीमे अनेकान्तवाद 
आ जाता है। 

नियत को और उसके साथ दूधरे अनियत क्‍गो्-[ पुरुषाथ, काल, 
स्वभाव, शान, अर, निर्मिषदि को ) भी साती स्वीकार करते हे, 
इसलिये उचके नियत-अनियत का भेज हुआ । [वहाँ अचियर्ता कं 
अर्थ अनामब<ू ही संममभाष।, परुच्छु नियत के साथ विद्यमान नियत 
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के अतिरिवत पुरुषार्थ आदि धर्मो को यहाँ अनियता कहा है ऐसा 
सममभता |] इस प्रकार वस्तु में नियवर्ता अनिय्ता दोनों धरम एक 
समय एक साथ हैं इसलिये अनेकान्त स्वभाव है, और उसको श्रद्धा में 
अनेकान्तव।६ है। 


क्रमन॑द्पर्था4 में पृएषाथे आदि का क्रम भी साथ ही है, इच- 
लिये कमवद्धपर्याथ की अतीति भी जा ही जाती है। पु९षार्थ कही 
नमवद्धपर्वाथी से दूर चही रह जाता; इसलिये चियत के निर्णय में 
पुरपार्थ उड़ चही जाता परततु साथ ही भा जाता है। इसलिये निषत 
स्वभाव वंगे शद्धा वह अनंकाच्तवार है एसा समभकपा। जो वस्पु को 
पर्यायी का चियर्त-कमबरू होना ने मान, अयबबा तो. कमबर्द्धपर्याय 
के निर्ण4 में विद्यमान संम्धकू-पुरषार्थ को न मा उसे अनेकान्तमर्य 
नर्पुस्वभाष को खबर नही है, वह मिथ्थाइण्टि है। 
श्री समथसतार कणण २ पर पूण्य श्री काचणी स्व!भी के 
प्रवचन से । 
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अनेकात्य # 
[अत्येक चस्तु को अनेकान्त अपने से पूर्णा और पर से प्रथक 
घोषित फरेए। है ] 


प्रप्यंक पच्चु अनकान्तेरूप से निश्चित होती है। एक पस्तु में 
नस्तुपर्न को उत्पन्न करनेबाली अस्ति ॥रवि आदि परस्पर विरुद् दो 
झकितियों का अकाशित होता सो अततकास्त है। श्रत्पेक वस्तु अपने 
रूप से अस्तिछप है और पररूप से चास्तिरूप है, ऐसे अस्ति-प।स्थपि- 
रूप जीनकान्त द्वारा प्रत्यक वच्चु का स्वरूप पिश्चिर्त्‌ होता है। इसी 
च्चाय से, उपादान-निमित्त, निरतथ-व्यर्व॑हार और ्र्य-पर्या4, इस 
अप्येक बोल के स्वरूप भी अस्ति वीस्तिरूप अनेकान्ते हर विम्न- 
पैस्ाार निश्चित होता है 
तिभित्त सबत्वी अनकान्त ५ 

उपादाच और निमित्त यह दोनो भिन्न स्ि पद्यथ हैं; दोनो 
पदार्थ अपन अपने स्वरूप से अस्तिरूप हे और दुसरे के स्वरूप से 
नास्यपिरूप हैं, इस अकार निरि््त स्व-रूप से है और १९-ल्‍रूप से नही 
है, तिमित्त निर्मित्तरूप से है और उपादानरूप से नह चार्तिरूप है । 
इसलिय उपादाच में निमित्त का अभाव है, इससे उपादान में विभित्त 
कुछ नही कर सकता । निभिर्ध निभित्त का कार्य करता हैं, उपादाच 
का कार्य चही करते। ऐसा अनकान्तस्वरूप है। ऐसे अनकान्तस्‍्व- 
रूप से निमित्त को जान तमी निशव्चित्त का बयाथे सांच होता है। 
पनिम्चित निमिज्त कं कार्य भी करता है और निमित्त उपादान कंग 
कार्य भी करता है ऐसा कोई माने तो उसेका अर्थ यह हुआ फि 
निशिस्ध अपनेरूप से अध्तिरूप है और पररूप से भी अध्तिरूप हैं; 
एच। होने से चिभिन्त पदार्थ में अस्ति-पात्तिकूप परस्पर पिएछ ५) 
पर्म सिद्ध नदी हुए, इसलिए वह मान्यता एकान्त है। देसर्थिय 
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पनि्चिच उपादाव का कुछ करता है एसा जिसने मावा उद्चर्ष 
अध्ति वध्चिर्प अनंकान्त दर चिभित्त के स्वस्य की नहीं जानो 
किच्पु अपनी मिथ्याकल्पचा से एकान्त भाने लिया है; उच्चन उपादान 

विभित्त की भिनता, स्वर्तवत्। चही मानी किच्चु उच दोनों की एकता 
भावी है इसलिव उसको भान्यता भिच्या है। 
उपादान संबंधी अनकान्त 

उपादान स्वरूप से है और प९रूप से चही है; इस अकार उपा- 

दाच कं अध्ति चास्तिरूप अनकान्तस्वभाव है। उपादाव. के काथ 
में उपादाव के कार्थ की अस्यि है और उपादान के कार्थ में निर्भिरत के 
कं।्थ की चार्चि है। एसे अनकारा हि श्रत्यक॑ चच्छु. का भिल 
भित्त स्वरुप नाव हाता है, तो उपादाच में सिित्त क्‍या करे ? 
भी नही कर सकता | जी एंसा जानता है उसने उपादाच क्यो अपर्कात- 
सवरप से जाना है; क्िच्छु डपादान में निर्मित 9७ भी करता हैं 

एसा जो मात उच्चने उपादाच के अनेकान्पस्वसूप की चही जाना 
है किन्छु एकान्पसवरूप से भाया है; इसलिये उसको माच्यता मिशथ्या 
है। वि्चब-ल्थवह।र भी भिश्व। है। 
चि०>्चव औीर व्यवहार सर्वधी अनकान्त 

उपदिन-+विभित्त को भाँति चि०ण्चव और न्यवह।र क। भी अचकान्च- 

स्वसूप है। निरषय है वह चि०्चयण्प से अध्तिलू्प है और ०4१६।९- 
रूप से नात्तिलप है; व्यवहार है वह वन्यवहारण्य से अध्यिलप 
ओर नि*चवल्प से नाह्तिरूप है।इस अकार कर्याचत्‌ परस्पर विद 
दो बम होने से बहू अचंकान्तस्वरूप हैं। चिं०्नब गीर व्यवह५ 


सु 


क। एके दूसरे में अमाव है, परच्चर लढ्शा भी विरुद्ध है. एसी 
अनंकान्त बंधलाता है, तव फिर ब्यवहं।र तिरुचय में क्या करेगा? 

न्यवह।₹ न्यवहार का कार्थ करता है और निश्चव का कर्थ 
चही करता, अर्थात्‌ न्‍्ववह।< वच्चव कं। कार्थ करता है. जोर अब१- 


दर्च का कंर्व चही करता. ऐसा! ब्यवह।र वंग अनकान्तस्नभाव  है। 
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इसके बजे व्यवहार व्यवहार का भी कार्य करता है और - न्यवहं।र 
निश्चय का कार्य भी करता है एंस। जो मानता है उसने व्यवह(९ 
के अनकाच्तस्वरूप को चही जाना है किच्चु व्यवहार को. एकान्तरूप 
से भाचा है। वह व्यवहाराभासमात्र का घारक भिय्याइष्टि है। 

न्यवहु(र करते करते चिरषय होता है भर्थात्‌ व्यवहार पिशचय 
क। करण होता है एसा माचा उसने चिर्चथ और व्यवहं।र कगे 
पृथक नही जाना किच्छु दोनो को एक ही मानता है, इश्लिय बह भी 
एकाच्त माच्यता। हुई । 
प्रग्य और पर्याय सबन्धची अनंकान्त 

प्रण्य-पर्याथ संवन्षी अनेकान्तस्वरूप इस अकार है. प्रण्य हन्यरूप 
से है और सम्पूर्ण #&न्य एक पर्थायरूप चही है। पर्याय पर्वायरूप है 
और एक पर्याय सपूरो #न्यरूप नही है। उसमे पन्य के आश्रय से 
घर्म नही होता है, पर्बाब के आश्र4 से धर्म नही होता। पर्वायबुद्धि 
से धर्म होत। है-ऐसा मानना वह एकान्त है । स्क-नन्थ के आश्रथ से 
घ॒र्म होता है उसके बदले अश के-पर्याथ के अश्षिय से जिस धर्म 
माना उसकी माच्यता में पर्या4 ने ही अन्य का पंधम किया. अर्थात्‌ 
पर्याय ही द्रव्य हो भई, उसकी मान्यता में द्रण्य-पर्याथ का अनकाच्त- 
€१७५ नहीं आय है। द्रव्यहृष्टि से (द्रव्य के आश्रय से) ही धर्म होत। 
है और पर्यावबुद्धि से धर्म नही होता एंसा मानना सो अनेकान्त है। 

इस प्रकार एकान्त-अनेकान्त का स्वरूप समभता चाहिए । 

जो जीव ऐस। अनेकान्त वस्युस्वरूप सममे वह जीव सि ये न्‍ 
प्यवह।र या पर्याय का अश्रयथ छोडकर अपन द्रव्यस्वभाव को ओर 
ढले बिना चही रहता, आर्थात्‌ स्वभाव के अश्िय से उसे सम्धधदशन 
-शानादि घ॒र्मं होते है। इस अक।र अनेकान्त को पहिचान से ब्म 
चं॥ अरम्म होता है। जो जीव ऐंस। अनेकान्चस्वरूप ने जाने. पह 
कभी प्र का आश्रय छोडकर अपने स्वभाव की ओर नहीं ढछलेगा 
ओर न उसे धर्भ होगा । 
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न पे 
अ-को-ज का श्रथाज-। 
हम तो ऐसा अतीत होता है कि बाह्य व्यवहार के जनक विधिं- 
निषेष के कतु (व की भहिमा में कोई कंल्वाशा चही है। यह कही एकॉ- 
न्तिक इणष्टि से लिखा है अथवा मन्‍्य कोई हंएु है एसा विचार छोड़- 
कर उस पचनी से जो भी अन्तर्भ[ख वृत्ति होने को प्रेरण। भिछे उसे 
करे क। विचार रखना सो सुविचार हष्टि है।...वह्य किंवा के, 
अंतभु खह॒॑ण्टिहीन विधि-निषंधघ में कुछ भी वास्तविक कंल्थार। नही 
है ।....अनकान्तिक सार्य भी सम्यक एकान्च-चिज पद की आप्ति कराने 
के अतिरिव+ अन्य किसी भी हेतु से उपकारी चही है, यह जापक< 
ही लिखा है। यह भाव अनुकमभ्पाबुद्धि से, निराभ्रह से, निण्कप८ 
भाष से, निरदभ्भत। से और हित दृष्टि से लिखा है ; यदि इस अक।९ 
विच।< करोगे तो यह यथार्थ दृष्टिभोचर होगा ।.... 
(श्रीमद्‌ राजचन्मू, गरु, ४० ३४६-४७) 
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2. |! 0 | | $ + ३५ 
जीव ओर का दोनों स्‍्वतंत हैं 
श्री अमितर्ति आचार्य कृत योगसार (>-्ञर्थातू अध्यात्मतरभिणी) के 
चंषर्ष अधिकार को ४€६ वी भाया में (१०० १८६) कहा है कि 
न कस हंति जीवस्य न जीनः कमेथी सुणान्‌ । 
चध्य घातक भ।पो5र्ित नान्‍्योन्य जीव कमणोः ॥ ४६ ॥ 
अर्य व वो कम जीव के गुशो को चण्ठ करता है और न जीव 
ही कर्भ के गृभणो को नणष्ठ करता है इंसलिय जीव ओर कर्म का 
आपस में वध्य घातक संबंध चही । 
भावार्थ “वध्य घातक भाषा चामभक विरोध मे वध्य का अर्थ 
अरस्भवाल। और घात का जैथ मारचवाज़ा है, यह विरोष अहिच-कुल, 
अग्निनन्‍्जल आई में देखने में आता है अर्थात्‌ चोला सप्प को सार देता 
है इसलिये सर्प वध्य जौर नोल। भातक कहां जाता है तथ। जल 
मग्ति को बुझा देता है इसलिय अश्नि वध्य और जय घातक होता 
है, यहाँ पर जीव और कर्मो में यहू विरोध देखने में चही. अ्राता 
क्थोकि यदि कर्म जीव के भुसख्खों को नण्ट करता अथन[ जीव कम 
के भुणों को नण्ट करता तब प्रो जीच और कम में वध्य घातक 
भाव चाभक विरेष होता । सो तो है चही, इसलिये जीच और कर्म 
में वच्य घातक भाव चाभक विरोध नहो हो सकता । 
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स्वभाव का अनन्त घुरुपार्थ ऋमभदुधुपर्थाव को 
ही 
श्रद्धा में आता है। ऋसबद्धप्याच की 


| ण 
के |5 त पर) थे (थ्‌ सअच्छ। नियतपाद चहीं किन्तु सम्बकू 


पुरुषाथषाद है । 


स्वामी कार्विफेयाबुग्रेक्षा गाथा ३९१-३२२-३२३ १९ पुज्य श्री कानजी 
स्वाभी का प्रवचन 

[  बस्तु की पर्योथ ऋमबछ दी दोती है तथापि पुरुषार्थ के बिना 

शुरू प्यीय प्रग6 नहीं होती” इसी सिद्धान्त पर भ्रुरुथतया यह अवचन 

है. । इस प्रवचन में निम्नछिखित विषयों के स्वरूप का स्पष्टोकरण 


द्दो जाती हे ४ 


१ पुरुषार्थ, २ सम्बग्धष्टि को घर्मोाभावना, ३- सर्वक्ष की 
यथार्थ श्रद्धा, ४- ब्रन्‍्यध्टट, ५- जड़ ओर चेतन पदार्थों की ऋसवरू- 
पर्थाथ, ६- उपादान निमित्त, ७ सम्यरद्शन, ८- कर पव ओर ज्ञातृत्व, 
१० - साधकदुशा, १९- कर्म में उद्रीरणा इत्यादि के प्रकार १२ -- 
सुक्ति को निःसन्देह प्रतिध्वनि, १३ - संम्बभ्हृष्टि आर भिथ्यादृष्टि, 
१४- अनेकान्त ओर एकान्त, १५- पाँच समवाय, १६ - अस्ति-नारिति, 
१७ - निमित्तिक संबंध, १८ - चिश्चथ-व्यवद्ार, १९ - आत्मक्ष ओर 
सवबंश, २० - नि्मित्त को उपस्थिति होने पर भी विभित्त के बिना 
पथ द्ोता ह । इसमें अनेक पहछ ओऑ से अकारिन्तर से बार॑बार 
स्वत त्र पुरुषार्थ को सिद्ध किया है, ओर इसर प्रकार पुरुषार्थस्वभाषी 
आत्मा की पद्चान कराई हे। जिज्ञासुगन इस अवचन के रदस्य को 
समझकर आत्मा के स्वतंत्र सत्य पुरुषार्थ की पहचान करके उस 
ओर< च्च्युख हों यद्दी भाषना है। ] 

स्वामी कापिकेव जाचारयने तीच भायाओ में यह बताया है कि 
स+4भहण्टि जीव वस्छुस्वरूप का कसा चितवत करते है, तथा किस 
प्रक।९ पुरुषार्थ को भावना करते है । यह विशेष सातनन्‍्थ होने से 
यहाँ बणित किया जा रहू। है। वे भूल गायायें इस प्रकार है : 
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हूँ; एसे ईनर्णुध से पर को अवस्या से अखछा बुर आता अही पह 
जाता किन्तु आपुप्व ही रहता है, जर्थात्‌ विभ्रीत भ्रीन्‍्यता और अच- 
न्ानुषधी कपाय का चाश हो शारत्ी है। अचच्च प्वर्र द्वव्व के कपु एव 
के। भहा 'मिथ्यात्वसाव हुर होकर अप्रन जाता स्वभात की अनन्त 
हढ़ता हो थई । ऐसा अपनी ओर का अर्नत्त पुरुकथोें सामनद्धपथव 
के अदा में हुआ है । 


शमच्य द्रव्योी को अवस्या कंमबुछ हेपी है। में उसे जानता हूँ 
किन्तु में किसी के कुंछ नेही कर्ता एसी मान्यता के हारा सिध्यात्व 
का था॥ करके प९ से पुमरव्त्त होकर जीन अपनी क्षोर आुकता है। 
सर्वशपेव के जान में जो अधिभात्तित हुज। है उसमे कोई अन्तर चही 
पड़ता, समस्त प्रदार्यों को समय सभक्ष पर जो अवस्था कमर होपी 
है चही होती है, एसे चिरृंव में सम्बश्दशन भी आ जाता है। इसमे 
पुरुषार्थ किस श्रक।९ आया सो बपलाते है। रा 


१ प९ कप अपस्था उसके नंभभानुसार होती ही रहती है, में 
पर का कुछ नही करता यह चिश्लय किया कि सभो पर द्वण्बों का 
अभिमात दूर हो आप है। 


२ विपरीत साच्चता के कारण पर को अवस्थ। में अच्छा ब्रा 
भाचकर जो अनच्ताभुबंधी भ्रूण करता था वह हू हो गया । इस 
प्रक।र कमणद्धपर्वाथ को खद्धा करन पर परद्रग्थ के सक्ष से हुंढक 
स्व4थ रगह्गण. रहित अपने सातास्वभाव में आा यया अर्थात्‌ अपने 
हित के लिये परमुखापैक्षा रुक गई आर साच अपनी ओर अपृत्त हो 
गय(। अपन द्ल्‍न्य में भी एक के वाद दुंसरी अवस्थ। कमबछू होती 
है। में तो तीचोकाल की क्रमबरू अ्रवस्थाश्री का पिडरूप द्रव्य हूँ, 
वच्पु तो साता ही है, एक अवस्था जितनी वरुछु पही है, अवस्था में 
जी राग्र-है५ होता है वह प< बच्छु के कारण नही किन्पु. वर्तभान 
अवस्य| को दुनंचती से होता है, उस छुबंथता को भी देखना नहीं 
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रह किष्छु पुरषार्थ से परिपृर्ण ज्ञात्ास्वरूप में हो देखना रहा। उस 
स्वरूप के दक्ष से पुरुषार्थ की दुबंधता मेल्पकान में टूढ जावभी । 


ला वूपर्याव बन्य में से आती है, पर पदार्थ में से नही अ।त्ी, 
जया एक पर्थाय में से दूध्तरी पर्वाव प्रगयट नहों होतो इसलिये अपनी 
पर्या4 के जिथे पर द्ल्‍र्य को जोर अथवा पर्याय को चही पेखचा 
रह किच्छु भाव जातास्वरूप को ही देखना रहा। जिसको एसी 
एंश। हो जाती है, समसतवा चाहिये कि उससे सर्वश के जांच के 
अनुर्सार वधवरद्धपथीव का विरंव किया है। 


अर रापेशभभषाव ने पेखा हो तमी तो खरारत्मा को तर होपी 


है न? 


उपर थह किसने निर्षय किया कि सर्वशभभधवानच सब कुछ 
जानते हैं? जिसने. सर्वेज्ञभगवाच को सानशकिति की. अयची पर्या4 
में निरिचितू किया है उसको पर्याव संसार से श्र राय से हंएकर 
अपने स्वभाव की जोर लय गई है, तभो तो वह स्वश कं चिर्णय 
करत। है। जिसकी पर्याय शानस्वमाव को ओर हो गई है उस 
जात्मा की ही रुचि होती है। जिसने यह वयायथंतथा नि*ुचव. विंग्य। 
कि जहो ! केबलीमगनाच तीचकाल गौर प्रीचयोक के गाता हं; 
वे अपने यान से सब कुछ जानते हैँ किच्चु किश्ी का कुछ चही करते, 
उस्तन अपने आत्मा की गातास्वमाव के रूप में भान लिया और 
उसको तीनचकाल और तीनयोक के समध्त पदार्थों को कपू स्ववुदधि 
दूर हो १६ है अर्थात्‌ अभिश्नाव को अपेक्षा स वह सर्वज्ञ हो भगवा 
है। ऐसा सवमाव का अनत पृव्यार्य क्रमवदपर्थाथ को ख७। में 
आता है। कमवरद्धपर्याय को श्रद्धा एकाच्त चिथतवाद नही है किन्‍छु 
पची समवाय सहित सम्यक पुरपाधथवाद है। 

अच्चुत द्रन्थों को एक के वाद दूसरी जो अवर4। होती है उसका 
की स्व वहो अन्य होता है; किच्छु में उसका कर्ता चही हूँ और 
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हें जरूप -जम्मिदेसे जेय विंदायेण जम्मि कालरित । 
णाद जियेय दिवद जम्म या अहव मरण या ॥ ३२१ ॥ 
त॑ जस्स रग्मिदेसे तेबविद्ययेय जग्वि काजब्मि । 

को सकद चाजेद शंदों वा अद जिर्णशिदों वा ॥ ३२२ ॥ 


भर्य :.. जि जीव को जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि 
से जन्म परण, सुख-दुःख तथा रोग और दारिद्रय इत्यादि जसे सर्वज्ञ- 
देव ने जान हैं उसी प्रकार वे सब नियम से होंगे । सर्वज्ञदेव ने जिस 
प्रकार जाना है उसी अरकार उर्स जोव के उसी देश में, उसी काल 
मे और उसी विधि से नियम पूरक सब होता है, उसके नि4।<र 
करने के लिए इुषछ या जिनच्द तीथंकरदेव कोई भी समर्थ नही है। 

मावारय सवशदेव चर्मच्त द्रन्य, क्षत, काल, भाव को अवस्याओं 
को जानते हैं। सबंज्ञ के ज्ाच में जो कुर् प्रतिभासित हुआ है, वह 
संन निश्षय से होता है, उसमे हीचाधिक कुछ भी चही होता, इस 
प्रक।९ सम्यक्हेष्टि विचार करता है। ( स्वामी कापिकेयानुअ्रक्षा 
५०८ १२५ ) 


इस गाया में यह बताया है कि सम्यग्हष्टि को धर्मानुप्रेक्षा कसी 
होती है। सम्यश्दष्टि जीव वहच्चु के स्वरूप का किस अकार चपितवन 
करता है यह बात यहाँ बताई है। सम्ब'द्ृण्टि की यह भावना दु.ख 
में घीरण दिलाने के लिये अथवा भूठा। आश्वासच देने के लिये नही 
है किच्छु जिनच्दऐेन के हारा देखा थया. वस्पुस्वरूप जिस अरक।र है 
उसी प्रकार स्वथ चिप्रवन करता है, व्पुस्वरूप एसा ही है, वह 
कोई कए्पन। चही है। यह घममं को बात है। “जिस काल में यो 
होने बाली अवस्या स्वसमभग्रवान ने देखी है उस फाल में बही 
अवस्य। होती है दूसरी चही होती इसमे एकाच्तवाद या वियतवाद 
पही है किच्छु इसीमें संज्चा अनेकान्तवाए्' और सर्वशाता फो भावना 
तर्या ज्ञात का अचच्त पुरुषोर्य 4्र। जाता है। 
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आत्मा सामत्य-विंशेषस्व रूप बंर्पु है, मनोदि अंनर्न्च सानस्व- 
रूप है उ्त सोमैन्य और उस जात में से समय संभव पर जो पर्वाव 
होपी है वह विषोप' हैं। सामान्य स्वर्थ प््व॑ रहकर विशेषज्५ में 
परिणमन कन्‍रत+ है; उस विशेष पर्वाव मेँ येर्दि स्वरूप को रुचि करे 
तो समय समय ५९ विशेष में भुरूता होतीं है, भौर यदि उस वि/५ 
पर्था4 में एऐ्ी विपरीत शत करे कि जो राभादि, पेहादि हे. वह में 
है! तो विभेष में जभुरूता होतो है। इच अकार यदि १७५ की रच 
करे तो शुद्ध पर्वाव कमनरू 4१० होती है; जौर यदि विकार, पगे 
५१९ की रच होती है तो अथुद्ध पर्याव क्रंभवछू 4१० होती है 
तत्व की ऋमनद्धपवीव में अच्चर चढही पड़ते किच्चु, कमबद्ध पर्ग एस। 
निथम है कि जिस ओर की रुचि करता उत्त तरफ की कंमबवद्ध दण। 
होती हैं, जिसे, करमवद्धपर्य[4 की अदा होती है. उसे हन्‍्य की रत 
होती हैं और जिधे द्रव्य की रुचि होती है उसकी कंमपरूपर्थाय 
२७ ही होती है, अर्थात्‌ सर्वशभभवान के ज्ञान के अचुकर कंम- 
ढपर्थीध हीं होती उसमे कोई अच्तर नही पड़त ।]. इंतना। 
निरषथ करन में तो द्रव्य की ओर का अनन्त पुरुषार्थ आ जात॑ हैं। 


ए्‌ 
हाँ पथ का क्रम चहीं बदलना हैं किच्चु अपनी और रुचि कंरची' है। 


अर्न जथत के पदार्था को अवस्यों कमबरू होती हैं। जड अथव। 
चेतन इंप्थादि सभी में एक के वाद दृद्वरी कामवेछू जैवस्यी श्रों सर्वस्- 
देव ने दंखी है उश्चीकें अनुस्ा< अनादि अनन्त संभवृबरू होती है 
तन फिर इसर्म पुरुपार्थ करने की नात ही कहा रह 


उ्ार भांत आत्मा को ओर वा ही पुरुष।र्थ किया जाता हैं 
पतन ही कमबद्धपर्बाब की श्रद्धा होती है।॥ जिसने अपने आर्मा में 
संमवद्धपथीव- व चिरंव किया कि अंहो ' जड़ और चेतत्4 सभी 
की जंवस्या कमबन्े स्वयं हुआ करती है, में पर में क्या कर सकता 
हुँ? भेर। ऐसा स्वरूप है कि भाव जैसा होता है में वेस+ ही जानता 


[२०७ 
#र्मषछ अवस्यी जेब होनी होती हैं तब अनुकूल नि्मित्त उपस्थित हते 
हैं। ऐसा जो स्वॉवीनहष्टि का निषर्य है उसे सं+थग्ह ० ही जानत। 
है, मिथ्याहण्टियों की बंस्यु, की स्वर्तवत्ा को अतीति ही होती इसलियं 
भकी हष्टि निर्भित्त १९ जाती हैं । 


अञ्यानी को वस्तुस्वरूप का यथार्थ शान चही है इसलिये वर्छु को 
कमनद्धपथीव में शका करता है कि यह ऐसा फंसे हो भथा ? उसे 
सेबंश के शान को और वच्चु को स्वतंनता की अतीति तप्ही है, रची को 
नस्पुसनरूप. में शक। चही होती | वह जानता है कि जिस काल में जिस 
नच्यु को जो पर्याय होती है वह उस को कमषरछू अव॑स्य। है, में तो 
भाव जानचबाया हूँ, इस अकार ज्ञानी को अपने सापुृत्वस्वभाव को 
प्रतीत है। इसलिये स्वश्भगवात के द्वार। जाने गये बर्तुसु्वरूप का 
चितवन करके वह अपने शीत की भावना को बढाता है कि जिस समय 
जो जेसा होता हैं उसकी मे वेप्ता ज्ञायक हो हूँ; अपने शा्यकस्वरूप 


| 


की भावना करते कंरतें मेरा केवलशान अब हो जायमा । 


एसी भावना फेवलीभगवान के चही होती किन्चु जिसे अभी' 
अल्प रभद्ष पे होता है एसे चौथ, पाचव और ७७ गुरतस्यानवाले सोनी 
को धमभावनत्रा का यह कविचोर है, इसमे यथार्थ वस्पुुतरूप को 
भावना है यह कोई मिथ्या कएपच। या दु.ख के आश्वासन के लिय 
नही है। सम्ब'दष्टि किसी भी सवोभ-वियोग को आपत्ति का कारण 
नही भानते किन्छु सांप को मपूर्शद्शा के कारण अपनी दुर्बंधता से 
अल्प रापष-ह ष होता है. उस समर्थ सपूर्ण शानरशा किस प्रकार को 
होपी है इसका वे इस परह नित्तवर्च करते हे। 

जिस कार्लों में जिस बंस्तु को जो अवस्या सर्वसरेवों के सोने में 
सात हुई है उसी अकार कमंषछ अवस्या होगी। भगवीन तीवकरदेव 
भी उसे बंदर्सन में समय चंहीं हे, देखियें इस में र्यं४ 7८ की भाष॑नों 
कि निःशकता को कितना बल हैं। भगवान भी उसे बंदलनंमे सर्मथे 
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नही है! यह कहने में वास्तव में अपने सींच को चि.शकंता ही है। 
स्वेशदेव मात जाता हे. किन्तु वे किसी भी तरह का परिवर्तन करन 
में समर्थ चही है, तव फिर में प्रो कर ही क्या सकता हूँ? में भी 
मान गाता ही हूँ, इस प्रकार अपने जान की पूर्णाता को भाषत्रा का 
नंज है | 

जिस क्षेत्र में जिस शरीर के जीवच या मरुण, सुख य। दुःख का 
संथीग इत्यादि जिस विधि से होना है उसमें किचितू मात भी 
अंतर चही भा सकती | सांप का कार्टन।, पात्ती में डूबता, अभ्नि में 
जलना इत्यादि जो सबोग होना है उसे वदयन में कोई भी तीनकर्स 
और तीचलोक में समर्थ चही है। स्परुण रहे कि इसमे महाचतर्भ 
सिद्धात निहित है जो कि भाव पुरुषार्थ को सिर केचता है। ध्सर्म 
स्वामी काउिय आचार्य ने बारह भावना का सवरूप वणित किया 
है। वे महा सच्पभुनि थें, वे दो हणार वर्ष ५ूर्व हो गय हे । वच्पु- 
स्वरूप को हण्टि में रखकर इस शास्व में भाषनाओं के स्वरूप का 
नरशन किया गया है। यह शासव सनातन जर्च परम्पर। में बहुत 
अलचीन माना जाता है। स्वामी कापिकेव के सम्बच्ध में श्रीमद्‌ 
राणचंत्र ने भी कहा है कि चिमस्कार हो उन स्वामी कारतिकेय 
को | इन महा सच्तभुनि के कयर्च में बहुत भहंच ९हुरुव भर। हुआ है। 

जो जिस जीव के अर्थात्‌ सभी जीवो के लिये यही चिथम है कि 
जिस जीव को जिस काल में जीवन, मरण दइत्वादि का कोई भी 
संयोग, छुख दुख का निर्मिरा आने वाया है. उसमे परिवर्तर्न करने 
के लिये देवेन्ढ, चरेन्‍्द्र अथवा जिनच्छ इत्यादि कोई भी समय चही है। 
यह स+4१९६०्टि जीव के ययार्यश्ञाच की पूर्यता को भावना क। विचार 
है। वच्छु क। स्वरूप ही ऐसा है, उसे अपने शान में लिया जाता है 
किन्‍्धु किसी संबीो॥ के भव से आड लेन के लिये यहू विचार नहीं है! 
एक पर्याय में तीन काल और तीच योक के पदार्थों का गाव इस 
भ्रकार जात हो जाय सम्यस्दण्टि इसक। विषार करता है। 
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न मेरी अवस्थ। को कोई अन्य करता है। किसी निमित्तकारण से 
रागछ्षष पही होते। इस अ्रकार निमित्त और रागह्रष को जावनवाली 
मान स्वसच्मुख शान की अवस्या रह जाती है, वह अवस्था शाता- 
रुजरूप पंगे जानती है, राग को जानतो है और सभी पर को भी 
जानती है, भाव जानना ही जस्ान का स्वरूप है। जो राभ होता है 
वजह जाप का रोथ है किच्चु राग उस शान कं स्वरूप नही है एसी 
अछ। में साव का अनन्त पुरुषार्थे समानिण्ट रहता है। यह समम्े 
के लिये ही आनार्यदेव ने यहाँ प९ दो यायार्य देकर वस्पु स्वरूप बताय। 
है। स+4६७८ को अभी केवलसान नही हुआ इससे पूर्व अपने केवल- 
शान को भावत्ता को करत। हुआ वस्तुस्वस्प का विचार करता है। 
सर्वशता के होने ५र वस्पुस्वरूप कैसा सात होगा इसका नचिंतपन 
करता है। 


सु 


आत्मा की अवस्था कमबरू होती है। जब जात्मा को जो 
अवस्था होती है तब उस अवस्या के लिये अनुकूल निभित्तरूष १ 
वर्तु स्वर्थ उपस्यित होती ही है। आत्मा को कमबद्ध पर्याय की जो 
योग्यता हो उसके अवुक्षार यदि निम्ित्त न जाये तो वह पर्वाय कही 
अटक जायभगी स्रो बात चही है। यह भ्रश्न हो अश्ान से परि३ण है 
कि थदि निर्मित ने होगा तो यह केसे होगा, उपादानस्वरूप फगे 
हष्टिवाले के यह शअ्रश्त ही नही उ० सकता । वस्छु में अपने कम से 
जन अवस्या होती है तब निर्मित्त होता ही है, एस। नियम है। 


घूप परमाणु की ही प्रकाशमभानष दशा है और छाया भी परमाणु 
की काली दश। है। परमाणु में जिस सम पंगलो अव॑स्धा होनी 
होती है उध्ती समय काली अवस्था उसक्ने द्वारा स्वयं होतो है, और 
उस समय सामने दूसरी वर्छु उपब्यित होतो है। परमाणु को कॉलो 
पश। के कम फो बदलने के लिये कोई समय नही है। घूप में बीच 
में हाथ रखने पर चीचे जो परछाई पडती है पह हाथ के कारण 
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डी 


पगही होपी, वि्छु पहा-के परमाणु जंगे ही उत्त उस झमव कंतवड् 


अवस्थ। काणी होती है। अभुक पश्माणुओं में दो पहुर को ३ प्र 
क|ली अवस्था होनी है एसा सर्वशद्वेष ने देखा है और अ्दि -उच्त 
समय हाथ न आय तो उच पर्म।णुण) बंध ३ बज हचवायी दश। 
अब्क जावगी ? चही ! .एचशा बचता ही चही 4 पर्माणुश्नो में ठोक 
३ चरण काली अंबच्धा होनी हो, वो ठीक उसी समय हाथ इत्यादि 
निर्मिद्ध स्वथ उपस्थित होते ही है, ह्पशादेव ने अपने सांच में यह 
देख। हो कि ३ बजे अमुक्त परमाणुओ को काली अवस्था होषी हैं 
और यदि निरभिज्त क। अभाव होने से अथवा चिभित्त के वियंब से 
आन के कारण बहू ओवस्चा विलन से हो तो सवज्ञ का साव भय 
०हरे॥; किच्छु यह असंभव है। जिसे सभथ वस्तु पी जो वंधवरू 
अवस्थ। होनी होती है उस समय चनिमिच उपस्यित न हो, यह हों 
ही नहीं सकता | निमित्त होता तो है किच्चु बह कुछ करता पही है। 

यहाँ पर पुदूधल का दृष्टात दिया गया है इसी अकार अब जोव 
का हण्टात देकर समभापे हैे। किसी जीव के केवलशसाच अगर होचा। 
हो और शरीर में वजजवपभनारापसहचच ने हो तो केवलशाव रुक 
जायग। ऐसी साच्यता। वियकुल अस॒प्य पराधीन दृष्टि को है। जीव 
केवलसाच आप्त करने को तैथारी में हो और शरीर में वजजवृषभ- 
नाराचरसंहचन न हो एंस। कंद्यपि हो ही नही सकता । जहाँ उपादान 
स्वयं सच्पछ हो वहां भिमिर्या स्वर्थ उपस्यित होत। ही है। जिस सम4 
उपादान कंपर्बरूप में परिणमित्त होता है उसी समय दूसरी वर्छु पिमिरय- 
रूप उपल्यित होती है, विरमित वाद में आता हो सो 4 नहों है। 
जिस समय उपादाच का व्रगर्थ होता है उसी समय निर्मित की उ१स्थितत 
भी होती है, एंस। होने पर भी चिमित्त-उपादान के कार्य में किसी 
भी अकार को सहायता, असर, प्रभाव अथवा परिवर्तन चही करता ॥ 
थह चही हो सकता कि विभित्त न हो, और निमित्त से कार्य हो ऐसा 
भी चही हो सकता । जेतन अयबा जड़ प्रच्य मे उसकी जपची जो 
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वहाँ सुख दु,ख के संबोध को बात को गई है। संयोग के समय 
भीतर स्वयं जो शुभ या अशुभभाव होता है वह जात्मा के बीय॑ 
का वंग्य है। पुरुषायथ की दुर्बलता से राभ-द्व५ होता है, पहाँ सम्यर- 
हण्टि अपनी पर्याव को हीचवा को स्व-यद्ष से जाचता है, वह चह 
नही मानता कि सथोग के कारण से निज को राभष्षष होता है, 
किच्तु वहू यह मानता है कि जैसा सबंशदेव ने देखा है वेसा ही संयोग 
वियोग क्रमश होता है. मिथ्याहण्टि जीव यहू माषता है कि पर" 
संथीथ के कारण से निज को रागद्वप होता है इसलिये नह सवोग 
को बदलना चाहता है, उसे वीतरागरश[;स्षच के श्रत्रि श्रद्धा भही है। 
उसे सर्वश के जान की भी अछा चही है, क्योकि जो 9७ होत। है 
नह सब सर्वशपेव के शान के अनुसार होता है फिर भी वहू शकता 
करवा है कि ऐसा क्यो कर हुआ ? यदि उसे स्ज्ञ की श्रद्धा हो 
तो उसे यह तिशचथ करना चाहिए कि जो कुछ सवंशदेव ने देखा है 
उसीके अनुस्तार खब कुछ होता है, और एंसा होने से यह मान्यता 
दूर हो जाती है कि सथोग के कारण अपन में २भष होता है। 
और यह माच्यत। भी दू६ हो जाती है कि में सबोग को बदल 
सकता हूँ। जो इस सम्बन्ध में थोड़ा शा भी अच्यया माचता है, 
सममभापषा च।हिय कि उसे वीतरामशासन के प्रति थोड़ी भी 
अ्रद्धा नही है। 


जिस जीव को जिस सिभित्त के &₹ जो अन-जल मिलना 
होता है उस जीव को उसी निभित्त के हारा वे ही रुण-कण 
मिलेंगे, उसमें एक समयभाव अथवा एक परमाणुमाव कं. परि- 
बर्तन करपे के लिये कोई समर्थ नही है। जीवन, मरणु, सुख, दुख 
और दरिद्धिता इंप्यादि जो जब जैस। होने वाला है वैसा ही होगा, 
उसमें लाख अकार की सावधानी रखनेपर भी कितित्‌ मात परिवत॑न 
पही हो सकता, उसे इच्छ, चरेच्छझ, अथवा जिनेचष् आदि कोई भी 
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नपणप में सम चही हैं। इसमे पियतवीद पही है किच्छु भात्र 
शायकफ्त का पुरेषाथंवार्: ही है। - 


जैसी सर्वशभयवान ने देखा है वैस। ही होता है, इसमें किचितु 
भाव भी परिवर्तन नही होता ऐसी ६७ भ्रतीति को निथतबीद चही 
कहंते किन्तु यह प्रो संम्बस्दण्टि घर्भाप्मां का पुरुषार्थवाद है। सम्यप्दशर्न 
के बिना यह बांत भचही जभेतों । पर में कुछ नही देखना है किष्पु 
निज में ही देखना है। जिसकी हृष्टि मात्र परपदार्थ पर ही है 
उसे अम से ऐसा लगता है कि यह वो नियतवाद है; किच्छु यदि 
स्व-वच्घु की ओर से देखें वो इसमे भाँव__ स्वापीन  प्प्वद्वेण्टि. पर्ग 
पुए्पाथ ही भर। हुंआ है, वच्चु का परिणमन संबंश के शाने के अनु- 
९ कंमबषरू होता है, जहाँ एसा निश्चय किया कि जीव समस्त पर 
पन्‍्थों से उदास हो जाता है और इसलिये उसे स्वन्द्व्थ मे ही देखना 
होता है और उसीमें सम्बक पुएषार्थ आ जाता है | इस पुरुषारथ में 
भोक्ष के पॉचों समवाय सभाविष्ट हो जाते हें । इस कमन्धपर्थीव 
चंगे श्छू। के भाव सर्वज्ञभगवाच के शाच का अवलबन फंसनेवाओे हे, 
यहू॑ भाव तवीनकाल. और तीचयीक में बदलचेबाले चही है। 
यदि सेबंश का केवलशान गलत हो जाय तो यह भाव बेदले, जो किं 
सबंय। अशक्‍्य है। जभमत जगत ही है, बढ जंग्रत के जीपो के थह्‌ 
नात चही बठती तो इससे कया ? जो वस्तु रवरूप सवंशदेव ने देख 
है वह कसी चहीं बदल सकता । जैसा सवशपेव ने देखा है वसा ही 
होता हैं, इसमे जो शका करता है वह मिय्याइष्टि है। विमित्त और 
सथोग में में परिवर्तत कर सकता. हूँ ऐसा माननेबाला सर्व के शान 
में शका फरेता है, और इसलिये चहू अगर्टरूप भिथ्याहष्टि अशापी 
सूढ है । 


अहो | इस एक स॒प्य को समभे लेने पर जगत के समस्त हन्‍्थी 
के अ्रति फिपया उद्यासीचभाव हो जाता है चाहे कम खाध का 
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भाव करें या अधिक खान का भाव करे कि्छु जितने और जो पर 
माणु आना हैँ उतव और वे ही परमाणु आर्य, उ्सें से एक भी 
परमाणु को बदलच में कोई जीव समय चही है । बस, ऐसा जात 
कर शरीर का और पर का कप त्व छुटकर शानस्वभार्ष तंगे अतीति 
होगी चाहिये । इसे भाषन में जचन्त वीर्य अपनी जोर कार्य करता 
हैं | जो जीव पर का कतू एवं जेन्तरुप से साया हो, १९ में सुख- 
बुद्धि हो और कहे कि जो होषा है सो होगा, यह थो शुप्कता है, 
यह बात एसी नहीं है। जब अनन्त पर पन्यो से अथक होकर जब 


2] 


जीव मात्र स्वभाव में संत्रोष मानता हैं तव यह बात थयार्य बठपी 
है, इसको स्वीकृति में तो सभी पर पदार्था से हटकर सात, गो में 
ही लगता है, अर्यात्‌ भाव बीतराधभाव का पुरुषाथ अगर हुआ है। 
नरेच्द्र, पेनेच्द्र अयव। जिनेन्द्र तीनकाल और तीनयथोक में एक पर- 
मा को भी वर्दलन में समर्थ नहीं हैं | जिसके ऐसी अतीति है 
बहू जान की ओर उन्मुख हुआ है और उसे सम्पदर्शन श्राप्त है, वह 
नमक. शीच की इर्ईता के बल से राध का चाश करके अल्प कार्स 
में ही केवलशाप को आप्त कर लेगा, क्योकि यहू चिरच4 किया हुआ 
हैँ कि सब कुछ क्रमबर ही होता हैँ इसलिय बहू अब सापाभ।व से 
जानता ही है, शा को एकाश्रता की कंचाई के कारण वतभान में 
कुछ अपूर्णो जानता है और अल्प राग-द्वेष भी होता है, परच्छु में 
तो ज्ञान ही हूँ ऐसी श्रद्धा के बल से पुरुषा्थ की (एंता करके 
केवलशाच आप्त कर लेगा, इसलिये मे तो सात्तास्यरूप हैँ, पर 
पदार्थों की किया स्वतंत्र होती है उसका में करता चही हूँ किच्छु 
शापा ही हूँ इस प्रकार की यथार्थ श्रद्धा ही केवलशान कंगे अथ८ 
करने क। एक मात्र अपूर्व भर अफर (अश्तिहंत) उपीय है। 

जी १७ ब्॑चु में होता है वह सब केवली जाव॑ता है और जो 
कुछ केपली ने जाना है वहु स्व वरुछु में होता है। इस अकार शेय 
और सायक कं] परस्पर मेल सबत्ध है। यदि ज्ञेय शीयक का भेल ने 
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भापे और कर्ता कर्म का किचित्मान भी मेल माने तो वह जीव मिव्थाइष्टि 
है । केवलणशानी सम्पूर्ण शायक हे, उचके किसी भो पदार्य के श्रति कतू एव 
या राग पमाव नही होता । सम्यप्दण्टि के भो एसी श्रद्धा होपी है 
कि केबलशानी की तरह में भी ज्ञापा ही हूँ; में किसी भी वच्चु का 
कुछ नही कर सकता तथा किसी वस्तु के कार्रत सुभमे कुछ परिवर्तन 
नही होता, थदि अस्थिरता से राम हो जाय तो वह मेरा स्वरूप नहीं 
है। इस भ्रकार श्रद्ध/ की अपेक्ष। से सम्यश्दण्टि भी श्ाथक ही है। 
जिसने यह भीना कि सिवभपुरेक वच्चु को कमबद्धएंश। होती है पह 
जस्पुस्वरूप वंग शांत है। 


है भाई ! यह चियतवाद चही है, किच्चु अपने राच में समस्य 
पदार्था के नियति (क्रमनरू अवस्यामों) का विर्णय करतंबाला प५ुरुपा- 
वार है। जब कि समस्त पदार्यों को क्रमबछू अवस्य। होती है तो 
में उसके लिये क्‍या केहे ? में किसोको अवस्या का कम बदल के 
लिये समर्थ नही हूँ , मेरी क्मनदध अवस्य। भेरे द्रव्यस्वभाव में से 
भग८ होती है, इसलिय में अपने ब्व्यस्वमाव में एकाश्र रहू कर सब 
क। जात ही हूँ ऐसी स्वभावहष्टि (दन्यहण्ट) में अचत पुरुपाये 
आ जाता है। 


प्रश्न जन कि समी कमब<ू है और उस जीव कोई भी परि- 


न. जल फल ऑल 


नर्तन चही कर सकता पी फिर जीव में प९षार्थ कहाँ रहा 


है 05 ०५५० अं] 0क्‍03- ४ जज अओन ओला 


उचर रन कुछ वममषरू है, इस निर्णय में ही जोच का. अनन्त 
पुरपा4 समाविष्ट हैँ, किष्छु उसमे कोई परिवर्तन करच। आत्मा के पुर 
पार्थ का कार्य चही है। भगवान जयमत का सब कुछ भान जानते ही है 
किप्छु वे भी कोई परिवर्तत नही कर सकते, तव कथा इससे भगवार्त 
नंग पुरुषायथ परिभित हो गया ? नही, चही, भगवाच का अचत अपरि- 
मित्र पुरुषार्य मेष साव में समाविष्ड है। भगवान का पुरुषार्य निज 
में है, १५९ में चही। पुरुषार्थ जीव अन्य की पर्या4 है इसलिये उसका 
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कार्थ जीव की पर्थाव में होता है किन्तु जीव के पुरुषार्थ क। कार्य पर 
में वहीं होता । 


जो यह भाषचा है कि सम्यश्दशन और केवलशानर्दशा श्रात्म। के 
पुरुषार्थ के बिच। होती है वह भिव्थाइण्टि है। जानी प्रतिक्षण स्वभाव 
की पूर्णता के पुरुषार्थ को भावना करती है। अहो ! जिनका. एस 
सायकरस्व भाव अभ्रथट हो भय है वे केवलेंशानी हैं; उनके ज्ञान मे सब 
कुछ एक ही साथ सात होता है। एसी श्रतीति करन पर स्वर्थ॒ भी 
निज दण्टि से देखनेवाला। ही रहा; शाप के अतिरिवत पर वंश 
कंतू एन अथना राभादिक सब कुछ अभिश्रा4 में से ६९ हो थथा। एसी 
प्रग्धदष्टि के बल से सांप को पूर्णतत को भावधा से वस्तुस्वरूपष की 
नचितवन करता है। यह भाषचा ज्ञानी को है, अज्ञानी मिव्याहष्टि को 
पही है, फ्थोकि मिय्याइण्टि जीव पर का करत्‌ एव माचता है और 
कप त्व की साच्यतावाजा। जीव. जापुत्व को यथार्थ भावना नही कर 
सकता, पथोकि क्यू त्व और सातृत्व का परस्पर विरोध है। 


सिव्मपवाच ने अपने केवलणशान में जस। देखा हैं पही होता 
है। यदि हम उच्र्भ कोई परिवर्तन चही कर सेकेते पी फिर उसमे 
पुरुष भही रहता, इस अकं।र णो मानते हे वे अग्ानी हेँं। हे 
भाई ! तू किसके शान से बात फरत। है ? अपने ज्ञान से था दूसरे 
के शान से ? यदि तू अपने शान से हो बात करता है तो फिर 
जिस साच ने स्वत का और सभी द्लन्यो को अवस्थ। का निरए[र्थ कर 
लिया उस स्ार्च में स्वद्धन्थ कं। निरशंय ने हो यह हो ही कंसे सकता 
है ? स्वद्रण्य क। निर्णय करतेचाले स्ान में अनन्त पुरुषार्थ है । 


पूर्ण अपने तक से कहा है कि सर्वशमगवान ने अपने केवलशान 
में जथा रेखा द्वो वेसा होता है! तो वह मान बात करने के लिये 
कहा। हैं अथवा तुझे संबंध के फेवलशाच का निर्णय है? पहले तो 
यदि पुके केवलसाच के विर्णय न हो तो सर्वश्रथम बहू चिर्थ कर 
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९ यदि तू सबंश के चिर्णवपुत्ंक कहता ही तो सर्वशभभषान के 
केवथनान के चिर्शयवाजले ज्ञान में अचन्त पुरुषा4 भा ही जाता है। 
स्स का चिर्णव करने से स्राव का अनच्तवीर्य कार्य करता है तथापि 
उत्तसे इउच्च१९ करके तू कहता है कि कंमपरूंपवाय में पुरुषाय 
कहाँ रहा ? सच तो यह है कि तुझे पूर्ण केवलयाच के स्वरूप को 
ही श«&। नही है, और केवलन्ान को स्वीकार करे क। अनन्त पुरुषार्थ 
तुमे अगठ नही हुआ । केवलसान को स्वीकार करने में अनन्त पुरुषाय 
कं! अस्तित्व आ जाता है तथापि यदि उसे स्वीकार चही करता 
ती कहना होगा कि तू भाव बाते ही करता है किच्तु तुमे सबंश का 
निर4 चही हुआ। थदि सर्वन का निर्णय हो तो पृरुषार्थ को और 
भव की शका न रहे | यार चिर्णय हो जाब और पुरुषाय न आय 
4हू हो ही चही सकता | 

अनन्त पदार्थों को जाचचवाले, अवच्त पदार्थों से परिपूर्ण और 
भेबरहित केवलशाच का जिस जाच ने अपने पुरुषार्थ के हर पिणय 
किया. उस शान अपने पु९ुपार्य के छारा पिर्णय किया है 
४ध। विधा ही पुरुषार्थ के? जिसपे भवरहित केवलशान के 
प्रतीत में लिया है उसने राग में लिप्त हीकर शअ्रतीति नही क) 
किच्छु गम से पृथक्‌ करके अपने शानस्वभाव में स्थिर होकर भव- 
रहित केवलशान की अतीति का है। जिस ज्ञान ने सा में स्थिर होक* 
भवरहित केबलयान को प्रतीति फो है वह जांच स्वथ भवरहित 
है और इसलिय उस ज्ञाच में भव को शका नहीं है। पहले केवच- 
साच पंगे अतीर्ति चही थी तब वह अचंत भव को शक में मूलता 
रहता था गौर जब श्रतीति होने पर अनच्त भव को शंका दूर हो 
१६ है और एकाध भव में मोक्ष के लिये सांव निद्यक हो भया है। 
उसे शान में अचन्त पुरुषाथ निहित है। इस अफार सर्वशभगवान ने 
अपने केबलसीन में जस्ा ऐसा हो वसा ही होता है, एसी यथार्थ 
खछ। में अपनी भवरहितता का चिर्णब समानिष्ट हो जाता है, 
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अर्योत्‌ उसमें सीक्ष का पुरुषार्थ आ जांतों है। वंयार्थ 'निर्शव के बंल 
से भोक्ष आप्त हो जाता है। 


सभी द्रव्यों की तरह अपने द्वव्थ की अंवर्स्या भी क्रंभंषछ ही है । 
उसे अन्य द्रत्यो की कर्मवद्धपर्या4थ इस जीव से नहीं होती बसे ही 
इस जीव की क्रमंबद्धपर्या4 अन्य बअन्यों से नहींहीतरी । अपनी क्रमबर्द 
पर्याय के स्वभाव की अ्रतीति करे पर अपने अन्यस्वभीव में हों 
रेखा जाता है कि अहो ! भेरी पर्यायें वो भेरे द्रन्‍्य में से ही बनाती 
है, ह#व्य में राग५ भही है, कोई परदण्य मुझे राभहष नही कराता । 
पर्या4 में जो अल्प राग#प है वह भेरी नबला।ई का कार है, पह 
नबल।ई भी मेरे द्वन्‍्य में नही है। ऐसा होने से उस जीच फो पर 
में न देखकर अपने स्वभाव में ही देखना रह जाता है बर्थात्‌ अन्य- 
हष्टि में स्थिर होचा ₹हू जाता है। स्वभाव के बल से अल्प फंर्य 
में राग को दूर करके वह केवलसान को अवश्य श्राप्त करेंथा । बस, 
इलीक। नाम क्र्नद्पर्या4 को श्रछ्ू। है, इस जीव ने हो संबंध को 
यधार्थतया जाचा है, और यही जीव स्वसानह०्८ से साधक हुआ है, 
उसके! फंय सबशदश। है। 


द्रन्‍्य में समय समय पर जो विशेष अवस्या होती है वह विशेष 
संभान्य में से ही आतो है, सामान्य में से विथेष शअ्रभर८ होता है; ईस 
में केवलशान भरा हुआ है। जंच के अतिरिक्त सामान्य विशेष को 
यह बात जच को छोडकर अन्यन कही भी चदी है और सम्थग्इण्टि 
के अतिरिक्त अन्य योग उसे यया्थतया समझे नही सकते | सामान्य में 
से विशेष होता है इंतचा सिद्धांत निश्चित्‌ करने पर वह परिसमन 
निय को ओर ढल जात है। १९ से मेरी पर्याय नही होती, निमित्त 
से भी नहीं होतीं, विकल्प से भी चहो होती भीरे पर्याय में से भो 
मेरी पर्योथ चही होती । इच्च प्रकार सत्र से लंक्ष हटाकर जो जोब 
मेन धन्य को ओर भुका है उस जीव को एसी अंतीति हो ५ई है 
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कि. स।म।न्य से से ही विभेष होता है। अज्ाची को एंसी स्वाधीषता 
की अतीति नही होती । 


,. भगवान ने जैसा देखा है वस। ही होता है यहू चिरेनथ करचंव।णे 
क। वीर्य पर से हलकर निज में स्वम्मित हो थवा है। ज्ाष ने 
निज में ज्थिर होकर सबंश को ज्ञानशपित का औौर समस्त द्रप्यो 
नं। चिण॑य किया है। बहू निर्णवरूप पर्थयाथ न तो किसी प* में से 
जाई है और न विकरप में से भी आई है। किच्छु बहू विर्णब के 
शवित प्रण्य में से अभ०८ हुई है, अर्थात्‌ निर्णय करपवाजे ने ध&०५ की 
प्रतोत्ति में झछेकर चिरुव किया है। एसा। निर्णब करनेबाला जीव 
ही सबंस का सण्। भषत है। उसवंग फुूंकाव अपने सबंसास्वमाव को 
और हुआ है अतः चह कही भी न रुककर अल्प काय में ही संपूर्ण 
सन हो जाबभा । इससे विरुरू अथीत्‌ कोई द्र्य अन्य द्रव्य कं 
कुछ कर सकता है, एसा जो मानता है यह वास्तव में अपच आत्मा 
को) संबश के साथ को, च्चाय को तथ। द्रग्य पर्याय को चही भाचता। 


१ अपना आत्मा पर से भिन्त है तयापि वह पर का कुछ करत। 
है इस अका।र भाचना सो आत्म को पर रूप सानप। है अथवा 
जात्म। की चही भाषा ही है। 


२ नरुछु की अवस्या सवंसदेव के देख हुए अनुसार होती है 
उसकी जगह भाचच। कि में उसे बदल सेकता हूँ, स्वश्ष के शाच को 
यथार्थ ने माचन के समान हैं। 


३ वच्छु के ही क्रवछ अवच्चा होती है, वहाँ चिभित्त कर्च्ता 
है अथवा निमित्त फगोई परिवर्तत कर डालता है यह बात कहाँ रही ” 
विमित्त पर बंध कुछ भी चही करता तथापि जो यहू भ्राचचा है कि 
मेरे निमित्त से पर में कोई परिवर्तन होता है वह सब्पे च्चा4थ करों 
भही भानत। | 


न 
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४ द्रव्य की पर्बाव ब्य में से'ही आती है, उसकी जंगह जो 
यह भाचते। है कि पर में से: नन्य की पर्याथ जीती है (अर्थात्‌ जो 
यह मानता है कि में पर को पर्याय को करता हूँ)-चहू हन्य-पर्थाय 
के स्वरूप को ही नही भाचता। इस अकार एक विपरीत भानत्वता में 
अनन्त जसतूँ का सेवन शा जाता है। 


वस्तु में से कमनद्धपर्याय मातरी, है, वह एूसर। कुछ चही करत।, 
तथापि उस समय निमित्त अवश्य उपस्थित होता है, किच्छपु पिमित्त 
के हारा कोई भी कार्य नही होता। निर्मित सहावता करता हो सी 
बात नही है और न एसा ही होता है कि निमित की उपल्थिति न 
हो । जैसे सात समस्त वस्छु को मानव 'जानता है किच्चु . किसी क। 
कुछ करता नही है, इसी अकार चिमित्त भाव उपस्थित होता है,' पह 
उपादान के लिये कोई असर, सहायता अथवा प्रेरणा नही करता और 
प्रभाव भी नहीं डालता । 

जिस समय निजयक्ष के पुस्पार्थ के द्वारा आत्मा की सम्वस्दर्शन- 
पर्याव श्रथट प्होती है उस सभय सब्पे. देव, गुरु, शातव निर्मित्तरूप 
अवश्य होते हैं । 

प्ररण जीव को सम्यरदर्शर्च के श्रथट होच की तथारी हो और 
सन्‍्पे देव, गुर, शास्तय न मिले तो क्‍या सम्यष्दर्शन नही होता ? 


उपर थह हो ही नही सकता कि जीव को तथारी हो और स«प 
देन, भुरु, शास्व न हो | जब उपादानकारण तंयार होता है तब 
निर्मिच्का रण स्वथमेतर उपस्थित होता है, किच्घचु कोई किसी के 
कंती चही होता। उपादान के कारए' न तो निभित्त आता है और 
ने चिभित्त के कारण उपादान का कार्य होता है। दोनो स्वतनरूप 
में अपने अपेच कर्थ के कर्षा हे। 

_. आहो वर्छु किएपी स्वर्तन है! समस्त बस्पुओ में ऋमबर्तित्व 
संय ही रहा है, एक के बाद दूसरी पथयि कहो या कमबदुपर्याय 
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कही, जो पर्था4 होची है वह होती ही रहती है। ज्ञानी जीव जाता 
के रू५ में जानता रहता है और अज्ञाती जीव कंतू त्व. का मिच्या< 
भिमान करता है। जो पर का अभिमाच करता है उसको पयोव कम- 
जछू हीन परिणनित होती है मौर जो जाता रहता है उसकी शाच- 
पर्या4 कमथ, विकसित होकर केवलशान को अ्राप्त हो जाती हैं । 


वस्पु को अतादि अनन्त सभय की पर्याव में से एक भी पर्याय 
का चाम चाही बदजता। अचादि अचच्त वाय के जितने समय हें उतनी 
ही अत्येक वच्छु को पर्यार्य हैं। पहले समय को पहली पर्याय, दूसरे 
समय को दूसरी पर्याय और तीसरे समय को तीसरी पर्वाव के कम 
से जितण समय है उतनी ही पर्वायें कमबरू होती हे। जिसने एसा 
सनीक।९ विय। उसकी इण्टि एक एक पर्योयथ पर से हटकर अभए द्रन्य 
५१९ हो १३ और नह १९ से उदास हो गया । थदि कोई यह कहे 
कि से ५९ की पर्या4 कर दूँ वो इसका मतलब यह हुआ कि. चहं 
जस्छु की अततादि अनन्त कंल की पर्यायों सें परिवर्तत करता सत्ता 
है, अर्थात्‌ यह वच्चुस्वरूप को विपरीतरूप में मानता है, और इंच- 
लिये बहू भमिथ्याइण्डि है। 


बर्स्तु और वस्तु के भुश अनाएि अनत हैं। अनादि अनन्त काल 
के जितने समय हे उतनी ही उस उस समय के) पर्थाय वरछु में से 
नमन श्रभट होती हे । जिस समय को जो पर्याव है उस समय वही 
पर्थया4 ॥ग८ होती है, उल्टी सीधी चहीं होती तथा आगे पीछे भी 
नही होती | पर्या4 के क्रम में ५रिचर्तन करे के लिये कोई भी 
समय नही है। इस नकंमवद्धपर्थावथ के सिद्धानप्प में केवलशाच संड। 
हो जाता हैं। यह तो दृष्टि के चिर स्थायी प्याले हें उच्हे पत्रान के 
लिए लिद्ा-सान में अनच्च पुरुषार्थ चाहिए। जन अनादि अचनच 
अखण्ड ब्रन्य बे श्रतीति में लेते हे तब कमवद्धपर्था4 की श्रद्धा होपी 
है; पथोकि कमबद्धप्थीय का सूल तो वही है। जो करमबर्धपर्याय 
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की शअद्धा करता है वह अनारदि अचन्त वर्बाबो का शाथक और चंत्त्य 
के केषलशान की अतीपतिवाया हो जाता है। भेरी पर्थाय भेरे द्रव्य 
में से आती है, इस अकार हन्य की ओर भुकने ५९ सापकपर्याय में 
अपूर्णत। रहने पर भी उसे श्रव प्रन्यथ को ओर ही देखना रहा और 
उसी द्रन्थ के बल प< पूर्णता हो जायभी । 


बर्छु चंध सत्यस्वरूप तो ऐसा ही है, इसे सममे बिचा छुटकारा 
नही है, वच्घु कं। स्‍्वाचीच परिपुरं स्वरूप ध्यान में लिए बिचा पर्याय 
में शान्ति कहाँ से आयभी, थदि सुखदश। चाहिए हो तो वह वल्पुस्च- 
रूप जानना पड़गा जिसमे से सुखदशा अ्रभ८ हो सेके । 


अहो ! भेरी पर्याय भी क्रमबछ ही होती है इस अकार जिसने 
निश्चय किया उसे अपने में समभाव सातभाव हो जाता है, 
उसे पर्या4 को बदले को अकुलता भही रहती । किच्छु जो जो पर्याय 
होती है उनवं) शत के रूप में जाचनेबाजा होता है। जो साता 
के रूप में जाननवाला होता है उसे- केपलज्ञान होने में विलमभ्ष 
कस। ? जिसे स्वभाव में समभावी सात चही है अर्थात्‌ जिसे अपने 
द्रण्य की कमबरूएश। को अभ्रतीति नही. है उस जीव की रुचि ५२ में 
जाती है और उसके विषमभाव से क्रमनछछूप में निकारी पर्या4 होती 
है। शातृत्व कं। विरोध करके जो पर्याव होती है वह विषभभाव से 
है (विकारी है) ओर निज में हण्टि करके स्ातृत्व के रूप में रहने 
५<जो पर्याव होती है वह समभाव से क्रमनछ विशेषशुद्ध होती जाती है। 


इ्सर्म तो सब कुछ अपनी पर्याव में ही समाविष्८ट हो जाता है। 
यदि अपनी कऋ्रमबरपर्याय को स्वद्ष्टि से कर तो शुद्ध हो और यदि 
५९ इण्टि से करें तो जशुरू हो। १९ के साथ सबंध न रहन प९ भी 
दृष्टि किस ओर जाती है इस पर करमबद्पर्या4 क। आभार है। 
कोई जीव शुमभाव करने से पर वच्छु. (देव, शास्व, भुरु अथव। 
सिर इत्यादि) को प्रोष्त चही कर सकता और अशुभभाव नेरक 


[२६० | 


से कोई रुपया पैसा इत्यादि पर १९५ को प्राप्त चही कर सकता । 
जी पर वल्तु जिस काल में और जिस क्षत्र में आची होती है बह 
वच्पु उस फकाज और उस क्ीत्र में स्वर्थ आ जाती है, 
नह आत्मभाव के कारण नही आती | समस्त वरतु को पर्याय. अपन॑ 
कमनछ चिथमातुसातर ही होती है उनमें कोई फक चही जाता । इस 
सभम में वच्छु को अप्तीति और केवलशानस्वभाव का अनन्त बीय 
अगट होता हैं। इसे भानते पर अन्त १९ द्रर्यों के कर्तुएव को 
छेदकर अकेला गाता हो जाता है । इसमें सम्बस्दर्शन पंग ऐसा 


मेष पुरुषार्थ भर। हुआ है कि जैसा अनन्त काल में कमी भी चही 
किया 4। | 


जसे आत्म। में सभी पर्योथ क्मबरू होती है उसी प्रकार जड 
में भी जड को सभी अवस्यार्थ क्रमबछू होती हें । कम को जो जो 
अवस्या होती है उसे आत्पा चही करता किच्चु वह परमाणु कंगे 
कामबूपर्थयाय है। कर्य के प्रमागुओं में उदय, उदीरता इत्यादि जो 
दा अवस्याये (वं१९ण) है वे भी परमाणु को क्रमबछ दशा हें । 
आत्म) के जुभ परिणाम के कारण कम के परमाणुओ की दश। वदण 
नही १६, किन्‍्पु परमाणु में ही उस समय बहू द१। होप की 
योग्यता यी इसलिय वह दश। हुई है। जीन के ५९५4 के ११२९९ 
कर्भ की कमबरू ओवच्या में भंग चही पड़ जाता, जीव अपनी दशा 
में पुरषार्थ करता है और उस चमथ कम के परमाणुओ को कमंबू- 
दश। उपणम, उद्दीरणादिझूप सवथ होती है, परमाणु में उसको जेवरु4। 
उसको योग्यत। से, उसके वंगरण से होती है, किच्चु आत्मा उस 
का वु७& चहं। करपा । 


अश्त यदि कम उस परमाणु को कमबरूपर्या4 ही है तो फिर 


लए दज0०ा०- जल जे लि 


जनी में तो कर्मसिद्धात्त के विधपुय शास्व भरे पड़ हैं उसके सबंध 
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उत्तर दे भाई! थह सभी शास्व आत्मा को, ही वतानबाले 
है। कम क। जितना वर्णन है उसका आत्मा के परिणाम के साथ 
भाव निमित्त गभित्तिकसभ्वन्ध है। आत्मा के परिणाम. किस किर्स 
»क।९ के होते हे यह समझाने के लिये उपचार से कर्म में भंद करके 
समभाया है। निमित्त ।मिक्तिवासम्ब्ध का सात कराने के लिये 
कर्म का वर्णच किया है किच्चु जड़कम के साथ आत्म, का कर्ता- 
कर्ससम्बच्ध किजिएुभाव भी चही है। 


प्रश्न बंघ, उदय, उदीरणा, उपशम, अपकंषेण, उत्कर्षण, संकमर॥, 
सत्ता, विरूप, और चिकातचित, ऐसे दस अकार के करण (कर्म को 
अवस्था के भरकर ) क्यो कहे है ? 


उरार अहो, इसमे भी वास्तव में तो चंतन्‍्ध की ही पहचान 
क९।३ १६ है। कर्म के जो दस प्रकार बताये है वे आत्मा के परि- 
खामो के अका।र बताने के जिये ही है। आत्मा का पुरुषार्थ वसे दस 
प्रकार से हो सकता है यह बताने के लिये कर्म के भेद करके सभ॑- 
भाये हे। आत्मा के पुरुषार्थ के समर्थ अच्चुत परमाणु उसको योग्यता 
के अचुसार सनथ परिणभन करता हैं। इसमें तो दोनो के नि्भित्त- 
नैभित्तिकसभ्बन्ध का ज्ञान कराया है परच्छु यह बात चंही को है 
कि कम ओर्मा का कुंछ करते हैं। 

एक कंभ परमाणु भी द्रव्य है, उसमे जो अनादि अनन्त पथ्रौथ 
होती हैँ वही समय समय पर कामबरू होती हैं। 

अर्च आपने तो यह कहा है न कि कम को उदीरुण। होती है ” 

3. उदीरखणा का अथ यह नही है कि बाद में होने बाली 
अमपर्या को उद्दीरणा करके जल्दी जाया भया हो, कर्म को. कंमबर 
अवस्था ही उस तरह को होनी है। जीव ने अपने में पुरुषाय किय। 
है यह बताने के लिये उपचार से ऐसा कहा है कि कर्म मे उदीरण। 
हुई है। वास्तव में कर्म की अवस्था क। कम बदल चही गया, परच्छु 
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जीव ने अपनी पर्याव में उत्त भ्रेफार का पुरुषपाथ किया है उसका 
सांप कराने के लि4 ही उद्दीसणा कही जाती है। 


जहाँ यह कहा जाता है कि जीव अधिक पुरुपार्थ करें तो अधिक 
कम खिर जाते हें वहाँ भी वास्तव में जीव ने कर्भो को श्लिरात कर्म 
पुरुष।र्थ नही किया किन्‍्पु अपने स्वभाव में रहने का पुरुपार्थ किया 
है। जीव के विशेष पुरुपार्थ का शान कराने के लिये उपचार से ऐसा 
कहं। जाता है कि बहुत समय के कर्मपरमाणुनी को अल्प काल में 
ही नण्८ कर दिया है। इस आरोपित कयन में यबार्थ वच्चुस्वरूप तो 
थह्‌ है कि जीव ने स्वभाव में रहने का पुरुपार्थ किया और उस 
सभथ जिन कर्मा की अवस्य। स्वथ खिरवच रूप थी वहू खिर ग४] पर- 
भाणु को अवस्था के क्रम में भम चही पड़ता । बहुत्र फाय के. कर्म 
क्षण भर में टाल दिये इसका अर्थ इतना ही समझना चाहिये कि 
जीव नें बहुतस। पुरुषार्थ अपनी पर्याय में किथा है। 


छह प्रन्‍्य परिणमपस्वभावी हैं और वे अपने आप कंमबदछू- 
पर्या4 से परिशमित होते है। छहो प्रण्य प९ को सहायता के विना 
स्वयं परिणमित्त होते है, यह श्रद्धा करन में ही अनन्त पुण्षा्थ है। 
पुरणा4 के बिना जीवन को एक भी पर्या4 चही होतीं। भाव पुरषाय 
को उत्मुखता अपनी और करते को जगह जीव पर को जोर करता 
है, यही अज्ञाच है। यदि स्वभाव को रुचि करे, तो खभाव को ओर 
७७, अर्थात्‌ पर्याथ क्रमश: शुरू हो जाय | 


इस वात को समम में आत्मा के भोक्ष का उपाय निहित है 
इसलिय इस वात को खूब विश्छेपश करके समभपा चाहिए, उसे 
जर। भी ढुकना चही चाहिये। उसे चिरुयपूर्वक स्पष्ट करके जानना 
चाहिये । परम संत को ढकंचा। चही चाहिये किच्चु ऊहापोह करके 
बरानर विश्लेषणुपूर्वक तिरचय करना चाहिये। सत्व में किसी को 
जण्ज। चही होती थह तो वस्युस्वरूप है। 
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सम्थग्हण्टि घर्मात्म। अपने सेम्वस्शाच से यह जानता है कि सबंश- 
भगवान ने अपने शाप में जो जाना है उस अकार श्रत्यक पच्तु कमर 
परिणमित होती है। भेरी केवलशान पर्याय भी कमबरछूरूप में भेरे 
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स्वध्ण्थ में से ही अगल होगी। ऐसी सम्बक भाषचा से उसका. सात 


बन्‍थ ऋजीाट टण (27 ०. व फके >ब जी कफ लए ण्व्ममण जर्जर 


बब्बर स्वभाव में ७एक।4 होता है और साताशवित अति पर्याय 

' निर्मल होती जाती है तथा विकृतरी पर्याय क्‍मश' दूर होती जाती है। 
कौत कहता हैं कि इसमें पुरुष नही है। ऐसे स्वभाव में निःशक 
है वह सम्य्दष्टि है और इस स्वभाव में जो तनिक भी संदेह का 
नेदन करता है वह मिय्थाहण्टि है, उसे सर्वज्ञ के शान की गौर 
अपने ज्ञातास्वभाव को श्रद्धा नही है। 


अहो ! इस सम्थ'हण्टि जीव को भाषना परी देखो वह स्वभाव से 
ही श्रार्म करता है और स्वभाव में ही लाकर पूर्ण करता है। उसने 
जहाँ से प्रारभ किया या वही का वही था रखा है। आत्म। में स्वश्थ 
से खावक्रषशा प्रारभ को है और प्णंता भी स्वश्वथ से आत्मा 
में ही होती है। केबलशाच सपुर्णतवा चिज में ही सभाविष्ट हो जाता 
है। साधक परमात्मा अपने में ही समाविण्ट होना चाहता है। उसने 
बाहर से न तो कही से आरमस किया है और न बाह्य में कही 
रकनंबाजय। है। आत्मा का साथ आत्मा में से निकलकर आत्मा में 


ही समाविष्ट हो जाता है। 


यहाँ भात्र जीव को ही वात चही है किन्चु सभी पदार्थों की 
अवस्थ। कमबछ होती है। यहाँ भुस्यतया जीव को बात समझ।ई है, 
जात्मा को अवस्या आत्म। में ही कमबछ अ्रथठ होती है वहू॑ निश्चय 
करन में अनन्त बी है। वह निश्चय करे पर पहले अनन्त पदार्थों 
को अच्छा बुरा मानकर जो राभधप होता या वह सब ६९ हो भय, 
पर निमित्त का सुवमित्व मानकर जो वीर्य पर में रुक जाता था 
नहूं अब अपने आत्मस्वभाव को देखने में लग गया है, राग, पिभित्त 
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बगैरह की मोर की इण्टि थई और स्वभाव में हर ॥ई | स्वभाव 
दृष्टि में अपनी पर्बाव की स्वाघीनता की कसी श्रतीर्ति होती है पपू- 
संबंधी यह बात है। स्वभावहष्टि को सममे बिचा ब्र्त, तप, भेतिप, 
दान और पठच-पाठन यह सब विना एुकाई के घूत्य के समान व्यर्थ 
है। मिथ्याहण्टि जीव के यह कुछ सन्‍्पे भही होते। 


हे जीव ! तेरी वच्चु में भववाच जितनी ही परिपूर्ण शकि। है, 
भगवानण्न। वस्तु में ही प्रभट होता है। यदि ऐसे अवसर पर 
ययाय॑त्रस्तु को दृष्टि मे न ले तो वच्छु के स्वसू्थ को जाने विना 
जन्म-म९९७ का अच्च चही हो क्कता | वच्चु के जानने पर अचन्त 
७४९ ६९ हो जाता है। वच्चु मे स्तार नहीं है, वच्छु की अतीति 
होने पर मोक्षपर्याय को तंथारो की प्रतिब्बनि होच लगती है। 
भगवन्‌ | यह तेरे स्वभाव की वात है, एकच।र हाँ तो कह । पेरे 
८4२4 को स्वोकृति में से स्वमात्रदशा को अध्ति आयेगी; स्वभाव- 
सभ्य से घत्कवर मत कर। सव प्रकार से अवश्धर था चुका है, 
अपन द्रन्‍्व में इण्टि करके पेख, ब्रण्थ में से सादि अन्त भमीक्षदश। 
भ्रघ८ होती है, उस बन्य को प्रतीति के बल से मोक्ष दशा प्रथ० हो 
जाती है। ॥३२१-३२२॥। 


जीव, पुदुंभज, चंम , अधम, आकाश और काय इन. छह). अन्य 
में कमवरद्धपर्या4थ है। यदि जीव अपनी कंमनदुपथीय की. खअरछा करे 
पी उच्चकी कमबू मोक्षपर्बाय हुए बिना न रहे; क्योकि कमंबछ पे 
अ्रद्ध। पी सार चिज में आता है। जिस बपस्छु में से अपनी अवस्या 
जाती है उस वच्छु पर इण्टि रखने से मोक्ष होता है। ५९ ०4 भेरी 
लेवच्य। पे कर देगा एसी इण्डि के दू८ जाने से और पिण बश्य में 
दृष्टि रखने से राव को उत्पत्ति चही होती, अर्थात्‌ बच्छु की तंमप& 
अंवस्या। होती है एसी ६ण्टि होन पर स्वथ आाता-दष्डा हो जाता हैं 
और ज्ञाता-इष्डा के बल से अध्यिर्ता को तोड़कर संपूर्ण स्थिर 
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होकेर अल्पर्काल में ही म्‌वित को आधष्त कर लेता है। इसमें अचर्च्त 
पुणुषार्थ समागत है। 
'.. पुरुषार्थ के द्वारा स्वरूप को दृष्टि करे से और उस दृष्टि के 
नये से स्वरूप में र्मर्ता करने से चैतन्य में शुद्ध कमबनद्धप्यीय 
हीती है। चंत्तन्‍्य की सुद्ध क्रमबद्धपर्याथ अथत्व के बिना चही होती | 
मोक्षभार्थ के ॥रभ से मीक्ष को पूर्णता तक सर्वत्र, सम्थक्‌ पु९पार्य 
और शान का ही का4 है। 

बाह्य वस्तु क। जो होना हो सो हो इस अकार चमेषद॑ता कफ 
निरेनय करना वार्तव में तन कहलाता है जन जा।ह्य पस्तु से उदास 
होकर सबका जाता मात्र रह जाय, तभी उसके क्रमबद्धे क। संन्‍ब्चा 
निर्णय होता है। जो जीव अपने को पर का करती मानता है और 
बहू सानना है कि प< से अपने को चुल दु.ख होता है उसे कमबद्ध- 
पयीव की किचित्‌ भ्ात्र भी श्रत्ीति चही है। 

में बनन्‍्य हूँ और भेरे अनच्तभुण हैँ, वे गुण पलटकर समय समय 
पर एक के नाद एक अब॑स्था होती है, बहू उल्टी स्रीधी चही होती 
ओर न एक ही साथ दो अवस्थाये एकत्रित होती हे; कोई भी 
सभय अवस्था के विचा खाली नहीं जाता। कंचलशाच और भोक्ष- 
दश। भी भेरे थुण में से ही कमबद्ध प्रथ८ होती है। इस अ्रकार 
तमनद्धपवीय को श्रद्धा होने पर अपनों पर्याव प्रभ८ट होने के लिये 
किसी ५९ वच्छु पर लक्ष नही रहेभा, और इसलिये किसी प< वस्तु 
पर २(भद्वघ करने का करण चही रहेभा। इसका अर्थ यह हुआ कि 
समस्त पर पदार्थों का लक्ष छोडकर आत्मनरीक्षण में ही लग जाता 
है। एंस। होने पर अपने में भी ऐसा आकुलता का विकल्प चही 
'हेभा कि “मेरी पूर्ण शुद्धपर्याव कब श्रभट हीभी” क्योकि तीचकाल 
को कमबरपर्याक- से भरा हुआ द्रव्य उसको श्रत्तीति में आ भया है। 
तात्पर्य यह है कि जो क्रमव& पर्थाय को श्रद्धा करता है पह जीव 
अवर्य ही आसनन्‍्न भुक्तियाभी होता है। 
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तामबद्धपर्या4. की अदा होन १९ प्रण्थ को अवस्धची चाहे जिससे 
हो किच्छु उच्तम यहू वि)९ (राग-द्वेप) कदापि नहीं होता कि 
“4६ एंस। पी हुआ ? यदि एसा हुआ होता तो मूमे ठीक होता ।* 
चवामवदूपवीव की चिरतय करनपवाले के यह श्रद्धा होती है कि इत्त 
धन्य को इस समय एसी ही नम्मबछू अंवस्चा होची थी, वच्ता ही 
हुआ है, तब फिर चंहू उसमे राध था द्वपष क्यो करेगा? मात्र 
जिस संभव जिस वस्छु की जो अवच्या होती जाती है उसका वह 
भाव सांप ही करता है, वस चह नाता हो गया, सातारूप में <हकर 
नह अल्पवााल में ही फेंवलशाच आपा करके मुक्धि को श्राप्त करेंगा। 
यह है कमवरद्धपर्याथ पे शछ। का फल । 


नंमबछ अवस्य। व निर्णय उसी सायकंमाव वंग अर्थात्‌ चीतर।भ- 
स्वभाव व चिर्णवय है जौर वहू निरुथ अनन्त पुरुषार्थ से हो सकत। 
है। ५९पाथ को स्वीकार किये बिना मोक्ष के ओर की कमवद्पर्थाय 
चही होता। जिसके ज्ञान में पुरुवार्थ का स्वीकार नही होता बह 
अपने पुरुषार्थ को आरम नहों करता और इसलिये पुरुषार्थ के तिना 
उसे सम्4'्दर्शन और केचलनान नही होता। पुरुषार्थ को स्वीकार से 
करनेवाले को कंमवद्धवर्बाब निर्मेल नहीं होती, किन्चु विकारी होगी । 
अर्थात्‌ पुरुषाय को स्वीकार ने करनेवाल। अनन्त ससारी है और 
पुरप4 को स्वोकार करनेबाला निकट भोक्षमामी है। चाहे कभवरू 


अवध्य। का निषथ कहो वा पुरुषार्थवाद कहो-चढह थढी है। 


अरुप यदि जन्‍्मबद्धपर्या4 जन जो होनी हो वही हो तो फिर 
विषंभरीभ।व भी जब होने हों तभी होगे न ? 


उपर अरे भाह ! तेर। भरन विपरीत को लेकर उपस्थित हुआ 
है। जिश्वन अपने शान में यह अतीति कर ली है कि 'विकारी पर्याय 
जब होनी थी तब हुई! तो उसकी रच कहाँ जाकर अट्की है? 
विका९ के जानचेवाले के जात की रच है था विकार की राज 
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है ” विकं।र को यथायितया जानने का काम कंरनंचाला वीर्थ तो 
अपने शीर्च का है और उस शजार्च का वीर्य विकार से हटकर स्वभाव 
के शान में अटक रहा है, स्वभाव के ज्ञान में अटका हुआ वीर्थ 
विकार को था पर को रुचि में कदापि चही अटकता, किन्‍्छु स्वभाव 
के बल से विकं।र का अल्प काल में क्षय होता है। जिसे विकार 
की रुचि है उसको दृष्टि का बर्ल (वीर्य का भार) विकारकी जोर 
जाता है। “जो होनी होती है वही पर्वयायक्मबछ होती है” इस 
प्रक।< किक्षकीा नीय॑ स्वीकार करता है, यह स्वीकार करन॑वाले के 
वीर्य में पर में रुखबुद्धि नहीं होती किन्पु स्वभाव में ही संतोष 
हीत। है ॥ 

जैसे किसी बडे आदमी के यहाँ शादी का अवसर हो और बह 
सन को आचूल निमतर देकर विविध प्रकार के मिष्टान जिमाये, 
इसी प्रकार यहाँ सर्वश्नदेव के घर में आचूल निमंत्रण है, "मुक्ति के 
मडप में! सबको आमत्रण है। मुक्पिमंडप के हपष-भोज में सर्वज्ञ- 
भगवान के द्वारा दिन्थध्वनि में परोसे गये न्यायो में से उच्च प्रकार 
के न्याय परोसे जाते है जिन्हे प्रान से आत्मा पुण्ट होता है। 

यदि तुझे सर्वध भगवान होना हो वी तू भी इस बात को 
मभाच, जो इस बात को स्वीकार करता है उसको भुविध चिशिचित 
है। लो ! यह मुव्तिमडष और इसका हष-भोज, इसे स्वीकार 
करो अब, भाथा ३२१-२२२ में जो वस्युस्वरूप बताया है उसको 
विशेष हडता के लिये ३२९३ थी गाथा कहते हे । जो जोब पहले 
गाया ३२१-३२२ में कहे भय परदुस्वरूष को जानता है चह 
संम्थ'हण्णटि है और जो उसमें सशथ करता है वह मिथ्याइण्टि है 

एन जो शिल्‍चयदोी जाणंदि दु*्नाणि। संब्पपण्णाएं । 
सो श्वदरट्टि चुद जो शंकदि सो हु इूदिद्ठि ॥३२श॥। 

अथ, इस अकार चिश्चय से सर्व द्र्यो (जीव, परुरुंगय, धर्म, 

अधम, आकाश, कील) तथा उत्त प्रण्यों को सभच्त पर्यावों को जो 
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सर्वर के आगमानूस।र जानता है-श्द्धा करता है वह शुर्द्ध #+१+दृष्टि 
है, और जो ऐसी श्रद्धा नही फरता-शंका संदेह करता है पहे सर्वन 
के आगम के अतिकूल है अगट्रूप में मिथ्थाहृष्टि है। 


सर्वशदेव ने केवलशाप के &र जानकर जिच हन्धयी श्र उनकों 
अनादि अनन्तेकाल की समह्त पर्यायों को आगम में कहा है वे 
सब जिमके ज्ञान में और प्रतीति में जम गये है, वे “सदिद्ठि सुद्धों 
अर्थात्‌ शुद्ध स+श्र८इण्टि है । मूल ५॥० मे 'सो सपुदण्टि शुरू यह 
कह कर भार दिया है। पहुयो वात अस्थि को अपेक्षा से कही है 
ओर फिर चास्पि की अपेक्षा से कहते है कि “थंक्रदि सो हु कुषिधट्ठि 
अर्थात्‌ जो उसमें गका करता है वह अरभट &ूप में मिथ्थाह०्८ है 
सर्वश का शनु है। 


स्वामी कापिकेव आचायदेव ने इस-३२१-३२२-३२३ वी भरायागो 
में गृढ़ रहरूव सकलित करके रुख दिया है। स+4ट्वण्टि जीव बराबर 
जातता है कि वकालिक समस्त पदार्था को अवस्था क्रमनरू है| सवश- 
देव और सम्यसदण्टि में इतचा अन्तर है कि स्वशादेव समस्त शष्थों 
कि क्रमबद्धपर्यायों को प्रत्यक्ष जान से जानते है और सम्बग्हष्टि च्मौत्मी 
समच्त प्रव्यों की क्मबद्धपर्यायो को आभमश्रमाण से अतीति में 
लेता हे अर्थात्‌ परोक्षयार्च से निमजभव करता है। सबंध के वर्तमान 
संग प सबंथा। दूर हो गय हैं। सम्बश्दण्टि के भी अभिश्राव में राभ- 
द्प सवंथा दर हो गये हे। स्ज्ञमगवाच फेनलशार्च से विकाल दंगे 
जानते हें, सम्थ+हण्टि जीव यद्यपि केवलशान से भही जाचता प्रथापि 
बह श्र॒तत्ञान के (९ तविकाल के पदार्थों फो अतीत करता है। 
उसका सन भी नि.शक है। पर्याय अत्यकः वच्चु का बम है, वस्चु 
स्वतततथा अपनी. पर्थायरूप में होती है। जानते पर “ो कंसे हुई 
एसी शंका कर्पवाले को वच्छु के स्वताय पिर्ायलर्भी को जौर सान 
के का को खनर चही है। यान का कार्य साव जावता है, जानने 
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में थो कंसे हुआ, इस अकार को शका को स्यान ही कहाँ है? एसा 
कैसे! ऐसी शंका फरने का शाच का स्वरूप ही नहीं है, किच्छु जो 
पर्या4 होती है बह वच्चु के धर्मानुसार ही होतो है, प्इस अकार 
शापस्वभाव. का निर्णय करके शानी सबकी. निःशक रूप में जानता 
रहता है। ऐसे स्ान के बल से केवलशानि और अपनी पर्बाव के बीच 
के अन्तर को वोडकर पूर्ण केंबलशाच को अल्प काल में ही 
अ्रथट कर लेगा । 


जो जीव वस्ु की कंभजरू स्वतत्र पर्याय को चही भानता और 
यह भात्ता है कि में पर का कुछ कर सकता हूँ उसमें परिवर्तन 
कर सकता हूँ और १९ मुझे राभहष कराता है उसे सपस के ज्ञाच 
की श्रद्धा नही है, तथ। वह सर्वश के आग से अतपिकूल अगर मिथ्था- 
दृष्टि है। जो यह मानता है कि णो सर्वश के जान में प्रत्रिमासित 
हुआ है उसमे में परिवर्तन कर... दूँ वह खबंस के शान को नही 
मानता । जो सबंध के जान को और उत्तकी श्री भुखवाणी के 
प्यायो को नही मानता बह प्रगन्‍रूप में मिथ्याइण्टि है। स्वशदेव 
तीनकाल और तीचलीक के समस्त हष्यो को समस्त पर्याथी को 
जानते है और सभी वस्तु को पर्याय प्रथ८ रूप में उसीसे स्वय 
होती हें तथापि जो उससे विरुद्ध मानता है ( सर्वश् के सात से 
जौर बल्छु के स्वरूप से विरुद्ध भानता है) वह सबंश का और जपच 
आत्मा का विरोधी एवं प्रभ८ट रूप में मिथ्थाहृप्टि है। 


यद्यपि ' पर्याथ क्मब& होती है किन्तु वह बिना पुरुषार्थ के नही 
होती । जिस और का पुरुषार्थ करता है उस मोर की क्रमबदधपर्थाय 
होती है। थदि कोई कहे कि इस में त्तो नियत आ गया, तो उसके 
उत्तर में कहते हे कि हे भाई! विकाल की नियत पर्याय का निर्णय 
वारभचाला कोत है? जो निकाल की पर्यावो को निश्चित करता 
है बहू भानों नण्य को ही निश्चित करता है। जो पर के लक्ष, से” 
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निज बंता नियत ख्राचता है. वह एकान्तवादी वातूची और अपने 
स्वभाव के लक्ष से स्वयं स्नमाव में मिलकर रतभाव को एकता करफे, 
राभ को दूर केरके शायक हो भव है उसके अपने स्वभाव के पुरुषार्थ 
में नियत समाविण्० हो जाता है। जहाँ स्वभाव का पुरुषार्थ है. वहा 
नियम से मोक्ष है अर्थात्‌ पुरुषार्थ में ही चिंवत भरा जाता हैं। जहाँ 
पुरुषार्य चही है वहाँ मोक्षपर्थाब का नियत भी चही है। 


अहो| महा सन्तभुनिश्वरों ने जगल में हू कर अत्मिस्वभाव कं 
अभृत अवाहित किया है। आचायदेव चर्म के स्तंम है, आचार्थदेवों ने 
पव्रिय धसं को सहार। देकर उसे स्थिर रखा है। एक एक आओआचार्थ- 
देव ने अदुभुत कार्य किया है| -सापकदश। में रतरूप को शान्ति वर्ग 
बेदन करते हुए, परिपहो को जीतकर परम सत्य को जीवित रखा है | 
आचाबदेव के कथन में कंबलसान की अतििष्वरनिं भ्रणित्त हो चुकी है । 
ऐसे भहाव शाहतों की रुचचा करके आचार्थो ने अनकानक जीवों ५९ 
अपार उपर किथ। है। उपचकी रुचपचा तो देखो, पद पद पर किपच। 
ग्रभ्मी २ ₹हृस्थ भरा है। यह तो सत्य की घोषणा है, इसके सस्कार 
भपूर्व वच्छु है, और इसे समझना मानों भुविध को वरछा करन कंग 
श्रीफण हैं जो इसे समझ जेता है उसका मोक्ष पिश्चि्त है। 


भ्रश्न: जो होना होता है, सो होता है, ऐसा मानने में अनेकाच्त- 
नरूप कहाँ खाया ? 


उत्तर, जो होचा होता है वह वचस। होता है अर्यात्‌ पर का ५ 
से होता है और मेर। मुझ से होता है-बह जानकर पर से हंट्कर्द 
जी अपनी बोर सच्मृख हुआ, उसने स्वभाव के लक्ष से भाषा है, 
उच्षकी भाच्यता में अनकान्तस्वरूप है और 'ेरी पर्वाव भेरे न्य में 
से कमबद जाती है, भेरी पर्बाव में से नही आती इस अकार अने- 
कंरर्न्त है। तथा पर की पर्वा4 १२ के द्वग्य में से कमबरू जो होचीं 
होपी है था होती है, में उसको पर्बा4 को नहीं करता इंच अकार 
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अनंकान्त है। जो होचा होता है वही होता है! यह जानकर अपने 
प्रव्य की ओर उन्मुख होचा चाहिये परन्तु जो हीना होता हैं सो 
होता है! इस अरकार जो मात्र पर से माचता है किन्यु. अपने द्वव्य 
की पर्याय कहाँ से जाती है इसको श्त्तीति चही करता अर्थात पर 
लक्ष को छोडकर स्वलक्ष नही करता वह एकान्तवादी है। 

प्रश्न भगवान ने तो मोक्षमार्थ के पात्र समवायथ कहे हैं और 
भाप तो भात्र पुरुषार्थ-पुरुषा्य ही रुटा करते हो पो फिर उसभे 
अन्य चार समवायथ किस श्रकार आते है ? 

उत्तर जहाँ जीव सन्‍्चा पुरुषार्थ करता है वहाँ स्वथ अन्य चारो 
समवाय अवरेय होते हे। पांच सभमवायों कं। सक्षिप्त स्वरूप इस 
भ्रक।९ है 

१ में पर का कुछ करनेबाला नही हूँ, में तो शाथक हूँ भेरी 
पर्याव मेरे द्रन्‍्व में से आती है, इस भरकार स्वभावदेष्टि करके पर 
पी दृष्ठि को तोडना सी पुरुषार्य है। 

२ रवभेनहण्टि का. पुरुषार्थ करते हुए जो चिमंशदश। प्रमट 
होती है वहू दशा स्वभाव में थी स्रो वही अ्रभ८ हुई है, अर्थात्‌ जो 
शुद्धपा अगट होती है वह स्वभाव है। 

३ स्वभार्वहृष्टि के पररणार्थ से स्वभाव में से जो क्रमनदपर्याय 
उस सभय अगट होनी थी बही शुद्धपर्थाय उस समय श्रभ८ हुई सो 
नियति है। स्वभाव फो हष्टि के बल से स्वभाव में जो पर्याय प्रगट 
होने को शविद् थी वही पर्या4 अगर हुई है। बस, स्वभाव में से 
जिस समय जो दशा प्रभट हुई वही पर्याथ उसको नियत्ति है। पृरुषार्थ 
करपवाएओे जीव के स्वभाव में जो निथत है वही प्रभ८ होती है, 
बाहर से चही जाती । 

डे स्वदृष्टि के पुरुषार्थ के समय जो दक्षा प्रभ८ट हुई वही उस 
जस्तु की स्वकाल है। पहले पर को मोर मुकता थ। उसको जगह 
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स्वोन्मुर्स हुमी सी यही स्वकार्थ है। 
५ जन स्वभावहष्टि से यहूं चार समवाय प्रमट हुए तब 
निमिच्तरू्ष कर्म उसकी अपनी थोग्यता से स्वर्थ हुंट भय, यहू, कम है । 


इसमे पुरुषा4, स्वभाव, वियर्ति और काल यहू॑ चार समवाय 
अस्तिरूप हें अर्थात्‌ वे चारो उपादाच की पर्थाय से सम्ब& हैं और 
पाचवाँ सभवाय भास्तिल्‍्प है, वह चिभित से सबरू है। यदि पाचवाँ 
. समवायव आत्मा में लाधू करना हो तो वह इस प्रक।र है-परोन्मूखंता 
से हटकर स्वभाव की ओर भूकने पर अथम के चारो अस्तपिस्प में 
भौ< कर्म को नाह्तिरझ्प मे-इस अ्रक।र आत्मा में पाता समवायों 
का परिषमत हो थया है अर्थात्‌ चिण के पुरुषार्थ में पांचों समवार्य 
अपनी पर्थाव में समभाविष्ट हो जाते हे। अथभ चा९ अस्ति से ओर 
पाचवां चार्ति से अपन में है। 


ज॑ब जीव ने सम्यक्‌ पुरुषार्थ नही किया तब विकरीभार्ष के 
लिये कर्म चिमित्त कहलाथा और जब सम्यक्‌ पुरुषार्थ किया. तर्ष 
कम का अभाव निर्मित्त कहुँयाया। जीव अपने में पुरुषार्थ के द्वार 
जार सभवायों को अगट करे और अच्छुत कर्म की दश। बदजनी ने 
हो एस। हो ही चही सकता | जीन निज यक्ष करके चार समवार्थ- 
सूप परिशनिर्त होता है और कभ की ओर लक्ष करके परिशित्त 
चही होता (अर्थात्‌ उदय में युक्त चही होता) तब कम को अवस्था 
को निजरी। कहा जाता है। जीव जब स्वसन्मुल परिणमित होता 
है तव भछे ही कर्म उदय में हो किल्छु जीव के उस समय के 
परिणमच में कर्म के निित्त की चास्ति है। स्वयं चिज में एंक- 
मेक हुआ और कर्मा को ओर नही थथा सो थहो कर्म की नास्ति 
अवीतु उदय का अभाव है। 


आत्मा में एक समय की सवे सच्मुखदश। में पात्रो समवायि आई 
जाते हैं। जोीच जब पुरुषार्थ करता है प्व उसके पांचों ही समवार्य 


4 
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एक ही समय में होते है, स्व की श्रत्तीति में पर को प्रतीति आ ही 
जाती है। ऐसी क्रमणछरू वस्पुस्नरूप को श्रतीति में केपलंशसान का 
पुर्षाथे आ गया है। 


्श्त जीव केनसशान्त को १८ करन न पुरुषार्य रे किस््छु उस 
सभुथ कर्म को केमनछ अवस्था अधिक समय तक रहनी हो तो जीन 
के केवलशान कैसे भ्रगट होगा ? 


उचर- अद्भुत है तुम्हारी शक, तुमे अपने पुसुषार्थ का ही 
विश्वास चही है इसलिये तेरी हष्णि कर्म की ओर भर्बित हुई है। 
जी एसी शका करता है कि सूर्य का उदव होगा और फिर 
यदि अन्चकार नण्ट न हुआ तो ? वह मूर्ख है, इसी अकार 'में पुर 
षार्थ कल और कर्म की स्थित्ति अधिक समय तक रहनी हो तो? 
जी एसी शक। करता है उसे पुरुषार्थ की अतीति नही है, बहू मिथ्था- 
हष्टि है। कर्म को क्रमबद्धपर्षाथ ऐसी ही है कि जन जीव पुरुषार्थ 
करता है तत्र वह स्व्रय हो दूर हो जातो है 'कर्म अधिक काल तक 
रहना हो तो 7? यह दृष्टि तो पर की ओर अलबित हुई है और 
ऐसी शका करनेवाले ने अपने पुरुषार्थ को पराधीन भाना है। तुमे 
अपने आत्म के पुरुषार्थ को अतीति है था चही ? में अपने स्वभाव 
के पुर्षार्थ से केबलशान भ्रग८ करता हूँ और में जन अपनी केवलशर्च- 
दशा प्रभल करता हूँ तब धातिवाकम होते ही नही, ऐसा नियम है। 
जिसे उपदान की श्रद्धा हो उसे निमित्त को झांका नहीं होती। थणो 
निर्भित्त को शका में अटक गया है उससे उपादान के पुरुषा्य ही 
नही किया। जो उपादान है सो मिश्व् है और जो निमित्त है. सो 
न्थवह।र है | 


लिरत्रथनय सपूर्ण ब्रन्य को लक्ष में ऊता है। सुर दन्य को श्रद्धा 
में केवलखान से कसी की स्वीकृति ही कहां है? क्रसबद्धपर्या4, की 
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अद्धा में रत्य को श्रद्ध। है और व्य को- श्रद्धा में केवययावः से हो॑ 


दक्ष की प्रतीति ही नही: है । इसलिये कंमबद्धपर्थायथ की अदा में 
केवजशरभ ही है। 


. सबंस, तो सभी वच्छु की पर्बायों के क्रम को जानता है. इसलिये 
जो चिम्पदशी में भी थह प्रत्ीति में लाता है कि सभी वस्पुश्रों फो 
पर्यायें ऋमबद्ध हैं” वहू जीव सर्वश्ता को स्वीकार करता है, और जो 
सर्व॑नता को स्वीकार करत। है नह आऑत्मश ही है, क्योकि सश्ता 
कभी भी आत्मर्शता के वित्र। नही होती-। जो जीव वस्तु को सम्पूर्ण 
कंमवद्धपर्थायों की चही भाचता वह सर्वंशवा को चही माचता और 
जो सबझता को नद्दी मानता वह आात्मय चही हो सकतपा। 


आत्मा की सम्पूर्ण यावशवित्र में सभी वस्घुजी को तीनों कार्य 
को पर्याय जैसी होनी होती है बच्ची, हीं सात होती हैँ और जंसी 
सात होती हें उसी अकार होती है जिसे एसी अतीति हो जाती है 
उसे कमब्रद्धपर्थाथ की और लवश की शक्ति को श्रत्तीति हो जाती 
है और वह आत्मन हो जाता है; आत्म जीच सर्वश  अंबर्श्य 
होता है। 

वस्पु के अत्बक गृूण को परयोष अवाहुबछू चजती ही रहती है। 
एक जीर सब्वबश् का केव्ल्धान पर्खिमित हो रहा है दूरी ओर 
जगत के सर्व द्रल्यी को पर्या4 अपन अपने भीतर कंमनछ परिणमित्त 
हो रही है। नही ! इसमें एक दूसरे का कया कर सकता है 
समस्त अन्य अपने आव में ही परिशमित हो रहे हे। नर्स | एसी 
प्रतीति करने पर साच अयय ही रह गया; सब से राप-ढप 
उड़ भयथा ओर मात्र जान रहूं भया, यहों केबलशान है। 

परमार्थ से निर्मिच के बिना ही कार्य होत। है । विकारण्प में 
या घुदुरूप में जोच स्वर्थ ही चिण पर्याय में परिणमित, होता है 
और उस परिशमन में चिभिनत्त को तो नास्ति है। कंभ और जात्सा : का 
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सम्मिलित परिणमन होकर विक।र चही होता। एक वर्सु के परिणमन 
के समय परवस्तु को उपस्थिति हो वो इससे क्या ? ५९ बलरुछु 
का और निज बच्तचु का परिशुभच तो बिलकुल भिन्‍न ही है, इसलिय॑ 
जीव को पर्थयाव निभित्त के बिंचा अपने आप से ही होती है, निर्मित्त 
कही जीव की रागद्वषादि पर्या4 में घुस नही जाता । इसलिये निमिर्त 
के बिना ही रभ-ह५ होता है। विमित्त को उपस्थिति होती है सो 
वो शान करने के लिये है; सान को समार्थ्य होने से जीव निर्सित 
को जानता भी है, परन्तु निर्मित के कारण उपादान में कुं& भी 
नही होता । 


ैपरोच अफ 


*-> 3 3७-7५. 


इसमें क्री अवचचलार की ६६ वीं धावा। के अपचन अगरट किये भये हैं। 
झुस गाया की गहराई में भरा हुआ पस्छुस्परूप का यथाथे विज्ञान पूज्य श्री 
कानजी स्वामी ने विशिष्ट सूुस्मता ओर स्पष्टता के साथ इन अचचर्नों में अगपट 
किया है; इससे इस का नाम “वस्थुनिसीन-अंका रखा भयां द्दे। 


क्क््दे छ४ 


वीतराभी विज्ञान में शाव हाता.. 
विश्व के जेय पदार्थों का सभाष 


[श्री अवचनसार भाया ६६ पर पृज्य स््रभीणी के प्रवचनों का स२] 
सेदुबह्धिद्‌ सदापे दर्द हा जो दि परिणामों । 
अप्येसु सो सदांयों ट्विविल भनणालखसंबेदो ॥ &६॥। 
खद्वस्थित॑ स्वभाने ह#न्‍्य #ब्यस्य यो हि परिणास । 
अयथेषु स स्वभावः स्थिक्िसिसवनाशलंबरू, ॥ ६६ ॥ 
८«्यो स्वभाव विपे अवस्थित, पेथी सतत! स्रो ढण्य छे 
उत्पाद-प्रौज्ध-विनाशयुत्त परिणाम द्वग्यस्वभाव छे. । ९९ | 


- यह गाथा अलौकिक है। इस भाव में आनचार्थदेव ने बस्‍्तु के 
स्वभाव का रहस्य भर दिया है। उत्पाद-व्यव-प््रू वयुकत्त परिणाम पह 
वस्तु का स्वभाव है और उस स्वभाव में पन्‍्य निए4 अवस्थित है, इंच" 
लिये बन्य सत्‌ है। 


यहाँ अन्य के समय रामय के परिश्ाम में उत्वाद-न्थ4-प्वोर्न्य 
समकाने के लिये आचार्यदेव क्षेत्र का उद्दोहररप देते हैं। द्वण्थ क। 
(अाप्मा का) असंख्यश्रदेशी क्षेत्र एक साथ खुल।-फैला हुआ है, इससे 
नह भण० लक्ष में जा जाये इसलिये उस क्षत्र का उदाहरण पेकर 
परिणाम के उत्वाद-व्यथ--प्रौन्‍्ध समभाते है। 


जिस अकार द्रव्य को सम्पूर्ण विस्तास्वोवरूप से लक्ष में लिया 
जाये तो उसका वास्तु (क्षेत्र) एक है, उसी प्रकार सम्पूर्ण हरन्‍्य के 
तीन।काल के समय-समय के परिणामों को एक साथ यक्षे में लिया 
जायें तो उस्षकी बूच्ति एक है, तथापि, जिस प्रक।९ क्षेत्रें में अदेशकम 
है उसी श्रकार द्रव्य के परिशमन में अवाहुकम है। ह#व्य के विस्तीर- 


कंस का अंश वह अदेश है उसी अ्रकार हब्ये के अवाहकम का अंश सो 
दरिसाम है। 7 । 
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देखो, यह सं अधिकार है। समर+ ज्ञेप सत्‌ हे और उन्हूं जानन- 
बाला जान है। समस्त सेय जेसे है बसे एक साथ सांच में सात 
होते है । यहाँ आत्मा सान का साभ* है और साभन स्व>पर समस्त 
शोयों क। साभर भर। पड़ा है। बस, इसमें भाव वीतरापत। हो आई, 
शेथ में 'यह ऐसा क्‍यों ऐसा राभ-द्वेष था फरफार करा नही रहा । 
अहो | आतार्थदेव ने अत्येक गाथा में वीतराथरी बरफकी के पर्त लभ।य 
है, भत्पेक थाया में से बीतरागता के दुकड़े निकलते है । 


समथसार के सर्वविशभुद्ध शाव अधिकार में द्रव्य अपने क्रमचदछ- 
परिणाम से उत्पत्व होता है यह बात करके वहाँ सम्बस्दशन की! 
सम्पूर्ण विषय बतजाया है अन्यह्ण्टि कराई है। गौर यहां सानश्रचाच 
कथन है इससे, समस्त प्न्थ परिसुमनस्वेमाव में स्थित हैं. ऐसा कह 
करे पूरए जान और पूर्ण रोथ बतलाये हे;-ऐसे सर्व सेथो के स्वभाव 
और उच्हूं जानचंवाले शाचस्वभाव की श्रद्ध/ करप। सो संम्बप्दर्शच है। 


अत्यक आत्मा, अस्येक परमाणु और चर्मास्तिकाथ गादि द्रन्य 
पृथेक्‌ पूथक्‌ स्वयस्तिछ पदार्थ है। सामान्यतरथा पेखन परे उस अत्थेक 
प्रण्य का दांव अंखण्ड एक है, तथावि उस दान के विस्तार का जो 
सूक्ष्म अरश है वह अरददेश है। छह बष्यों में से परमाणु और कार्स 
बंध क्षेत्र तो एक प्रदेश ही है। आत्मा का असंल्यश्रदेशी क्षतवर है। 
बहू समअ्रपनें द्वार एक होच प९ भी उस्क। अच्तिम अंश अदेश है ।' 
इस अकार यहाँ क्षत्र वं। हृष्टान्त है और सिरछन्‍्तरूप में वस्तु के 
उत्पाद-न्वथ-ल्रोन्य परिणामों को सममकताना है। जिस प्रकार मस्तरव- 
अदेशी विच्चार एक साथ लेने से द्वन्व का क्षेवर एक है उसी प्रकार 
अत्यक अन्य को अनादि-अवन्त परिणमववारा समअषे के द्वारा एक 
है जोर उस संपृर्ण अबाहू का छोटे से छोडा एक अंश सो परिणाम 
है। अत्येक परिणाम को पृथक्‌ किये वविचा समअ्रस्य से ब्वन्‍्य के 
अनादि-अ्रतच्च अबाह को देखने पर वह एक है, अनादि निभोद से 


[२७६ | 
छक ९ अनर्न्त सिर्द्धवशा तक द्रव्य का परिशमनश्रवाह एक हो है। 
जिस अकार संदृर्ण क्षेत्र एक साथ फंया हुआ पड़ा हुआ है, उसमे 
भ्रदेशभं्द से न देखा जाये तो द्रन्ध का क्षेत्र एक ही है। उसी श्रकार 
लिकाली _ ब्रन्‍्य के अवाह में परिणास का भेंद न किया जाये तो 
सपूर्ण अवाहू एक ही है, और उस चैकालिक अ्रवाहकंम का अत्यक 
अरश सो परिणाम है। 


थहाँ अरदेशों का विस्तारकम क्षेत्र अपेक्षा से है और परिणामों 
के अवाहताम परिरमन अपेक्षा से है। यहाँ क्षेत्र क। इण्टोत देकर 
भाचार्यदेव परिसामों का स्वरूप सममोना चाहते है । 


बहू, सात में सात होने योग्य शोबपदार्थों की चर्णन है। कोई 
कहे कि एसी सूक्ष्म बात कसे शांत हो ? क्िप्पु भाई! यह सब 
शेय' हें इसलिये अवश्य जात हो सकते हैं; और तेरा शास्वभाष 
समस्त संथों को जान सकता है। आत्मा ज्ञांत। है और स्वयथ स्वस्थ 
भी है। तथा अन्य जीव पुदुगयादि परसेय है । उस शान और सोेथ 
को कसा श्रतीति में लेने से सभ्यकत्व होता है उसकी बह बात है। 


घर्मास्तिकाथ आदि के असख्यश्ररेश एसे के एंसे विछ-फंले हुए 
है, आकाश के अनन्त अदेश ऐसे के ऐसे बिछे-फंले हुए हैं, उनमें 
कभी एक भी प्रदेश का क्रम आगे पीछे नहीं होता; उसी अकार हन्‍्य 
फा। अपादि अनच्त प्रवाहुकम भी कमी खण्डित नही होता । प्रवाहुकम 
कहकर आचायदेव ने अनाविभनच्त सेथों को एक साथ स्तब्न बचल। 
दिया है। 'प्रवाहकमा कहने से समस्त परिणामों का कर्म व्यवस्थित 
ही है, कोई भी परिणाम-कोई भो पर्बाथ आगे-पीछे चही होतो। 
श्च श्रपीति में ही दन्यद्ृष्टि और बीतरामरता है। है 


समय-समय के परिशामों का' एकदम सूक्ष्म सिद्धान्त समभानें के 
लिये अदेशों का उदाहरुण था है वह भी सूक्ष्म मालूम होता है। 
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भीतर अपने लक्ष में यदि वस्तु का ख्वाल जाये तो समभ में आ सकता 
है। 'थह स्वसूप इस अकार कहना चाहते हैं| ऐसा अंपर में अपने 
को भास होना चाहिये । सममाप के लिये जीच (सीढ़ी)का इष्दाच्त 
लेते है: जिस प्रक।९ क्षेत्र से देखने पर पूरा जीना एसे का ऐसा 
स्थित है, उसक॑। छोटा अथ प्रदेश है; और जीने की लंबाई से देखने 
५९ एक के बाद एक सीब्यों का श्रवाह है, पूरे जीन का प्रवाह 
एक है, उसकी एक-एक सीढी उसके श्रवाहु क। भ्रण है। उन सीड्यो 
के प्रवाह का क्रम टूटता चही है। दो सीढियो के वीच में भी छोट 
छीटे भाग किये जायें तो अनक भाग होते है, उस चढते हुए अर््यक 
सूक्ष्म भाग को परिणाम समझना चाहिए। उसी प्रकार जात्मा 
असंल्य अदेगो में फैला हुआ एक है, और उसके क्षेत्र का अत्यक 
अश सो श्रदेश है; और संपूर्ण द्रव्य का अस्तित्व अनादि-अनन्ध अवाह- 
रूप से एक है तथा उस श्रवाह के प्र॒त्यक सभय का खेर सी. परिणाम 
है। उत्त परिणामों का प्रवाहुकम जीच को सीढियो की भाति क्रंभन७ 
है, उच परिणामों का कम आगे-पीछे चही होता। इसलिये सब कुछ 
जस। है वेसा जानना ही आत्मा कं। स्वभाव है। इसके अतिरिवत 
बीच में दूसरा कुछ डाले तो उसे वर्छु के सत्सवभाव की श्र&। नही 
है। वस्तु जैसी हो वैसा जानें-माने तो ज्ञान-श्रद्धा सन्‍्पे हो न 
नर जैसी हो उससे अन्य अकार से भा तो शाने-शदा सच्चे वही 
होते इसलिय घर्म चही हो सकता । 

यहां क्षत के दृष्टान्त से ५रिशाम का स्वरूप समभा।4। है। 

जिस प्रकार द्रण्य के क्षत स्री विस्तार, और विस्तास्काम के अर्श 


सी प्रदेश । उसी प्रकार द्रण्य का परिणमन सी अबाह और अवाहूतंग्म 
के भ्र/ सो परिषाम । 


इस प्रकार क्षेत के हण्टान्त हारा परिणाम सिर करके एक बार्त 
४री को, अब उन ५रिणामों का एक दूसरे में अभाव बतलांते हैं। 
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पजिस प्रकार विस्तास्क्रम का कारण अ्रदेशों का परस्‍्१९ प्यतिरेक है, 
री चि है 
उसी श्रकार अवाहकम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है । 


प्रण्य में विस्तारकम अर्थात्‌ क्षतर अपेक्षा से विस्तार का. कारण 
प्रदेशों का परस्पर भिन्‍्तत्व है। पहले श्रदेश का दूसरे में अभाव, 
दूसरे का तीसरे में अभाव इस प्रकार प्रदेशों के भिन्‍्त-भिन्‍्नपत के 
कारण पिस्तारक्रम रची हुआ है। यदि अ्रदेशो का एक दूसरे में 
अभाव न हो, और एक शदेश दूसरे अदेश में भी भावरूप से बर्तत। 
हो अर्थात्‌ सब मिलकर एक ही श्रददेश हो तो द्रव्य का विस्वार ही 
न हो, किच्छु &ग्4 एकश्रदेशी ही हो जाये । इसलिये विस्तारकम कहने 
से ही भदेश एकन्दूसरे के रूप से नही है ऐसा आ जाता है। “विर्तार- 
कभी अनेकता क। सूचच करता है, क्योकि एक में क्रम नहीं होता । 
अब, अनचेकता कब निश्चित होती है? सबमें एकता न हो किष्छु 
भिच्चता हो, तभी अनकता निश्चित होती है, और अनकता हो तभी 
विस्तारतभ होता है; इसजिये विस्तास्क्म का कारण अ्रदेशों का 
परस्पर न्यतिरेक है। 


इसी प्रकार अब विस्तारक्म को भांति प्रवाहक्रम का स्वरूप कहा 
जाता है। प्रवाहकमा कहते ही परिणामों की अनेकता सिर होती 
है, और परिणामों को अनेकता कहते ही एक क। दूसरे में अभाव सिद्ध 
होता है। क्योकि यदि एक का दूसरे में अभाव हो तभी अनकत। 
हो। यदि ऐसा न हो तो सब एक ही हो जाय । इसलिये विस्त।रकम 
में जिस प्रक।र एक अदेश का दूसरे में अभाव है उसी प्रकार अवाह- 
कम में एक परिणाम का दूसरे में अभाव है।इस अक।र परिण।भो में 
एक की दूसरे में अभाव होने से अनादिवनत अवाहुकंम रुच। हुमा 
है। एसा हन्य का स्वभाव है, ऐसे परिण।भस्वभाव में द्रण्ब स्थित है । 

यह निस्तास्कम तो हृष्टाच्तरूप है। और अवाहक्रम सिद्धान्तरूप 
है। ६५्टान्त सर्वश्रकार से लागू नही होता। पुदृगल और काल अन्य 
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का विस्तार तो एकश्रदेशी ही है इसलिये उसमे अदेशों के पररुपर 
व्यतिरेक का हष्टान्तचि जाभू. चही होता, किच्छु अर्वाहिक्म क। थी 
सिद्धान्त है पह समस्त द्वव्यों में समानरीति से लागू होता है। 


जैसे २५ कंमरो के विस्तारवाजी दालने कब होती है? यदि 
वे कमरे कमाचुस।र एक-दूसरे से पृथक हों तब । उसी अकार आत्मा 
में असल्यश्रदेशी विस्तारवाला क्ेत कब होता है? जब कि एक अदेश। 
का दूसरे अदेश में अभाव हो और वे समस्त अदेश विस्तारकम में 
अखण्डरूप से एक-दूसरे के साथ सम्बन्षित हो। 


इसी अकार ( -अदेशों के विस्तार्कमस को भाँति ) अन्य का अनाएि- 
अचत लम्भ। अवाहकम कन होता है? जब कि एक परिणाम कंग 
दूसरे परिणाम में अभाव हो तन | पहया परिणाम दूसरे परिणाम 
में नही है, दूसरा तीक्षरे मे चही है इस अकार परिणामो में न्यत्िरेक 
होने से बब्व में प्रवाहकम है। द्रव्य के अचादि-अचत अबाह में एक के 
नाद एक परिणाम क्रमशः होते रहते है; एसे द्रन्य सो शोथ हें। 
सेथ द्रव्य को यथावतत्‌ प्रतीति करने से श्रद्धा में निविकल्पता और 
नीतरागता हो वह भोक्ष का मार्ग है । 


अहो | एक ही द्रव्य के एक परिणाम में दसरे परिणाम क। भी 
जह। अभाव है वहाँ एक द्रव्य की अवस्था में दूसरा द्र०ण्ब १७ करे 
यह तो वात ही कहाँ रहती है? एक तत्त्व दूसरे तल्‍्4 में कु 
करता है अथवा एक द्रव्य के कमपरिशामों में परिवर्तन किय। जा 
सकता है. एसा जो मानत। है उसे झेबतत््व की खबर चही है और 
संथी को जाननेबाले अपने ग्ाचतत्त्व की भी खबर पही है । 


कोई ऐसा भाने कि 'सेने अपनी बुद्धि से पैसा कमाबा तो ऐसी 
चही है; वथोकि बुद्धि के जो परिर्ताम हुए वह जात्मा के अवाहुकम 
में आबा हुआ परिणाम है और प्रेंसोी आया वह पुदृगल के अवाहुकाम 
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में आया हुआ पुदृभल पंग परिशाम है। दोनों ह्रन्य अपन अपने अवाह- 
क्रम में भिन्‍त भिन्‍्चरूप से वर्त रहे है। आत्मा अपने परिणामश्रवाह्‌ 
में स्थित है, और जड़ पदार्य जड के परिखामभ्रवाह में स्थित हैं। 
दोनों पदार्थों का अस्तित्व भिच्च भिच्त है। जिसने पदार्यो का एंस। 
स्वरूप जाना उसके 'ें ५९ में कुछ फरफार करता हूँया १९ के 
कारण मुझ में कुछ फरफार होता है! एसी भिथ्याबुद्धि तो दूर हो 
॥६, इसलिय वह समस्त हन्‍्बी का सात्ा रह गया। केवली भगवान 
वीतराभरूप से सब के ज्ञाता है, उसी प्रकार यह भी खाता ही है। 
अभी साधक है इसलिये अस्थिरता के राभ-द्वेष होते हे किन्चु बह 
भी साता का ज्ञेप है। ज्ञान और राग की एकत तक राग-हेष 
नही होते किच्छु शान के सयरूप से राग-छ५ होते हैं। इसलिये 
अभिश्रा4 से (श्रर। से) तो वह साधक भी (७ सात ही है । 


यथार्थ वस्तु स्वरूप के। जानने से स्वथ छहो हअप्यो का जाता हो 
गया और छहो पल्य शान में सं हुए । इस ओर स्वथ एक गाता 
और सामने छुहो ब्रन्य ज्ञेय, एसा सातापन। बतलाने के लिये 
स्वात्मानुभव मनन में कहा है कि आत्मा सप्तम द्रव्य हो जाता है। 


अहों | सात शातारुपरूप से है, उस शान को अतीति सिविकल्प- 
संम्यवत्व का काररप है। प्रतिसभय उत्प-न्यव-प्रोग्थरूप ऐसे द्वन्य- 
स्वभाव के निश्चय करें तो शाच जाति का ही कार्य करें, और सोय 
में 'एस। क्यों एंसा मिथ्याबुद्धि का विकल्प ने आये | अस्थिरता के 
विकल्प आये बहू तो जान का जशेय हो जाता है, पयोकि जान में 
स्वन्प रप्रकाशक सामर्थ्य श्रगट हो भर्या है इसलियं बहू राग को भी 
रा से भिन्‍त सरोयरूप से जीोनता है, द्व्स् लिये उस विकल्प में छुस [ 
विकल्प क्यों ?*ै! एसा विकरप का जोर नहीं श्राप्ता, फिन्छु यह राभ 
भी संयरूप से संत हैं एस। शर्च जाप ऐेता है इसलिय शान की 
ही अधिकता रहती है;-दुसरे अकार से फह। जाये तो जसाच और 
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रागे का भेदरान हो जाता है। और पश्चात्‌ भी ऐसे सानस्वभाव के 
आधार से स्ेथो को जानने से उस नाच का विकं।र्स होकर उसको 
सूक्ष्मतत और वीतरागता बढती जाती है, और कमश: पूर्ण बीतरागतां 
और फेंवलंयाव होने से संपूर्ण थोकीलीक रोषरूप से एक साथ यांच 
में डूबे जति है। ऐसा यह अधिकार है। 


यहाँ आत्मा में केचलशान का सार एज, और सामने लोकानोक 
शेथ के। पल । बस !.. जेय-झायकस्वमाव रहँ भया। शोब-संविकपने 
में <ग-&५ थी फरफार करता कहाँ रहा ? अहो! ऐसे स्वभात 
कं। स्वीकर तो कर! इसकी स्वीकृति में वीतरागी श्रद्धा है 
और उसीमे वीतराभरता प्रथा फेव॑लशाच के वीण हैं । 
€ 
दो वात हुई है (१) प्रथम तो, क्षेत्र के द्वष्टान्त से द्वन्‍्य के 
अनाफि-अनन्त जषाहू को एक समभग्रवृत्ति बप्तलाई, और उस अषाहं- 
कम के सूक्ष्म अंश सी परिणाम है ऐसा बतलाय।। इस अफार 
द्रत्थ को सत्‌ सिद्ध कियां। उसमें, अखलण्ड अस्तित्व को थपेक्षा से 
एकर्न और परिणामों की अपेक्षा से अनेकत्न इस अकार सप्‌ में 
एकरप-अपफकंटव भी सिर किया , 


(२) उसके परणात्‌ परिणामों का परूपर व्यतिरंक सिंछ विंध। | 


इस प्रकार दो बात सिछ की, अब उचका विस्तार करके उसमे 
उत्पाद-ण्यय-श्लीन्‍्य निकालते हैं। 


पजिस अकार वे अदेश अपने स्थान में स्प-रूप से उत्पच्न और 
पएूवरूप से विनेष्ठ होने से तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्थृति से रचित 
एक नर्तुपन ह&र। अनुन्पच्म-अविचण्ट होने से उत्पत्ति-सहार-श्री०्व।- 
स्मक है, उसी अकार वे परिणाम अपने अवसर में रव-रूप से उत्पन्न 
और पूर्व७प से विनण्ट होने से तथा सर्चत १९९१९ अनुस्यृति से रचित 


+त-बरर 
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एक अ्रवाहप् हर अनुत्पच्च-अवित्०८ होने से 3त्पत्ति-सहार-प्रोप्या- 
त्मक है ।' 

इसमें अ्रदेशों की बात इष्टान्तरूप और परिशामो को बात सिंदछध।- 
च्त्रूप है। 

प्रसत, यह कौनसा विषय चल रहा है? 

उच्चर यह वर्युस्वभाष की बात हो रही है। उत्पार-व44-प्रौव्य- 
रूप परिणाम वह पदार्थों का स्वभाव है, और उस स्वभाव में सदन 
स्थिल पन्‍ण्य सत्‌ है यह बात यहाँ सिद्ध करा है। उसमे श्रथम इपनी 
नात तो सिद्ध कर चुके हूँ कि द्रव्य की बृष्ति अनादि-अनन्त अखण्ड- 
रूप से एक होने पर भी, उसके अवाहकम का अश सो परिणाम है । 
वे-वे परिशाम एक दूसरे में चही वर्तते किन्चु उचका एक-वबूसरे में 
अमाव है। उसमे से अब विस्तार करके उत्पदि-व्यय-श्रौन्‍्य निकायते 
हैं। उसमे भी अयम क्षेत्र का €ण्टान्त देते है । 


सपूर्ण द्रव्य के एक क्षत को ले तो उसके प्रदेश उत्पत्ति--विनाश- 
रहित हैं, और उन प्रदेशी का परच्पर व्यतिरेंक होन॑ से, वे अपने 
अपने स्वक्षत में अपन से सतू और पृथ॑प्रदेशरूप से श्रसत्‌ हैं, 
अर्यात्‌ वे प्रदेश अपने से उत्पादरूप हैं और पूर्व के अदेश को अपेक्षा 
से व्यथरूप हे, इस भकार समस्त प्रदेश उत्पाद-व्यथरूप हें और सब 
भ्रदेशों का विस्तार साथ में ले लेन से द्रन्‍्य के प्रदेश प्रौन्‍्परूप 
है । इस प्रकार समस्त प्रदेश एकसमथ में उत्पाद-व्यय-प्रौव्यरूप है। 
(यहां अद्देशो के जो उत्पाद-व्यय-नक्नोग्य कहे है वे क्षेत्रअपेक्षा से 
समभषा ।) इस उपाहरण के अनुसार समथ समय के परिख्ामों में 
भी उत्पाद व्यय-प्रौन्‍न्यपना है। अनादि-अनन्‍्त एक प्रवाह को अपेक्षा 
से परिषाम उत्पत्ति-विषाशरहित पश्रूव हैं, और वे परिणाम अपने 
अपने स्वकाल में उत्पादरूप है तया पूलेपरिणाम को अपेक्षा से व्यव- 
रूप है। इस अकार समस्त परिणाम उत्पाद ज्यव-प्रू वरूप है और ऐसे 
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उत्पाद-व्यव-प्रू वरूप परिणाम बहू वर्छु क। स्वभाव है। 


यहाँ. अथम समुज्वय क्षेतवक्री और समुच्चब.. परिणामों 
की इकट्टी बात छेकर उत्पाए-व्यव-ल्रौन्‍्य सिरू किये हैं। एक परि- 
जाम पृथक करके उसको बांत फिर करगे। यह वात अकेले आत्मा 
की चही किच्चु समस्त ह्ण्यी के स्वभाव की है। किच्छु यहाँ आत्मा 
वो सुस्यता। से बात को जाती है। 


जिस प्रक।< आत्म। के असंख्य अदेशों में एक समय मे क्षेत्र 
अपेक्षा से उत्पद-व्यथ-श्रौन्‍्ध जाभू होता है, उसी प्रकार आत्मा के 
प्रवाहकम में वनेवाले समस्त परिखशाम अपने अपने अवसर में रुव- 
रूप से उत्पन्त हे, पूर्वरुष से विचण्ठ हे और अखण्ड धारावाहीअषाहं- 
रुप से वे उत्पन्त थ। विनण्ट नही है, इसलिये वे परिस्याम उत्पीद- 
ज्यय-क्रोन्यरूप हें | 

प्रदेशों के उदयह९९ मे क्षेत्र--अपेक्षा से उत्पाद-ब्य4--स्रौन्‍्थ है 
और सिद/न्त में परिषाम-अपेक्षा से (प्रवाह-अपेक्षा से, काल-मपिक्षा 
से) उ८५६-न्य4-ध्वोण्थ है। 

देखो तो ! क्रमवरछू अपने अवसर में समस्त परिण।भो के उत्पाद- 
व्वय-ल्रौन्‍्ध कहकर पूर्ण चैकालिक ह्य को जेबरूप से सामने चर्ल 
दिया है। सर्व की और सानस्वभाव की श्रतीति के बिना किसी 
प्रक।/< यह वात भीतर चही जम सकती | इसको श्रत्ीति में सम4१५ंरर्त 
है, और चौंक्षठपुटी पीपर घु८ रही हो इस प्रक।<, इसके पोटर्च मे 
अकेली वीत्राभता ही घुव्ती है। अहो ! गद्भुत बात रक्ली है। 

प्रग्य के समस्त परिखाम अपने अपने अवसर में स्व-छप से 
उएपच्न हे, पू्व॑रूप से विनण्ट है, और एक अखण्डअवर्ड बी अपेक्षी 
से वे उत्क्षि-विनाशरहित भरौन्‍्ष हे। 

वहां पर्शामों क। स्वर्भनसर कहकर आचा्देव ने अदभुत बते 
की है। जितने एक बनन्य के परिशाम उतने ही पीनकार्थ के 


हि 
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समभेय, ओर जितने तीनकाल के समय उप्र ही एक बव्य के परि- 
णाम | बच | इतचा निश्चित फरे तो अपन ग्ायकापन पंगे प्रतीति 
हो जाये। द्रव्य के प्रत्यक परिरष्याम का अपना अपना अवंस्तर भिन्न 
है। तीनकाल के परिणाम एक साथ जेय हैं और यहाँ आत्मा उचक। 
साता है। एसे ज्ञेय-सावकपने में बीच में राग चही रहा, अफेली 
बीत्ररापता ही आई। प्रयम ऐसी श्रद्धा करे से वीतराभी लिद। 
होती है और पश्चात्‌ सार्चस्वभाव मे स्थिरता होने से बीतरागरी 
चरित्र होता है। 


अहो ! द्वन्य के परिषशामों क। स्वभवश्धर कहो. अथवा कंमबरू- 
परिणाम कहो, उसकी अतिति करे से परिणामी-एसे विकाली #व्य 
प९ ही हष्टि जाती है । परिणामों के स्वअवसर् की यह बात स्पीकार 
करे से तो. 'निमित्त जाये तो परिणाम होता है, था निमिन्त 
के कारण यहाँ परिश्ाम में फरफार होता है, कम के उदंव से विंक।९ 
होता है, या न्यवहा।र करते करते परमार्य श्रगर्ट होता है, अथचा तो 
पर्या4 के आधार से पर्याव होती हैं एसी कोई बात बची ही चही 
रहती । समस्त परिश॒म अपन अपने अवसर में ४०५ में से भ्रभ८ होते 
है । जहां पन्‍्य का प्र॒त्यक परिणाम भपने अपन अवसर में सतत है 
वहाँ निमित्त के सन्मुख देखना ही कहाँ रहा 7“-और 'में ५९ में फ९- 
फंर करते था पर से मुझमें फेरफार हो यह बात भी कहाँ रही ? 

माच सीता और रांबपचा ही रहता है, थही मीक्षमा्थ है, यही 
सम्यकू पुरुषार्थ है । 


जो तीनकाल के परिणाम हैं वे द्रव्य के प्रवाहरूपो साल की 
कडियाँ हैं। जिस प्रकार सकल को कड़ियाँ आगे-पीछे नही होती, 
जसी हे वैशी ही रहती है, उश्लीअकार प्रग्थ के अनादि-अनंत परि- 
णाम अपन अवसर से जआाग-पीछ नही होते, भत्वेक परिणाभ अपने 
अपने अवसर में सत्‌ है। इसमें तीचकाल के परिश्तामो की एक अखण्ड 
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साकय लेकर उत्पाप-न्यव-श्रौज्प को बात है। दन्य अपने परिणाम- 
स्वमान में स्थित है। इस समय परिणाम का स्नभार्व क्‍या है बह 
नात चले रही है। प्रथम परिणामों का उत्पाव-स्येप-प्रौवन्यस्वभाव 
सिद्ध करते है, मौर पर्चा ह#न्य उस परिणामस्वमार्व में स्थित होंगे 
से वह अन्य भी उत्पाद-व्ययव ध्रौन्ययुवत सप्‌ है. ऐसा अच्त में सिद्ध 
करंगे। शांति, वच्चु के एसे स्वभीष को जाने और संवो में फरफार 
करना ने माने वहू सम्यवस्व है, और पदार्थों के स्वभाव का सांता 
रहे उसमे नीतराभता है। 


इस श्रत॑ननसार में पहले तो सापतत्वश्सापन में आत्मा का साच- 
स्वभाव निरचतू किया है, श्रीर परचात्‌ दूसरे अधिकार में नंवर्तरपो 
का बराच किया है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान ही है, और जीवब- 
अजीब में अपन अपन अवसर में होवंबाले तीनकार्थ के परित्ाम 
राय है; ऐसी अतीति करने से कही फरफार था आधग्रेन्पीछ कर 
को बुद्धि नही रहो, इस्नलिय ज्ञान स्त्र में स्थिर हुआ। यही वीतरा- 
गती और कंवल्रशाच कं फंरर्ण है। 


पदार्थों का जैसा संतृस्वभाव हो वसा भान तो सपुमान्यता 
कहंथाय, किच्तु पदार्थों के सत्स्वभाव से अन्य श्रकर मारे तो पह 
मान्यता मिथ्या है। यह 'सत्‌ को श्रद्धा कराते है। सत्‌' दन्य करा 
लक्षण है और वह उत्पाद-न्यय-प्रौव्यवाला है। ०4 के ऐसे सर्त्‌- 
स्वभाव को शअ्रतीति करना सो सम्यप्दर्शव है। यही सबन्‍्चा प्वर्थ 
शद्धान सम्बध्दर्शनम! है। इस समय बार्त तो परिशाभों की चल रहीं 
है, किच्छु परिणाम के निरय में परिणामी द्वन्य का निर्णय भी आ 
जाता है। परिशताभ तो क्षणिक है, किन्तु वह परिशाम किश्षके ! कहते 
है कि-निकाली दज्य के। परिशाम अरछूर से नही होते किन्छु. परि- 
खामी के परिणाम हे, इसलिये परिणाम का निर्णय करे से परि- 
णामी दल्य का ही निर्णय होता है, और अकेछे परिणाम के ऊप*से 
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रच हटकर निकाली द्रव्यस्वभाव को और रुचि और साच भुकता 
है; थही सम्बन्दशव और बीतराग्रता क॑ मूल है। 

यह 'ह९वी गाथा अत्युणम है, इसमें वस्पुस्थिति के स्वरूप का 
अलौकिक रीति से वर्णन किया है। समस्त हन्य सर्त है, उत्पादन 
व्येब-प्रोग्वसहित परिणाम उसका स्वभाव है, और एसे स्वभाष में 
सदव अवर्तमान होने से बनन्य भी उत्पा-न्वय-्श्रीव्यवाला है; 
एसा इस भाथा में सिरे करना है। 


(१) टीका में, प्रथम तो दन्य में समअ्पर्त &/र4 अचार्षि भचत 
थ्रवाह की एकता, और अवाहकम के सूक्ष्म अश सी परिणाम एस! 
नतल।था । 


(२) फिर अवाहुकम में प्रवर्तमान परिणाभो का परस्पर व्यतिरेंक 
सिछू किंथा ) 


(३) पश्चात्‌ समुण्चयरूप से सभ्धूर्ण नन्य के विकायो परिणामों 
को उत्पाद-व्यव-प्रीष्वात्मक सिछ किया। (उश्षके हष्टाच्च में, #न्‍्य के 
समस्त श्रदेशों को क्षेत्र-अपैक्षा से उत्पाद-स्यथय-त्रोज्वात्मक सिरछू किया |) 

(४) तत्परचात्‌ एक ही परिणाम मे उत्पाद-व्यव-प्वोन्यात्मकंपचा 
बतलाया । (उसके इंष्टार्न्त में, प्र॒त्थक प्रदेश में क्षव-अ्रपेक्षा से उत्पाद- 
व्थयन्ज्ोन्च बतालाथ ।) 


(५) इस अकार परिणाम के उत्पाद-न्यथ-क्रोग्य सिछ करे के 
परचात्‌ अन्त में उत्पादि-व्यवन्श्रौन्‍्वात्मकपरिंण।म के अवाहू में निर- 
न्तर वर्त रहा है इसलिये द्रव्य उत्पाद-व्यव-प्रोन्ब सहित होने से सप्‌ 
है इस प्रकार सम्पूर्ण द्रव्य लेकर उत्पारि>व्यवव-ल्रीन्य सिछ किये है । 

उपर जो पांच बोल कहे है, उनमें से इस समय येहूं तीसरे 
बोल का निवेषन हो रहा है। अपने “अपने अवसर में वेकालजिक समच्त 
परिंग।मी के उत्पाद-न्यथ-पक्रौन्‍न्ये वी एक ही साथ बात फरके यहाँ 
अकेला स|यकभाव हो बतलाया है । यहां सम्पूणे शायकंसान और 
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सामने सम्पूर्ण सेब एक्ता्थ ले जिया है। 


यहाँ परिणामों में उत्पाद-ज्यव-प्रौन्‍्य समेकान के लिये अदेथों 
क। उदाहरुस लिया है। कोई एसा कहे कि दुश्धर् कोई सरल उदा- 
हो न देकर आचार्यदेव ने अ्रदेशों का एसा सूक्ष्म उदाहरण पथो 
दिया ? यों कहते है कि भाई तू शाच्त हो! आनार्थदेव ने 
प्रदेशों का उद्दाहरुण योग्य ही दिया है। क्योकि द्रन्य का से।र क्षीत्र 
एकसाथ अक्रम से फैला पडा है, और परिणाभो की वन्यव्ता तो 
कमर्थ- होती है, इसलिये अदेशों का उदाहरण थीघत्र ही समझे में 
>॥। सकता हैं, और परिणामों को बात उससे सूध्ष्म है। यहाँ परिणामों 
के उत्पद-न्यथ-ल्लौन्‍्य को सूक्ष्म एवं गभ्भीर बात समकाना है इक 
लिये उद्ाहरुण भी प्रदेशों का सूक्ष्म ही लेना पडा है। थदि वाह 
स्थूल उदाहरण दें तो सि्वान्त की जो सूक्ष्मता और गरम्मीरता है 
नह ख्थाल में चही आयेगी; इसलिये एस सूक्ष्म उदाहरण को ही 
यहाँ आवश्यकता है । 


आत्मा खाचस्वभाव हैं। उस ज्ञान का स्वमाव जाना है, अथापू 
साथ जानने का ही कार्य करना है। आत्मा में और प* में कंमश। 
जी अवस्था हो वह जंथ है, उसे जसी हो वसा भाव जानना सात 
का स्वभाव है कित्पु उसमे कुछ भी फेरफार करे एसा गान का 
स्वभाव नही है। ज्ञान करे क्‍या ? जान तो जानता है। जानने के 
अतिर्वित अन्य कोई जान का कार्य नही है। सभांदि परिख्ाम हुए 
उच्हें भी जाचता ज्ञान का कार्थ है, किच्चु उस राम को अपना 
विकायीस्वभाव माने या हिंतकर माने ऐसा जान का कार्य नहीं है, 
और उस रामपरिणाम को बदलकर आगेनपीरे करे ऐसा भी जान 
कं कंगर्य नही है। बस ! स्व था पर, विकारी या अविकारी, समस्त 
सोथीं को जानना ही जान का कार्य है, में राभादि परिणामों जितना 
ही हैं एसा ज्ञान नही भानता। ऐसे स्ावस्वभाव की प्रत्रीति ही 
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बीतरागता क। भूल है। 


इस जगत में अनत जीव, अनत प्रुदृधल, धर्मास्तिकाब, अधर्मास्ति- 
कायथ, आकाश और असंख्यात कायाणु ऐसे छह प्रकार के पदार्थ हे । 
उनमे से प्रत्येक आत्म। का शानगुण छहो पदार्थों को क्रमश होच॑- 
वाली समस्त अवस्यामी को तथा बन्य-गुण को जाचर्नबाया है, ऐस। 
प्रत्येक आत्मा क। शानस्वमाव है। ऐसे शातास्तभाव को जो जानता 
है वह जीव रॉगपरिणशाम को जानतों अवश्य हैं, किन्यु उस राभ फोे 
अपना भूल स्वरूप नहीं मानता, रथ को धर्म चही भावना, ९भ करों 
उपादेव नही मानता और रागपरिणाम को आगे-पीछ करनंवाया। भी 
स्वभाव नहीं मानता । उसके अवसर में वह रागपरिणाम भी सत्‌ है, 
और उसे जाननंबाल। जार्म भी सत्‌ है; #&०्य के विकाली अवाहुकंम 
मे वह र₹।भपरिणाम भी संतृरूप से आ जाता है, इसलिये वह भी शा 
का शेथ है। राग था इसलिये राग का शान हुआ ऐसा नही है 
किन्‍्छचु शान का ही स्वभाव जानने का है। पूर्ण स्वज्ञेय. को जान॑चे- 
नं।ल। शाच उस र₹भ को भी खज्ञेय के अ्रशरूप से जानता है? 
जिकाली अथी के झावसहित अश का भी ज्ञान करता है। यदि रथ 
को स्वशेय के श्रशरूप से सर्वथा न जाने तो उस गार्च में सपूर्ण 
म्वशेय पूर्ण नही होता, इसलिये बहू शान सब्चा नही होता, और यदि 
उस राभरूप अश को ही पूर्ण स्वन्ञेय मीच ले और चविकाली दनबन्य- 
भुर। को स्वशेय न बनाये तो वह साथ भी मिय्य। है । प्व्य-भुरत 
और समस्त पर्वा्य-यहू॑ तीनो मिलकर स्वशंय पूरा होता है, उसमें 
अ्शी-विकाली #&व्ध गुण को रुचि सहित अश। को और परसय को 
जानने का कार्य सम्यभ्यान करता है। यथार्थ श्ाच में ज्ञेयो का 
स्वभाव कसा जात होता है उसका यह वर्शन है। 


समस्त पदार्थों का स्वभाव उत्पाद-न्यव-ल्रौन्‍्यवुक्त है, अत्यक 
पदार्थ _में प्रतिसमय परिणाम होते है, वे परिणाम क्रमानुसार 
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अनादि-मंत होत रहते है, इसलिय स्वजवसर में होचबाले परिणामी 
का श्रवा्ह अवादि-अंचंत है। उस प्रवाहकम का छोट से छोटा, अएबंक 
अंश भी. उत्पाद-व्थथ-श्रीव्यहंप स्वभाववाला है। -अनादि-मचंत्र 
कात्र के अत्येक समय में उस-उ। समय का परिणाम स्वथ संत है। 
एसे सत्‌ परिणामी- को जान जानता हे किन्चु उनमें कुछ भी फेचफार 
नही कर सकता । जैस-अग्वि या वरफ आदि पदार्थों को आँख 
पंलती है किच्चु उनमे कुंछ भी फरार नही करती; उसी प्रकार थाने 
व पर्थाथ भी जथों को सपरूप से जैसे है वेज्ञा जाचती ही है, उचम 
कुछ फरफार चही करती । स्वण्ेवसर में जब जो पब्च्चाम है उस 
समय वही परिणाम होता है-अच्च परिशाम चहीं होपे-एंचा जहां 
जाप में निश्चित्‌ू किया वहाँ किसी भी शव को उलटा-श्रीधा करन 
की मिथ्यावुद्धिपू्वक के रब-छ५ चही होतें। 


नहा | देखी तो | ऋक्रमत्नरुपर्थाय के चिर्णय में किप्तनी गभीरता 
है! प्ण्य की पर्था4 ५९ से बदलती है थह बात तो है ही चही, 
किच्चु द्रज्थ स्व अपनी पर्वा4 को उलवा-स्तीच। करना चाह प्रो भी 
चही हो सकती । जिस शअ्रक।र चिकाली दन्यथ पयटकर अन्यरूप चहो 
हो जाता, उसी अकार उसका अत्थेक समय का अथ परिणाम भी बदल- 
कर अन्यरूप चही होतपा। में जीव नहीं रहुचा। चाहता किन्‍्यु अजीष 
हो जान। हैं-इश्च अकार जीव को वदलकर कोई अजीव करना ॥६ 
तो क्‍या बहु बदल सकता है ? नहीं बदर्यल सकता । जीव परलटकर* 
वंगी भी अजीवरूप चही होता । जिस शअ्रकार विकाली सत्‌ चही बप- 
जता उसी प्रक।< उद्चका वर्तमान सत्‌ भी चटी बदलता । जिल अकर 
जिकाली हन्‍्व चही बदलता उसी प्रकार उसको अत्यकः समय को 
जैचादि-अनर्त जवस्यीय भी जिस समय जो हैं उत्तम फरफार या 
आगा-पीछ। चही हो सर्कतत | विकाली प्रवाह के वर्तमान अश अपने 
अपने कॉल में सत्‌ हे। बस, प९ में या स्व में कही भी फरफार 
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करण को बुद्धि ने रही इसलिये शाप सांतां ही रह भयाँ। पर्यावषुर्द्धि 
में रुकना न ₹ह।। इस अकार शान जाचने को कार्य करता है, 
ऐसे ज्ञार्नस्वमाव की अतीति करता सो सस्‍््यभ्दशन है। अभी केबल- 
शान होने से पूर्व बहु जीव. केचलीभसंवान का लधुनदन हो गया । 
अदा अपेक्ष। से तो वह साधक भी सर्व का साथक हो भया है। 


समस्त पदार्थों के उत्पाद-व्यय-प्रौन्‍्यस्वभाव को चिश्चितू करन 
से सत्र में थ। १९ में फंरफार करने की बुद्धि पमही रही किन्तु सांन 
में जानने का ही कार्य रहा। इसलजियं ज्ञान में से ऐसा क्‍यों एसी 
हाथ रथ (-सलबलाहुट) चिकल १६ और ज्ाच ज्ञाता होकर अपन 
में स्थिर हुआ इसीसे शान का परभपुरुषार्थ है, इसीम॑ मोक्षमार्ग 
कंध और केबेलशान कं पुरुषार्थ आ जाता है। १९ में कपू त्वबुद्धि 
नाएे को जावस्वभाव की श्रतीति नही बठ्ती, और न उसे शान के 
सेवभाव का शायकेपन का पुरुषार्थ भी सात होता है। 


अहो | समस्त अन्य अपने अपचे अवसर में होनंचाले परिणामों 
में वर्त रहे हैं, उसमे तू कहाँ परिवर्तन करेगा ” भाई | तेर। 
स्वभाव तो देखने का है। तू देखनवाले के हंप्टा ही रख, 
हुण्ट। को हाथ-हाथ करपेबाल। न बना । दृष्टोस्वमाव को श्रत्ीति ही 
सम्यग्दर्शन है। में पर में फरार करता हूँ और प९ मुभझम फेरफार 
करता है-एंस। मिथ्याहष्टि का भाव है, उसे शान और सं के 
स्वमाव को अतीि चही है। जगत के जड या चेतन समस्त #&न्य अपने 
अ्रषाह में बतते हैं, उनमें जोनणों अछय वतभान में वर्त रहा है उसे 
कोई आग-पीछे नही कर सकता । में ध्यान रखकर शरीर को बरा- 
वर रखूँ-ऐसा कोई माने तो वह मिथ्याहृष्टि है। शरीर का अत्येक 
परमाणु उसके अपने प्रवाहुकम में बत रहा है, उसके क्रम को कोई 
बदज चढ्री संकता। कही भी फेस्फार करन का आत्मा के किसी भी 
भुण का कार्थ नेही है, किन्तु स्व को जानते हुए १९ को जाने-ऐस। 
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उसके सान-गुण का स्व-परअकाशक कार्थ है। इसको श्रतीति हो 
मुवित का करण है। 


अत्येक ब्ण्य विकाय परिणमित होता रहता है; उसके विकॉल 
के शरवाह में स्थित समय परिणाम उत्पाद-ण्थय-श्रौव्यरूप है । 
अपने सुवकाल में वे सन परिणाम अपनी अपेक्षा से उत्पादरूप हैं, 
पृ के परिषशाम को अपेक्षा से न्यववरूप है और परस्पर सबंबवाले 
अखण्डश्रवाहू फो जपेक्षा से वे पश्रौन्‍्य है। बन्य के समस्त परिणाम 
अपने अपन काल में सत्‌ हैं। वे परिणाम स्वथ अपनी अवेक्षा से 
असत्‌ (व्यवरूप) चही है, किच्छु अपने पहुछे के-पव१रिणाम की अपेक्षा 
से वे असत (न्यवरूप) हे। और अयम परचात्‌ के भेद किये विच। 
अखण्डप्रवाह को दसो यो समस्त परिणाम प्रौन्‍्व हे। जब देखो 
तब प्रन्‍्य अपने वर्तमान परिणाम में बत॑ रहा है। #व्य विकाल होने 
५९ भी जन देखो तब वह वर्तमान परिणाम में वर्त रहा है कही 
भूत में था भविष्य में नही वर्तता। द्रण्ब के तीनो काल के जो बर्त- 
मात परिणाम हे वे अपने से पहले के पर्णिम के अभावस्वरूप हैं, 
और स्वर्वार्णिमरू्प से उत्पादरूप हे, तथा वे हो अशण्डअवाहरुप से 
थ्रोन्‍्धरूप हें । 


देखो, इसमे यह बात भा गई कि प्र के परिणाम अभावस्तरूप 
वर्तमान परिणाम हे इसलिये पूर्व के सरकार वर्तमान पर्याय में नही 
आते, और न पूर्व का विकार बवतमाच में आता है; पहले विक।* 
किया थ। इसलिये इस समय विकार हो रहा है-ऐस। नही है। वर्त- 
भाच वतभान परिणाम स्वतनतव। द्रण्य के आश्रय से होते हे। यह 
निरुव होने से साव और अर द्रव्यस्वभावोन्मुख हो जाते हें। जिस 
अका ९ विकायी जड़ द्रन्‍्वय बदलकर पतच था चेतच दवग्व बदलकर 
जड नही होता उसी श्रकार उसका वर्तमान अत्येक अंश भी बदलकर 
दूसरे अशरूप नही होता । जिल-जिस समय का जो अश है उस्त-उस 


लता 
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रूप ही सत्‌ रहता है। बस, भगवान सबंगरूप से स्राता है उसी 
प्रकार एसी अतीति करन॑ंबला स्वयं भी अतीर्ति में ज्ञाता ही रहां। 

प९ के कारण प₹ में तछ होता है-यह बात तो दूर रही, परच्चु 
प्रन्‍्थ स्‍्वये अपने अंश को आगे-योछे करे ऐसी उस द्रव्य को शवितत 
नही है, पहले क। अंश पीछ चढी होता, पीछे का अंश पहले नही 
होत।। . ऐसा निर्णब करचंबाले को अशषुरद्धि दर होकर अशी को 
दृष्टि होने से सम्बक्त्वपरिशाम का उत्वाद और मिथ्यात्वपरिशाम 
का व्यय हो जाता है। 

प्रभु! तू आत्मा वस्चु है, पेरा साचग्रुण तेरे आधार से का है 
बहू गाता स्वभाववाल। है। और तेरे तीनकाल के परिणाम अपने 
अवसर के अवुस्तार बग्थ में से होते रहते हे। तेरे अपने वर्तभार्च में 
प्रवर्तमान अंश को कंम-अधिक या आगे-पीछ कर सके-एसी पेर। 
स्वभाव नही है, और न १२ के परिणाम में भी फरफार हो सकत। 
है । स्व-+प१९ समस्त शेथों को यथावत्‌ जावने का ही तेरा स्वभाव है। 
एंसे शात्रास्वमाव की अवतीति में ही आत्मा का सम्यक्‍न है। 

प्रशथण. मिथ्यात्वपरिणाम को. नदुलकर सम्यवत्व. करू--७स॥। 
तो लगता है न ? 

उत्तर. देखो, सातास्यभाव को प्रतीति करत से सम्यक्रशन 
हुआ उसमे भिव्यात्व दूर हो ही थया है। सम्यकरवपरिणश्ाम फं। 
उत्पाद हुआ उस समय मिव्यास्वपरिणाम वर्तमान भही होते, इच- 
लिये उन्हें बदलचा भी कहाँ रहा ? मिय्यात्व को हूटकिर सम्यकरव 
कर-एसे लक्ष से सम्बक्त्व चही होता, किन्‍्छु पण्यसन्मुख हुण्टि होने 
से सम्यवत्व का उत्पाद होता है उसमें पूत्र के 'मिथ्यात्वपरिण।म कं 
अभाव हो ही गया है। इसलियं उस पब्शिम को भी बदलना नही 
रहता । मिथ्वात्व दूर होकर सम्यक्‍तपथांय प्रभ८ हुई उसे भो आत्मा 


जानता है, किच्छु परिणाम के किसी सी कम क्री बह आगं-पोछ 
चंही करता । 
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अहो ! जिख-जिस पदार्थ का जो. वर्तमान अंश है. वह कभी 
नही बदयता । इसमें अकेला वीतराभीविनान ही आता है। पर्याय, 
को बदलने की बुद्धि चही है और-एसा क्‍यों एंसा विषभभाव चही 
है इसलिय श्रछ्या और चारत्नि दोनों के। मेल बंठ गया | इंस ध्श्वी 
भाय। में दो थी इकट्ठ होते हे और उचर्भ से सम्यकादणच और सम्बकू- 
चार्त्रि दोनो इकट्ठ हो जायें ऐस। उ4 भाव निकलेत। है। जिशव 
्रक।< चो क। अंक अफर (जो फिर ने सके) माता जाता है डउसी- 
प्रक। यह भाव भी अकर हैं । 


जिक्यी द्रन्य के अत्यक समय के परिणाम सत्‌ हैं. एसा स्वश- 
देव ने कहा है, प्रन्थ संत है और पर्या4 भी सत्‌ है; यह 'सर्त्‌' जिसे 
चंही बठ। और पर्वबावों में फर्फार करता भाचता। है उसे बस्छु के 
सवमेव की, सर्वशदेव को, गुरु को था शाधव को वात भही जमी है, 
और वास्थव में उसने उच किसी को चही भान। है। 


जिकयी बस्यु का बर्तमार्न कब चही होता ? सादंव होता है। 
चस्छु पंध कोई भी वर्तमाच अरे स्याल में थो बहू उत्पाद-न्थथ-क्री०्थ- 
रुप है। वस्तु को जन देखो तब वह वर्तमान में वर्त रही है। इस 
वर्तमान कं यहाँ स्वथवसिरू संत सिंछ करते हैं। जिस प्रकार विकायी 
चंतू पलटक॑ चेतषच में से जड़ चही हो जात।, उसी प्रकार उस्तक। 
अप्वक वर्तमान अंग है वह सत्‌ है, वह अंजण भी पलन्‍्कर आगे- 
पीछे चही होता । जिसने एसे वच्घुस्वमभाव को. जाना उसको अपने 
अकछ नाथकपन को अतीति हुई, वही घर्म हुणा। और उसच देव- 
भुरुूशासत को भी ययार्थरूप से साना कहा जायेगा । 


तीनीकाय के समय में तीनोकाल के परिशाम उत्पाद-न्वव-न्नरीन्य 

है; कोई भी एकसमयथ कं। जो परिखाम है नह पहले नही या और 
(| हट पट प४ ह्‌ 

फिर उत्पन्न हुआ, इसलिय पूर्वपर्खाम के प*्चातुरूष से वह उत्पद- 
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रूप है, और उस परिणाम के समय-पू्व के परिणाम का व्यय है, 

पूृनपरिणास का व्यव होकर वह परिसखाम उत्पत्म हुआ है इसलिय 
पूर्ववरिणाम को अपेक्षा वही परिणाम व्यवरूप है, और तीनोकाल के 
परिणाम के अखण्डअबाह की जपेक्षा से वह परिणाम उत्पन्त भी 
नही हुआ है और विचाशरूप भी नही है है वसा है अर्थात्‌ श्रौन्‍्य 
है। इस अकार अनादि-अनत अवबाह में जन देखो तब अत्यक परिणार्स 
उत्पाद-व्यव-प्रीन्‍्यस्वभावरूप है। 


किसी भी वस्फु को पर्या4 में फेर्फार करने को उसभ सो पर्थाव- 
बुद्धि क। भमिथ्यात्व है, उसे साचस्वमाव को अतीति नहीं है और 
ज्ञेगो के उत्पाद-व्य4-प्रौव्यस्वभाव को भी खबर नहीं है। अरे भग- 
वान | वस्तु सिर्ता है न? तो तू उस सप्‌ के शान के अतिरिषत 
दूसरा उसमे क्या करेपा ? तू सत्‌ में फरफार करना मानथ। को 
संत तो नहीं बदलेगा किन्यु तेरा साथ अंसत्‌ होगा। जिस शअ्रकार 
वस्तु सत्‌ है उसी अकार उसे भगवान ने केवलशान में जाना हैं, 
बही वाणी हारा कहा गया है ।बीच चही कहा थया । भगवान ने तो 
जेस। सत्‌ था नेस। मात्र जान किया है, वाणी जड है उसे भी भग- 
बान ने नही चिकाल।॥ भगवान का आत्मा अपने केवल शातपरि- 
णाम में बत रहा है, और वाणी की पर्याथ परमाणुओ के परिख- 
मनश्रवाह्‌ में वर्त रही है, तथा समरुय पदार्थ अपने सत्‌ में वर्त रह 
हें। ज्ञायकमूति आत्मा तो जानने का कार्य करता है कि 'सत्‌ ऐस। 
है।' बस, इसो का नाम सम्पग्दर्शन और वीतरागता का भार्थ है। 


भगवान केसे हें ? 'सर्वशा क्षव के रात, किसी में रप-दह्वेष 
या फरफार करनेवाले चही हे। भगवान की भाँति मेरे आत्मा का 
स्वभाव भी जानने का है इस्र प्रकार तू भी अपने स्ाताध्वसाव की 
श्रद्धा कर और पदार्थों में फेरफार करने की बुद्धि छोड जिसने 
अपने ज्ञानसभाव की श्रद्धा की वह अस्थिरता के राग-ढोष का भी 


[२६८] 


सांप ही रहा । जिसने एसे सानेस्वमात्र को माना, उसीने अखिहितदेव 
को माना, उसीने आत्मा को मानता, उसीने गूरू को तथा शोस्‍्ल को 
माना, उसीने नवपदार्थों को माना, उधी् छह द्रव्बी को तथा उनके 
नतमान अंग को माचा, उसीका नाम सम्यर्दर्शन और सम्थस्य।न है! 


जानना आत्मा का स्वभाव है। बस, जानना ही. आत्मा पंग 
पुरुष।4 है वही आत्मा का चर्म है, उसी में मोक्षमार्ग खीर बीतरा- 
गता है। अनत सिद्धभगवत्त भी प्रतिसमय पूर्ण जानने का हो कार्य 
९ रहे है । 


शान में सव-१९ दोनो सेंय है। साच नाता हैं-ऐसा जाना 
चहाँ शान भी स्वरगेव हुआ। सात को राभादि का. कर्ता माने था 
नदयनेवाला। माने तो उसच ज्ञाच के स्वमाव को नहीं जाना है, 
सनरथ अपने को स्वर्रेव नहीं बताया इसलिये उनश्षका जान मिच्या है। 
बर्छु के समस्त परिणाम अपने अपने समय में सर्त्‌ हे. एंसा कहते 


ही अपना स्वभाव गायक ही है एस। उसमे आ जाता है। 


हम हुँ 


श्छे 


इस गाया में क्षेत्र का उदाहरण देकर पहले द्रव्य झा विफायी 
सतुपना बतजाया, उसके विकाली अवाहुकम के शरण बतलाये, और 
उप अथी में (परिणामों में) अनेकनारूप अ्रवाहकम का कारण उका 
परस्पर व्यतिरक है एस। सिरे किया। तत्पश्चात्‌ु सम्पूर्ण द्रन्‍्ध के 
समस्त परिणाभों को स्व-अवसर में वर्तनेबाला, उत्पाद-न्यय-ध्ीव्व- 
रूप बतयाथा। इंपनी बात पूर्ण हुई | 
3 अब, अत्यक समय के वर्तमान परिणाम को लेकर उसमे उप्पापण 
व्यव-प्रौन्‍न्यपना बतलाते हे । पहले समय परिणामों की बात थी 
और गब यहाँ एक ही परिणाम की बात है। और फिर अन्त में 


परिणामी हन्‍्ध की ही बात लेकर हन्यथ के उत्पाष-व्यय॑-प्रोन्‍्य 
नतयायंगे ॥ 
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पुनश्च, जिस प्रकार वस्तु के जो छो८ट से छोटा (अन्तिम) 
अथ एवश्रदेश के विचाशरूप है वही (अश) तत्पश्चात्‌ के श्रदेश के 
उत्पादस्वरूप है तथा वही परपर अनुस्थू्ति से रचित एकवास्तुपच 
88₹। अनुभवस्वरूप है [अर्थात्‌ रो में से एक स्परूप भी नही है।) 
उसी अकार अथाह का जो छोटे से छोटा अंश पुंपरिणा्म के विधाश- 
स्वरूप है वही तत्परचात्‌ के परिणाम के उत्पादस्वरूप है तथ। वही 
परस्पर अनुस्थूति से रचित एक शअ्रवाहपने हारा अनुभवस्वरूप है।' 


असल्यश्रदेशी आत्मा का कोई भी एक अदेश थो तो वह भदषेश, 
क्षेत्र अपेक्षा से पूर्व के अदेश के व्यवूप है, स्वथ अपने क्षेतर के 
उत्पादरूप है और अखण्ड क्षेत्र अपेक्षा से नही पल्रौन्‍्य है। थह दृष्टाच्त 
है। उसी अरकार अवादिअनत प्रवाहक्रम में वर्तमान अवर्तित कोई भी 
एक परिणाम (व के परिणाम के व्यथरूप है, तत्पशचातू के परिणाम 
की अपेक्ष। से उत्पादर्4रू५ है, और पहले-पीछे क। भेद किये बिना 
सम्पुण अवाहकम के अशब्पसे देखें तो वह परिणाम श्रीव्यरूप है। 
इस अकार प्रत्यक परिशाम में उत्पाद-व्यय-न्रौन्‍न्ध है । 

समच्त परिणामी के उत्पाद-न्यय-त्रौन्‍्पष को बात ली तब 
अपने अपने अवसर में! ऐसा कहकर उस अत्येक का स्वत स्वक!ण 
वतजाया य। । और यहाँ एक परिणाम की विवक्ष। लेकर. वात 
करने से उन शब्दों क। उपयोग नही किथा, कथीकि वतमान एक 
ही परिणाम लिया उसोमें उसका वर्तमान स्वकाल आ भय । 


वर्तताच वर्तनवाला परिणाम धूर्वषपरिणाम के अभावरूप ही है, 
इसलिये (व के, विकार क। अभाव करूँ ५6 बात नही रहती, ओर 
वतभान में सतुरूप है इसमें भा फेस्कार करना तही रहता । ऐसा 
समभेपष १९ मात्र वर्तभान परिणाम की दृष्टि से परिणाम और परि- 
णामी को एकता होने पर सम्बक्‍त्व का उत्पाद होता हैं, उसमे. पूर्व 
के मिथ्यात्व का व्यय है हो, मिथ्यात्व को दूर चही करना पडता । 
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किसी भी परिख्याम को में नही तदलथ सकता, भाव जानता हूँ एस। 
मेरा स्वभाव है; इस प्रकार गानध्वभाव वगे अ्रतीति में सम्ववत्व- 
परिणाम का उत्पाद है, और उसीम मिव्यात्व का व्यव है ही । इसजियं 
मिथ्यात्व को (९ कहाँ और सम्भन्‍ख श्रय८ करू यह वात हो नही 
रहती । जहाँ ऐसी वुद८ि वहाँ उस सम4 का सप॒परिसाम स्वथ ही 
संम्थनंप_्व के उत्पादछप और मि«4८व से व्यवस्य है, तथा एक-दूस्तर 
के साथ सम्वन्बित परिणामों के अखण्डअवाहुरुप से बहू परिणाम 
प्रौन्‍्व है। इस अकार प्रत्येक परिणाम उत्पाप-व्यव-्त्रौन्‍्ययुकध संप्‌ है । 


जिस अकार वह्पु संत है उसी प्रकार उकध्षका वर्तमाच भी सप्‌ 
है। वछु के विकाजी श्रवाह में अत्येक श्रमथ का अश सत्‌ है, पत॑- 
भाच समय का परिसश्ताम पृत्र के कारण चढह है किप्छु एन के अभाव 
से ही अपनरूप से सत्‌ है। वह व््माच श्रंग पर से नहीं किच्छु 
अपने से है। अत्येके समय का वर्तमान अंश चिर्पेक्षरू्प से अपने से 
ही उत्पाद-न्यव--ध्रीन्‍्धरूप सत्‌ है । 

सर्वश के अंतिर्िवित पस्युस्वरूप का एसा पर्शव अच्यन नहीं हो 
सकता | भार 5 तू बयां करेगा ? जगत के तर्तरे संत है, उपको 
पहयी पश्रा4ध के कारण भो दूसरी पर्बा4 चही होती, तव फिर तू 
उसमे क्‍्यां करेगा ? तू तो मा नाता रहू ! इसके अतिर्विय पूसर। 
कुछ मानंथा नो, वच्चु में तो कुछ भी फेचफार नहीं होभ। किन्‍्छु पेर। 
लाने मिच्याी होगा । 


बचत का ततभाव अग है वह चत्‌ है, इस प्रकार यहां तो 
बतंमान श्रत्यक समय के परिणाम वो संत सिंछ& करना है। अन्य के 
जाध।र से अंग है-पह वात इस सम चही छेवा है। यदि अन्य 
के कारण परिशाम का सतूपना हो तब तो सभी परिणाम एक 
समान ही हो, इश्नलिय द्रन्‍्य के कारण परिणाम का सत्‌ है एंसा 
न लेकर श्रत्यक समव का परिणाम ध्वर्य सत्‌ हैं और वन्य ही उर्स 
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वर्तमान परिणामछय से वर्तता हुआ सत्त है ऐसा लिया है। प्रवाह 
क। बर्तभान अंश उस अंश के कारण ही है। अहो ! अत्येक समय 
का अकारणीय सत्‌ सिद्ध किया है। समय समय का सत्‌ अहेपुक 
है। समस्त पदार्थों के तीनोकाल के वर्तमान का श्रत्येक भ्रश॒निर- 
पक्ष सतू है; शान उसे जैसे का तैसा-ययावत्‌ -जानता है, किर्छु बंद 
लता नहीं है। ज्ञान ने जाना इसलिये वह अंश वैसा है ऐसी बात 
नही है। वह स्वथ सत्‌ है। 


वतभाच परिणाम पूर्व परिणाम के व्ववरूप है, इसलिये वर्तभान 
परिणाम को धूर्व परिणाम को भी अपेक्षा नही रही, तब फिर १२- 
पदाय के कारर उसमें कुछ हो यह बात कहाँ रही ?  केबलीभग- 
वान को पहले समय केवलसान हुआ इसलिये दूसरे समय वह केवल- 
शान रहा-एस। नही है, किच्छु दूसरे समय के उस वर्तमान परिणाम 
क। केवजसान उम्त सभथ के अंश से ही सत्‌ है। पहले समय के 
संपू के कारण दूसरे समय का नही है। इसी प्रकार सिद्धभगवान 
के। पहले सभय की सिद्धपर्था4 थी इसलिये दूसरे समय सिद्धपर्थाय 
हुई--एसा नहीं है। सिद्ध मे और समस्त #न्थो में श्रत्येक समय का 
अश सत्‌ है। 

थहाँ एक अंश के परिणाम के उत्पाद-व्यय-प्लौन्‍्ध में 'अपने अब- 
सर में--एसी भाष। का उपयोग नही किया, क्योकि वर्तमान श्ब- 
तित एक परिणाम की बात है, और वतभान में जो परिणाम वर्तता 
है वही उसका स्वकाल है। तीनोकाल के श्रत्येक परिणाम का णो 
व्त॑थान है वह वर्तमान ही उसका सवकाण है। अपने वर्तभाच  बंगे 
छीडक९ वह आभगे-पीछे पही होता । इस प्रकार वर्तमान अत्येक परि- 
आम का उत्पाद-व्यव-श्रौन्‍्वस्वभाव है। 

श्ठ छ्छ कक 
इस भाथा में अभीतक चार बोल आये : 
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(१) ह#न्य का अखण्ड प्रवाह एक है और उसके क्रमशः होने- 
वाले अश सो परिणाम है । 


(२) उत्त परिणामों में अनकत। है, वथोकि परस्पर व्यत्िरेक है। 
(६) पीनोकाल के परिणामों का पूरा दल लेकर समस्त परि- 
णामो में सामाच्यरूप से उत्पाद-व्यथ-प्रौन्‍्यपच। कहा । 

(४) सम्पूर्ण प्रवाह के। एक खश लेकर श्रत्येक परिणाम में उत्पाद" 

व्यथ-भ्रोन्थ कहे । 


एसे चार श्रकार हुए। इस भ्रकार परिणाम का उत्पाद-व्यथ- 
प्रौन्‍्यपन। चिश्चित करके, अनबन अन्त में परिणामी द्रव्थः में उत्पा- 
न्ययन्प्रोन्य सिछू करते है । 


इस अकार स्वभाव से ही जिलक्षण परिणामपदछति में (परिणाभों 
की प्‌र+१९। में) अवर्तभान बन्यस्वमाव का अधिकमण ने करपे से 
संप्न को विलक्षण हो अचुमोदना । 


#व्य के समस्त परिणाम उत्पाब-व्यय-प्रौन्‍्वस्वछूप हैं, और उन 
परिणामों के कम में प्रवर्तधान ऋन्य भो उत्पाद-व्यय-प्रौन्‍्यथुक। ही है । 
यदि परिणाम को भाँति हरण्य भी उत्पाद द्रव्य--प्रौन्‍्ययुकर्त न हो तो 
नह परिणामों की पर+१२। में वर्त ही नही सकता। जो #व4 है सो 
उत्पाद व्यय प्रौन्‍्यरूप समस्त परिण।भो की पर+परा में वर्तता है 
इससे उसके भी उत्पाद व्यय ध्रीन्‍्य हे । परिणामों की पदछूति कही 
है अर्थातू जिस प्रकार खाकल की कड़ियाँ आगे पीछे नही होती उसी 
अ्रकार परिणामों का अवाहुत्म चही बदयता।, जिस समय द्रव्य का 
जो परिणाम प्रवाहकम में हो उस समयथ उस द्रव्य वं॥ वही परि- 
शाम होता है इंसर। परिणाम नहीं होता । देखो, यह वस्तु के स॑य्‌- 
स्वभाव की वर्णन है। परस्पु का सत्स्वभाव है, सत्‌ उत्पाद->थथ- 
प्रौन्‍्ववुकतत परिणाम है, और उसे भगवान द्रव्य का लक्षण कहते हे 
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सतत प्न्‍र्य यक्षे यूं। तेरा स्वभाव जानने का है। जैसा सत्‌ है चेसा 
तू जाच | सत्‌ को उसटा-सीया करने को बुद्धि करेगा तो तेरे शान 
में मिथ्यात्व होगा । बच्तुयें सत्‌ हे और में उनका जाता हूँ ऐसी 
श्रद्ध होने के परचात्‌ अध्विर्ता की विकल्प उठता है, किन्चु उसभे 
सिथ्यात्व का जोर नही आता। इसलिये ऐसी ज्ञान और शेथ की 
श्रद्धा के बज से उस अस्थिरता का विकल्प भी टूटकर बीतरागत। 
और केनलशान होग। हो ! ऐसी थह अनौकिक बात है । 


यह विषय अत्थच्त सूक्ष्म, परम सत्य एन अ्भ्भीर है। 


संवशदेव ने केवलशान में वस्छु क। सुवभाव जेसा है वेसा (ूर्ण 
जाना, और वेसा हो वाणो में आ गया। जैसा व्पु का स्वभाव है 
वसा जानकर माने तो ज्ञान और श्रद्ध। सम्यक हो, व₹छु के स्वभाव 
को यथावत््‌ न जाने तथा अन्य रीति से माने तो संम्यक्सान और 
सेभ्यकूश्नद्वा नहीं ढोते, और उच्तके विचा ब्रत पपादि सज्पे नहीं 
होते। वस्तु के स्वभाव को स्थिति क्‍या है और उसके नि4५ कैसे 
संप्थ हैं, उसका यह वर्णन है। इसे समकाने के लिये शान में एकाप 
होने को आवश्यकता है । 


देखो, अभीतक क्‍या कही थया है ? अत्येक वेतन और जडपदर्थ 
स्वथ सन्‌ है, उसमें एक-एक समय में परिश्याम होता है; वह परि- । 
आम उत्पाद ज्यव-पश्रौन्‍्ययुवन है। मूल वस्छु विकाल है, वह बष्छु 
असयोगी २नयसि& है, बह किसी से निर्मित चही है और न कसी 


उश्चका नाश होता है, जब देखो तब वह सत्रूप से वबर्तमाच बचत 
रही है । 


भत्येक सम4 के परिणाम में उत्पाद-व्यय-प्रौन्‍्व-होता है उसमे 
_€छु वत रही है। श्त्येक ब्रन्य में तीनकाल के जितने सभय हे उतने 
हो परिणाम है। जैसे सर्थ के सी वर्ष लिये जाये तो उन सौ वर्षों 


[३०४] 


में हुई कड़ा, कुडल, हार इंप्पादि समस्त अवस्यात्रों का एक पिण्ड 
सोचा है, उसी अक।₹ प्रत्येक हन्य तीनकालथ के समस्त परिणामों 
वंभ पिण्ड है। वे परिखाम क्रमश. ७क के वाद एके होते हैं। पीच- 
चाल के समस्त १रिशामों का अवाह वह द्रंन्य का अवाहकम है, जोर 
उस अवबाहुकंभ का एक समय का अंग सो परिणाम है। तीनकाय के 
जितने समय है उत्तने ही प्रत्यक दन्य के परिणाम हे। उस अ्त्वक 
परिणाम में उत्पाद, व्यव और क्रौब्य-ऐसे तीच अकार सिर किये 
है। अपने अपने निश्चित अवसर में प्रत्थयके परिर।भ उए्पद>व्यथ- 
श्रीन्‍न्पववाल। है। किसी से किसी के परिणाम क। उत्पद हो था कोई 
परिणाम आगे-पीछे हो 4ह वात तो थहाँ से कही (९ उड़ ४६; 
कोई परिणाम आगे-परीछ नहीं होते इच्च चिर्णय में तो शर्वज्ञता का 
निर्णय और ज्ञाय्क द्रण्ब की ६ण्टि हो जाती है । 


आत्मा में बतमाच जो ज्ञानअवस्थ। है उस अवस्थ। में ज्ञापभुण 
वत <हं। हैं, दूसरी अवस्या होगी तव उसमें वर्तमान बतंगा । ओर 
तीसरी अवन्‍्च। के सम उसमे भी वतमाच वतंभ। । इस अकार 
दूर गीक्षती-चीथी-सभी अवच्याओं के अवाह का पिण्ड सी साचि- 
गुग है। ऐपे अवल्वगुणा का विण्ड सो द्रव्य है। वन्य के अतिसभव 
जो परिआम होते हे वे परिणाम अपनों अपेक्षा से उत्पादरूप हैं, एव 
के अभाव को अपेक्षा से व्यवस्प हैं, और अखण्ड अबाह.. में वर्प॑पे- 
वाले अथरू५ से त्रौत्य है। ऐसा उत्पाद-ज्यय-त्रोज्यवाया परिणाम 
है वह प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव में द्रव चिएय4 
प्रवर्तमान है इसलिये द्रव्य स्वर्थ भी उत्पाद-व्वय-थ्रौन्यस्वभाव नाल] 
है-एंसा अनुमीदन करना । 


प्रत्येक चच्चु पलटती हुई-नित्य है। यदि वल्छु अकेली नित्य 
ही हो तो उसमें खुख-दुःख इत्वादि कार्य नहीं हो सकते; और यदि 
वस्तु एक्नन्‍्त पलटती” ही हो तो वह त्रिकालस्थायी नही रह सकती, 
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कूसरे ही क्षर् उसका सर्ववा अभाव हो जायेगा। इसलिये वस्तु 
अकेली नित्य, या अकेली पल८्ती नहीं है, किच्चु निष्यस्थाथी हुक 
प्रतिक्षण पलल्ती है। इस अरकार निएय प्ंट्ती हुई पर्छु कहो या 
उत्पाद-व्यव-प्रौन्यव॒वर्त सतत कहो; उसका यह वर्णन है। अल्प से 
अल्पकाल में होनेवाले परिणाम में वर्तता-वर्तता द्रव्य नित्यस्याबी 
है। उसके अत्येक परिणाम में उत्पादं-व्यव-स्रौन्‍्यपना है-यह बाप 
हो गई है। और वह द्व्य स्वथ भी उत्पाद-व्थव-न्रौन्‍्ववाय। है । 
थहू बात चल रही है । 


समस्त पदार्थ सत्‌ है। पदार्थ है! एस। कहते ही उशक्षका संत" 
पता ओ जाता है। पदार्थों के। सतूपना पहले (७८ थी गाया में) सिर 
+९ चुके हैं| पद्मर्थ चुत हैं और संप्‌ उत्पाद-व्यव-भ्रोग्वसहित हैं। 
कोई भी वस्तु हो वह वर्तमान-वर्तमातरूप से वतेंती रहेगी न ? 
कही भूत या भविष्य में नही रहेभी। वर्छु तो वर्तमान में ही वर्त॑ती 
है और वह अत्येक समय का वर्तमान भी यदि उत्पाद-व्यथ-श्रीन्य- 
वाल। न हो तो वर्यु का विकाल परिवर्तनपता सिछे पही होगा । 
इसलिये अतिसमय होनेचाले.. उत्पाद-व्यथ-भ्रौव्यवाले परिणाम में 
ही वस्तु वर्तती है। जिस प्रकार द्रव्य विकानी सत्‌ है उसी प्रकार 
उसके तोनोकाल के परिणाम भी श्रत्येक सभव का सत्‌ है। प्रत्यक 
परिणाय को उत्पाव-व्य4-प्रौन्‍्ययुकत संत्‌ सिद्ध करके, यहाँ परिणाम 
में वर्तनेवाले अन्य को उत्पाद-न्‍्यव-प्रौन्‍्ययुक्त सिर्ध करते है । 


प्रग्य का एक वर्तमान अवर्धित परिणाम अपने से उत्पादरूप है, 
अपने पहले के परिणाम की भपेक्षा से ब्ववरूप है और अखण्ड अषाहं 
में वह ल्रौन्‍्य है ।-इस अकार परिणाम  उत्पाद-व्यव-प्रौव्यवाला 
है और उस परिणाम में द्रन्य वर्तता है इंसलिये न&न्य भी उए्पाद- 
व्यव-्ध्रौज्षवाला ही है। परिणाम के उत्पाद-व्यय-प्रौव्ध सिर 
करे से, उस परिणाम में वर्तनेवाले पेरिषोमी के उत्पार्-ण्थथ- 
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घब्रीन्‍्य सिर हो ही जाते है इसजिय कहा है कि द्रव्य को. नियक्षरस 
अनुमोदष ।] बनुभीदी अर्यात्‌ रचिपूव॑क साचचा, सोचर्ष संमत फंरचा । 


यदि सममव राभय के परिणाम को यह वात समझ ले तो पर 
में खत्पट फरत क। अहंकार न रहे और अकेले राभादि परिश्ामो 
५९ भी हष्ठि न रहे किच्छु परिशामी एसे विकाली अन्य फी ६ण्टि 
हो जाय, और द्रन्बदण्टि होने से आनंद का अनुभव हुए बिचा ने 
रहे । इसलिय कहा है कि ...सानद समत करना 


जिर्स अकार विकाली स॒त्‌ में जो चंतन्य है वह चंतनन्‍्य ही <हंत। 
है भौर जड़ है वह जड ही रहता है; चतनन्‍व मिटकर जड चही 
होता ओर न जड भि८क॑₹ चेंतन्‍्च होता है। उसी प्रकार एक. समय 
के सत्‌ में भी जो परिणाम जिस समय में सत्‌ है पह परिणाम 
उसी समय होता है-आगे-पीछ नही होता | जिस प्रकार निकाली सप्‌ 
है उसी अकार वतमांच भी सत्‌ है। जिप्म भ्रकार विकाली स्त्‌ पल- 
टक९ अन्यरूप नही हो जाता उसी प्रकार वर्तमान संत पलंटकर भी 
भूण या भविष्यरूप चही हो ज।वा | तीचो काल के समय समय के 
वर्तमच परिखाम खपना स्वसमय (स्व-काल) छोडकर पहले या पीछे 
के समथ चही होते । जितने तीन काल के समय है उतने ही अच्ये के 
परिणाम है, उनमे जिस समय का जो. वर्तमान परिणाम है. बह 
परिणाम अपना वर्तताचपना छोड़कर मूत या भविष्य में नही होता | 
बस ! प्र॒त्यंक परिणाम अपने अपने काल में वर्तमान सत्‌ है। उस 
संत को कोई बदल नहों सकता । कतू को बदलना माने वह भमिथ्थ- 
दृष्टि है, उसे ज्ञातास्वभाव को अतोति नहों है। जिस प्रकार चेतन 
को बदलकर जड नही किया जा सकता उसी प्रकार बन्य के विकायी 
प्रवाह में उच-उस समय के वर्तमान परिणाम को आगेन-पीछे चही 
किथा जा सकता | जहो ! थयोगों को अपन शाचसुवभाव को अतीति चही 
है इसलिये ज्ञेगो के एसे ज्ववस्थितस्वमाव की अतीति चही बंठती । 
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जिस प्रक।र वच्छु अनादि--अचत है उसी प्रकार उसक प्र॒त्थंक 
समय का वतमाच भी प्रवाहुरुप से अनादि अनंत है। वच्छु औद 
वस्तु का वर्तमाच नह पहले-पीछ चही है। वस्तु का वर्तभाच कब 
गही होता ? कभी भी वर्तभाच बविी बल्पु चही होती । दोनो एसे के 
एसे अनादि अन॑त हैँ। तीनोकाल में से एक भी समय के वर्तमाच 
को निकाल दें तो त्रिकाली व्तु ही सिछ चही हो सकती । तीनों 
काल के वर्तमान के। पिण्ड सो सप्‌ द्रव्य है, और उन प्रीनो काल 
का प्रत्येक बतंसाच परिणाम अपन अवसर में सत्‌ है, वह अपने से 
उत्पाररूप है, पुत्र को अपेक्षा से व्यथरूप और अश्वण्ड वस्तु के बर्त- 
भानरूप से प्रोग्यरूप है। ऐसे उत्पाद ज्ययन-प्रोग्वययुकतर परिणाम सो 
संत है और वह अन्य का स्वभाव है। एसे सत्‌ को कोन बदय 
सकता है? सत्र को जैसे के तत्ाा जान सकता है किन्तु उसे फोई 
बदल नही सकता । 


वस्तु के बल्यन्मुण-पर्याथ का जैसा स्वभाव है वसा शान जानता है। 
अश को अशरूप से जानता है और वतिकाली को विकालीरूप से 
जानता है, ऐसा स्वभाव जानने पर अकेले अश को रुचि न रहूपे 
से विकाली स्वभाव की रुचि की ओर श्रद्धा ढय जाती है। अंश को 
अशरूप से और अंशी को अशीरूप से श्रद्धा में झेनल पर श्रद्धा का 
सारा बल अंज पर से ह्कर विकाली द्वन्‍्बन्गुण को जोर ढय 
जाता है। यही सम्बन्दर्शन है। 
प्रन्‍्य, भूण और पर्याय-यहू तीनो स्वरशय हे। एक समय में न्ये- 


गुण-पर्बाथ का पिण्ड वह सम्पूर्ण स्वज्ञेय है। उसमें पर्वाव एक 
समयपर्थच्त को है-ऐसा जानने से उस पर एक समयपर्थत का ही 
नये रहा, और द्रव्य भी लिकाली जानने से उस पर विवगणी बल 
आया, इसलिये उसीको भुरुषता। हुई और उसको ऊूति में श्रद्धा कं 
न॑य ढल गया । इस प्रकार स्वज्ञेय को जानने से सम्वक्ब आ जांता 
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है। इसलिये इस जेय-अधिकार का दूसह। भाम सम्यकत्व-अधिकार 
भी है। 


स्वस्थ परसलेय से विलकुल भिन्‍न है। यहाँ राग भी धतर्जेय में 
आता है। समयसार में दन्यदण्टि को अवानता से कथन है वहाँ 
स्वमानइण्टि में राम की गौणता हो जाती है, इसलिव वहां तो राग 
आत्म) में होता ही नहों, ९५ जड़ के साथ वाइत्म्ववाया है ऐसा 
कहा जाता है। वहाँ हण्टि अपैक्षा से साध को १९ में डाल. दिया 
और, द्रव्ब की हण्टि करा5। मोर यहाँ, इस प्रवचनसार में ज्ञान 
अपेक्षा से कथन है, इसलिये सम्पूर्ण स्वज्ञेय बताने के लिये राग को 
भो म्वश4 में लि4॥। है। दृष्टि अपेक्षा से राग पर में जाता है और 
न अपेक्षा से वह स््ज्ञेय में आता है; परन्तु रथ में हो स्वशथ 
पूर चाही हो जाता।  रामरहित हअव्यन्वुण-स्वभ।व. भी स्वस्थ 
है। उस प्रक।९ हन्वन्युण-पर्याव तीचो को स्वर्नंथरूप से जाना. बह 
९५ में से एकर्वबुदरि छूट्कर रुचि की बय द्ण्य को और छथय भया । 
अकेले राभ को सभ्युर्ण तरव स्वीकार करने से स्वन्नेय सम्पूर्ण अतीर्षि 
में नही आता था। और द्रव्य-गुण-4र्थायरूप स+(र्ण स्व॒श्य को अतीति 
होने से उस प्रतीति क। तरल निकाली की ओर नढ़ जाता है, इंच- 
लिये थिक्राली को मुख्यता होकर उस ओर रुचि क। वल इलता है। 
इस अकार इसमे भी द्रब्यदण्टि जा जाती है। 


इजन्य-] (|न्‍पर्था4 यह सत्र सिलकर स्वयं है, र।भ भी. सस्‍्वणंथ 
है। किच्छचु एसा जानने से रुचि का बल ९१ से हटकर अपर में छल 
जाता है। त्रिकालों तत्व को भूलकर मात प्रभ> अणभ को ही स्त्रीकार 
करती थी वह सिव्थारचि यो; द्वन्‍्य-पृण-पर्बायथ तीनो को नेयरूप 
जानकर जव्यवत अर्कि।रूप अतरस्तभावोच्मुख हो जाता है तभी 
च्वयय को पूर्ध भत्तीति मे लिया है और तभी उसने भगवाच कथित 
प्रण्यनगूण-प्थाव का सवसरूप सुचा एचा कहा जाता है। 
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जैसे भ्रुड को थ्ुड़रूप से जाने और निप को विषरूप से जाने 
तो वह ज्ञान बरा4 है, किप्तु भुड़ को विषरूप से जाने और तिफ 
की भुडरूप से जाने तो बहू जाप मिय्य। है। उसी अकार अन्‍्य-गुण 
पर्थाथ तोचो मिलकर एक समय में सम्पूर्ण स्तज्ञेय है, उसमे द्वष्य 
को ब्रन्यरूप से जाने, भरुण को गुणुरूप से जाने और पर्वाब के 
पर्यायरूप से जाने तो श्ाव सच्चा हो, किन्छु जसा है वैसा न जाते 
या क्षणिक पर्यार्थ को ही सम्पूर्ण तत्व मान ले अथवा तो क्षणिक 
पर्थाय को सर्वया हो न जाने-तो वह ज्ञान सच्चा नहीं होता | पदाय 
के सथ्पे जान बिना श्रद्धा भी सबन्‍्वी नही होती, और सान-लद्धान 
बिना सम्यकचारित, वीतराभता था मुक्ति नही होती | ह 


विकाली तत्व को रुचि को ओ< उन्मुख होकर सम्पूर्ण स्वश ये 
प्रतोति में आया तब परसेय को जाचने की ज्ाव की यथार्थ शक्ति 
विकश्चित हुई। ज्ञान को वर्तमान पश। रागसच्मुख रककर उसे सम्पूर्ण 
स्वन्ञय मानता थी वह शान मिय्या था, उसमें रुव-परअ्रकाशक शान- 
सामथ्य नही था। और सात की वर्तभानदश। में अच्चर को सम्पूर्ण 
बच्तु को ज्ञेग बनाकर उस ओर उन्मृक् हो जाने से वह शान सम्यक 
हुआ, और उसमभ॑ सतव-प१रअकाशकशक्ति विकन्तित हुई। 

परिणिम के अवाहकम में वर्तनेवाला अन्य है-ऐसा निश्चित्‌ किया 
नहा रुचि कं। वल उस द्रव्य की ओर छउचने से रुचि सभ्यक हो 
१६ । उस पर्याय में राग का अश वतता है वह भी साच के ख्याल 
से बाहर नहों है, ज्ञान उसे स्वन्शेयरूप से स्वोकार करता है। इस 
प्रकार सम्पूर्ण स्वस्थ को (द्न्य-गुण को तथा विकारी-अविकारी पर्बायो 
को) स्नीकार करने से रुचि तो द्रव्य-्शुण-पर्याथ को ओर उनन्‍मृख 
होकर समभ्यक हो थई और शान में ह#न्यन्ग्‌ ण-पर्याय तीनों का जान 
सच्चा हुआ। ऐसा इस सेय अधिकार वंग नर है। 


यथ के तीनी अशो को (+ह#न्य-्गुमन्पर्याय क्यो) स्वीकार. करे 
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बह शान सम्यक्‌ है, एक अंश को ही (राग को ही) स्वीकार करे तो 
बह ज्ञान मिवया है, और सवथा रागरहित स्वीकार करे तो बह 
साथ भी मिय्या है; क्योकि रागपरिशाम भी साधक के वतंते हैं, 
उन रामपरिणामों को स्व-शेयरूप से न जाने तो रागपरिणाम में 
नर्तचवाले बन्य को भी चही भाषा । 


रागपरिणाम भी हन्य के तीचकाल के परिणाम की पढंति में 
आ जाता है, रागपरिखाम कहीं द्रव के परिणाम की परन्‍्परा से पृथक्‌ 
पही है। तीनो काल के परिणामों को परम्परा में व्त कर ही #ण्य 
ल्थित है | 


निभोद था सिद्ध-कोई भी परिणाम उत्पाद-व्यथ-भ्रौन्‍्यरूप है, 
और उस प्रिणाम में द्रण्ब वर्त रहा है। परिणाम की जो रीति है 
जी कम है--जो परम्पर। है-जो स्वभाव है, उसमें हण्य अवस्थित है। 
नह प्रन्‍्4 अपने उत्पाद-व्यथ-प्रीव्यरूप परिखामस्वमाव पंत अंतिकस 
पही करता । यहां स्वमाव' कहने से शुद्ध परिणाम ही नही समभषा, 
किच्छु विका।री था अविकारी समस्त परिणाम बनन्य कं स्पाव हैं, 
ओर वह स्वशाथ में आ जाता है। और जो एसा जानतव। है उसे शुरू: 
परिणाम को उत्पत्ति होने लगती है। स्वज्ञेय में प*ूशेय नही हैं और 
परन्त्ेय मे स्वरशय नहीं है ऐस। जानने में ही वीतराभी शेकद्धा 
भा जाती है। क्योकि मेरा स्व-सेथ प१रेथों से भिन्न है ऐसा निरशंथ 
नंरुपे से किसी भी ५२ज्ञेय के अवलम्नन का अभिन्ना4 चही हा 
इसलिये स्व-द्रन्य के अवलम्यन से सम्बकूश्रद्धा हुई । स+पूर्स वन्य सो 
परिणाभी और उसका अर सो परिणाम, उसमे पूर्ण परिणाभी के) 
अत रहष्ठि विन परिणाम का सन्‍्च। शान चही होता । पर्णिाभों की 
परम्पर। को द्रव्य नही छोड़ता किन्चु उस परम्पत्त में ही वर्षतां है, 

इसलिये सक्ष वचन बल कहाँ गया (>हत्य पर२। इस अकोर इसमे 
भी द्रन्यहष्टि ही जा जाती है। 
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द्रव्य तो अनंत शावित्य का विकाली पिण्ड है, जौर परिणाम पो 
एकीसमंयपर्यन्त का श्रश है; एस। जाता वहीँ श्रद्धा का बल. अत 
शविय के पिण्ड की ओर ढल गया इससे बन्य को प्रतीति हुई, श्रौर 
प्रण्ध-परौथ दोचो का यथार्थ स्ान हुआ । 


प्रत्यंक वस्तु अपने परिणशामस्वभाव में व रही है, उस परिणाम 
के तीन लक्षर (उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक) है, इसलिये उस परि- 
णाम में श्रवतित वच्चु में भी यह तीनों लक्षण आ जाते है, क्योकि 
चरुतु का अस्तित्व परिणामस्वभाव से पृथक नही है। वस्तु है! ऐसा 
कहते ही उसमें उत्पाद-न्य4-प्रौन्‍्व आजाते हे । उत्पाद-न्य4-प्रौन्‍य 
बिना वस्तु है! ऐसा सिछू नहीं होता । परिणाम है ऐस। कहते से 
बह परिणाम भी उत्पाद-व्यथ-प्लौन्‍्ववाला है। “अस्तित्व (-प्षप्‌) 
उत्पाद-व्यथ-धौन्य के निना नही होता । इसलिय सत्त्व को विलक्षण 
अनुभोदना । 


पहले यथार्थ शव करके वस्तु को बराबर जाने कि-थह ऐंस। 
ही है' तो ज्ञान निशक हो, और स्वान निशक हो तभी अंतर में 
उसका मथन करके निविकेत्प अनुभव करें। किन्छु जहाँ ज्ञान ही 
मिथ्या द्वो और ऐसा होगा 4 वैसा-एसी शका। में भूलता हो वहा 
अच्तर में मथच कहाँ से होगा ” निशक ज्ानरहित मथर्त भी भिथ्था 
होता है, अर्थात्‌ मिव्यायान और भिथ्याश्रद्ध। होती है। पहके परुपु- 
स्थिति क्‍या है वहू बराबरु ध्यान में छेना चाहिये । वस्छु को बराबर 
ध्यान में लिये बिचा किसका मंथन करेगा 7? 

वस्तु परिणाम का उल्लपन नही करती, क्योकि परिणाम सप्‌ 
है। यदि वल्तु परिणाम का उल्लपघन करे तब तो 'सत्‌' का ही 
उल्लंघन करें, इसलिय वस्तु है! ऐसा सिर ने हो। व्छु तीनों काल 
के परिणाम के श्रवाह मेँ वर्तती है । 

अहो, यह तो सम्पूर्ण ज्ञेग का पिण्ड अतीर्ति में लेने का मार्थे 
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कही अथव। पूर्ण ज्ञायकपिण्ड को हुष्ठि कहो, सम्बक चियतिवाद कहो 
या ययाये सोक्षमार्थ का पृर्षार्थ कहो, वीतरागता कहो अबबा तो 
घेम॑ कहो, वह सब इसमे आ जाता है। 

श्री आचार्यदेव कहते हैं कि वस्तु का स्वभाव ही यह (उपरोकत।- 
नूंसार) है, एस वस्तुस्वभाव आनंदपुर्वक भाचना समत करता थीं 
एसे वह्तुस्वभाव को जाने उसे अपूर्व आचद प्रंगट हुए षिच। न रहे । 
जहाँ वस्छु को निलक्षण जाना वहाँ आत्मा सस्‍्वथ सभ्वक स्वभाव में 
छऐ बिना चहीं. रहता,-वस्तु. सम्यकनस्वभावरूप परिणमित होने 
पर' अपुव आनद के अचुभव होता ही है। इसलियें यहाँ कही है 
कि ऐसे वस्तुस्वभाव को आनंद से सान्य करना । 

देखो, उस-उस परिणाम का वस्छु उल्लंघन नहीं करती, इसलिये 
हण्टि कहां गई ? वस्तु पर दृष्टि १६, परिणाभ-परिशामी को एक्पा 
हुई; इसलिये सम्पूर्ण सत्‌ एकाकार हो गया, सम्पूर्ण स्वरोथ अभर्ष 
हो गया। ऐसे स्वशेय को जाने और भाने वहाँ. वल्तुस्वभाव की 
सम्यकश्रतीति और अपूब आनर्द का अनुभव हुए बिना चही रहंपा। 

जिस अकार केवलश।नी लोकालौक ज्ञेय को सत्‌ रूप से जाता है, 
उसी अरका।र सम्यकाहण्टि भी उसे ज्ञेयरूप से स्वीक।९ करता है, ओर 
उंसे जानभेबाले अपन ज्ञानस्वभाव को भी वह स्वन्ञेयरूप से स्वीकार 
करता है। वहाँ उसको रुचि स्वभाववान ऐसे अतरक्रण्य की ओर 
ढलती है, उस रुति के वल से निविकल्पत। हुए विधा भही रहंपी 
निविकल्पता में आतनद बंध अनुभव भी साथ ही होता है 

प्रशथ. कितने कांल में कितने जीव मोक्ष में जाते हः एसी त्तो 
कोई बाप इसमें चही आई ? 

उत्तर. इतने काल में इतने जीव मोक्ष जाते हे-एऐसी भिनती 
पे यहाँ मुख्यता चही है, किन्छु भोक्ष कैसे हो ? उसकी मुख्य चार्ष 
है । स्र4 ऐसे यवार्थ स्वभाव को पहिचाने तो अपने को. सम्वकर्र्त 
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और वीतर्ागता हो, और मोक्ष हो जाये | आत्मा का मोक्ष कब 
होता है एसी काल को मुख्यत्ता नहीं है, किन्पु आत्मा का मोक्ष 
किस प्रक।९ होता है थही भुरुय प्रयोजच है और इसीको यह बाप॑ 
चंज रही है। 


जिस अकार संत हैं उसी प्रकार स्वीकार करे तो सावन स्रत्‌ हो 
और शाति आये। इस थाथा में दो समन्श्रेंक [६६] है और बह 
भी दो नौ। नव कार के क्षाविकमान है इसलिये नव को अके 
क्षायिकमाव सृपक है और दो चव इक हुए इसलिय समभाव  वीतच- 
रागत। बतलाते हें, क्षायिक सम्धपतन और क्षायिक्र चारित-दोनो 
साथ आ जाये ऐसी अपूर्व बात है। अ्रक पी जो है सो है, किच्छु यहाँ 
अपने भाव का आरोप करना हैन ! 


वर्तमान पतमान अवर्तित परिणाम में वच्छु वर्त रही है, इसलिये 
सम्पूर्ण नस्यु ही वर्तमान में वतंती है। वह व्दु उत्पाद-ब्बथ-नश्रौण्व- 
वाली है। यहाँ उत्पार-व्यय-प्रौन्‍्व कहकर सत सिर करते है। 


आत्म। सतू, जड़ संत, एक द्रव्य के अनत भुण संत प्रीच काल के 
स्वन्जेवस र में होनबाले परिणाम सतत, अप्वक समय के परिणाम 
उत्पाद-प्ययन्श्रौन्‍्यात्मक सत्‌ | बस, इस सप्‌ में कोई फरफार चही 
होता । ऐसा स्वीकार किया वहाँ मिथ्यात्व पी बदलकर सम्यकत्व 
करत नत्यहू नात चही रही। क्योंकि जिसने एस। स्वीकार किया उसने 
अपने झ्ाथकभार्व को ही स्वीकार किया और वह जीव द्वव्यस्वभावो- 
न्मूख हुआ चहाँ बर्तमाच परिणाम में सम्बकंप्व का उत्पाद हुआ, और 
उस परिणाम में पृ्न के मिथ्यात्वपरिणाभ +क। प्रो अभाव ही है। 
पूर्व के तीन पापपरिणाम चर्तमार्च परिणाम में बाघक नही होते, कथीकि 
बतभाष में उनका अभाव है। 'पूत्र के तीन पाप के परिणाम इस 
समय बाघक द्ोगे! एसा जिसने थाना उसको वह विपरीत भाच्यत। 
बाघक होती है, किच्छु पूर्व के पाप तो उश्चको भी बाधक नही हे। 
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पूर्व के तीव्र पाप के परिणाम इस समय बाघक होगे-ऐसा जिसने 
माचा उससे >व्य को विलक्षण नहीं जाना। यदि विलक्षण द्वन्‍्थ के 
वर्तमाच उत्पदपरिणाम में पूर्व परिणाम का व्य4 है, इसलिये. दिव 
परिष्ाम बाधा देते है! ऐसा वह न भान, किष्छु प्रतिसरभ4 के वत- 
भाच परिणाम को स्वत सत्‌ जाने और उसकी हृष्टि, वे परिणाम 
जिश्कके हे ऐसे द&व्य पर जायें; इसजिय द्र॒व्यदष्टि में उसे बीतरार्पता 
नंगे ही उत्पाद होता जाये। इस प्रकार इसमे मोक्षभार्ग आ जाता है। 


बीतराव या रच, सात या अज्ञाव, सिद्ध था निभोद किसी भी 
एकसम4 के परिशाम को यदि निकाल दें तो ऋऋण्य का संपूपता ही 
सिछ नही होता; क्‍्योकि उसनन्‍्उस समय के परिणाम मे हन्य वर्त रह। 
है, इसलिये अपने ऋक्रमबदूपरिणामों के अबाह में वर्तमाच वर्ष रहे 
द्रग्य को उत्पाद-न्यव-प्रीन्यवाजा ही आनंद से मानना । 

स्वभाव में अवस्थित द्रब्य स्‌ है. यह वात सिद्ध करते के लिय॑ 
प्रथण तो उत्पद-न्यव-ल्रीव्ययुव। परिणाम कहुकर स्वभाव सिद्ध 
किया, और उस स्वभाव में द्रव्व नित्य अवस्थित है एसा अभी 
सिछ किया | 

५६७ परिण।भी के उत्पाद-ल्थव-्त्रोव्य सिरू करपे के लिये अप्णी 
चं॥ उद।हुरुण थ, वह परिणाम की बात पूण हुई। और अब ह#ऋण्व 
के उत्पाद-श्यव-प्रौन्‍्ष मोतिबों के हार का हण्टान्च देकर समभाथंगे । 


पहले बरतमभारना को सिछ फिया। और फिर उत्त वतंमान में बतने- 
वाया सिद्ध किया। परिणाम किसके ? परिणाभमी के। उत्वाद-ण्यथ* 
ब्रीव्यभुवत वतभा्न परिणाम और उस परिणाम में वतगेबाल। उत्ताए- 
व्यय-प्रोन्‍्पयुक्‍त प्रन्थ वह सम्पूर्ण स्वनंय है। उसको प्रतीति सी 
सभ्पुण स्वनगंव की श्षत्तीति है। सम्पूर्ण स्वज्नेय की श्रतीति करने से 
आंच का बल वर्तमान शरण पर से हटकर लिषधली द्रण्ब की ओर 


छथता है. बही सम्पकर्ष्णन है । 
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परिणाम में उत्पाद-न्यव-श्रोग्य निश्चित फरपे से भी हृष्टि द्रव्य 
पर जाती है, क्योकि द्रव्य अपने परिणामस्वभाव को नहीं छोड़ता । 


परिणाम स्वभाव में कोच ब्तता है ? द्रव्य । ; ह 
परिणाम को फोच चही छोड्ता ? द्वण्व ॥ 


इसलिये ऐसा निश्चित्‌ करते से हण्टि द्रग्ब १९ जाती है, और 
द्रव्य-६०ि८० होते ही परिणाम में सम्बवत्व का उत्पाद और समिथ्यात्व 
क। व्यय हो जाता है। इस श्रकार हन्‍्य को हणष्टि मे ही सम्ववरन 
के पुरुपार्थ आ जाता है। इसके अतिरिक्त मिव्यात्व ढूर करते के 
लिये और सम्यवर्व अगट करने के लिये दूंसर। कोई अलग पुरपार्थ 
करण। चहीं रहुत। | बन्यहृष्टि ही सम्बकुदृष्टि है । 
कछ 


जिसे चर्म करता हो उसे कसा वस्तुस्वरूप जानना चाहिए. उसको 
यह वात है। घर्म आत्मा की पर्याय है इसलिय वह आत्मा में ही 
होती है। आत्मा का घर्म पर से नही होप। और न १९ के द्वारा 
ही होता है। और पर्याय का धर्म पर्याव में से नही होता किच्छु 
द्रण्थ में से होता है, धर्म तो पर्बा4 में ही होता है किष्चु उस पर्योथ 
&।रा (पर्याय सन्तुख देखते से था पर्बाय का आश्रय कर्च से) धर्म 
नही होता, किन्‍्तु द्रव्य को सच्मुखता से पथोथ में धर्म होता है । 
१९ का यो आत्मा में अभाव है इसलिये परसस्मुख देखने से धर्म 
नही होता 


अनबन, जिसे अपनी अवस्था में धं करा है उसे अधर्भ को ६६ 
करन। है ओर धर्मलूप होकर जात्मा को अ्रखण्ड बनाये रखना है 4 
देखो, इसमे धर्म करना है! ऐस। कहने से उसमे नवीन पर्थाय के 
उत्पाद पंगे स्वीकृति भा जाती है, अधर्म को दूर करपा है-उस 
में पे पर्यौथ के न्य4 की स्वीकृति ॥। जाती है, और आए्म। को 
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अखण्ड बनाये रखना है इसमे अश्ण्ड प्रवाहु को अपेक्षा से क्रो>4 
का स्वीकार ॥ जाता है। इस प्रकार घर्म करते को भाषत्ता में बचत 
के उत्पाद-व्यय-प्रौन्‍्यस्वभाव की स्वीकृति आ जाती है। यदि वस्छु 
में उत्पाद ज्यव-श्रीज्य न हो तो अकर्म दूर होकर घर्म को उत्पत्ति न 
हो और आत्मा अखण्ड स्थित ने रहे। और वे उत्पाद<ण्यव-प्रीन्‍्य 
भी थर्दि वर्गल के छोट से छोटे भाग में न हो तो एुक समय में 
अघर्म ६९ करके घ॒र्म न हो सके। इसलिये धर्म करतंवाले को बुत 
व प्रतिसमव उत्पाद>व्यय-प्रौन्‍्यस्वभाववाली जानना चाहिये । 


#्प-पुण चिंत्व हैं और पर्याय क्षणिक है, उन तीनो को जाव- 
कर निष्यस्थायी द्वरव्व को ओर वर्तमान पर्याव को उच्मुख किये पिना 
घर्म नही होता । वस्तु से अवस्या तो चवीन-तवीन होती ही रहती 
है। यदि नवीच अवस्थ। न हो तो घर्म कसे प्रग८ हो ? और यदि 
५ुरानी अवच्या कं। अभाव ने हो तो अधर्म कंसे दूर हो ? तथा परि- 
५।भोी में अलण्ड्ूप से पध्रौन्‍्वता न रहती हो तो द्रव्य स्थित्त कहाँ रहे ? 
इसलिय बर-तु में उत्वाइ-व्यय-श्रीत्य यह चोनो जानना नाहिये । उत्वद- 
व्यव-प्रोग्च यह लक्षण है और परिणाम लक्ष्य है, तथा परिणाम 
में वस्तु वततों है इसलिये बहू वस्चु भो उत्याद-व्यव-श्रौव्य एसे 
(जिलक्षणवाली ही है ।॥ 


को भो परिणाम लो तो अवाह को अखण्ड धारा में वह ध्ौ््य 
है, अपने स्तकाल अपेक्ष। से उत्पादरूप है और पत्र परिणाम अपेक्षा 
से व्यवरूप है। इस प्रकार परिणाम उत्पाद-न्ययथ-प्रौव्यथुक्त सत्‌ है। 
उत्पाद व्यय-प्रोन्‍न्च लक्षण है और परिणाम लक्ष्य है। ५रिण्वाम किसी 
अच्य पेदा4 के कारण चही होते किन्तु वे र्वय अपने अवसर में सत्‌ 
हैं। भभवान को बीतरागी मूर्ति के कारण था भुर के उपदेश के कारण 
जीव को राग के अबबा यान के परिशाम हुए एसा चही है, पथ 
पर जीव दुःखी है इसलिये अपने को जनुकव्पा के भाव उत्पच्च हुए 
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एंचा भी चही है। किन्तु जीव के अवाहकम में उस-उस भावनराले 
परिणाम सत्‌ हेँ। किसी भी द्रव्य के परिणाम को अखण्ड घार। में 
एक भी समय का खण्ड चही पडता। यदि इस प्रकार परिणाभों को 
जाने तो उप परिणामों के अवाह में अवतंभान द्रव्य को भी पहिनात 
ले, क्योकि ओपन परिणाम के स्व्रभाव को कोई द्रब्ब चही छोडता- 
उललर्षन नही करता। 

एसा वस्पुस्वभाव समझे विधा कही बाहर से घर नही भा जावंग। । 
जैसे मकड़ी के भारे बचने से लखपति नहीं हुआ जा सकता किच्छु 
होर-माशिक को परख करना सीख तो उसके व्यापार से लखपति 
होता है। (थह वो दृष्टान्त है।) उसी श्रकार अतर के चंतन्‍्थ-हीरे 
को परलखने को काया में ही धर्म को कमाई हो सकती है। इसके 
अतिरिका किच्ही बाह्म क्रिया-काण्डो से था शुभराग से धर्भ को 
कभाई नही होती । देखो, यह तो द्रव्यानुबीभ का सुक्ष्ष विषय है, 
इसलिय अच्चर में सूक्ष्म हुण्टि करे वो समम में आ सकता है। 

वस्तु में जिस काल में जो परिणाम होता है वह सत्‌ है, प्री 
काल के परिणाम अपने अपने काल में सत्‌ हैं और एसे परिणामों 
में द्रब्य वर्तमान चर्त रह है । वह हच्य उत्पाद ज्यय-्ञौन्य ऐसे 
तिलक्षणवाला है। उत्पार, व्यय और घ्रौन्‍्पध ऐसे तीन भिन्‍न भिन्न 
यक्षण नही हैँ किच्छु उत्पाद, व्यथ और ध्रोच्च यह तीचो मिलकर 
प्रण्ध का एक सक्ष्ण है। 

भाई ! अपने ब्ान में तू ऐसा निर्णय कर कि द्रेज्थ में जिस 
समथ जो परिणाम है उस समय वहीं सत्‌ है, उसक। में थांत। हूँ, 
उसमे कोई फेरफार करनेवाल। नही हूँ । ऐसा जानने से पर्याय के 
९५ कं। स्वामित्व और अशबुद्धि दूर हो जाती है और प्रौच्य के यक्ष 
से सम्यवत्+ एवं वीतरागता होती है-बही धर्य है । 

प्रत्येक द्रण्य भिच्न-सिन्‍न है; उस भिन्‍्न-भिन्‍्च द्ूग्य के उत्पर- 
व्यव-त्रौन्‍्ध धारा उस-उस द्रव्य की सत्ता पहिचानी जाती है। एक 
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अब्य के उत्पाद-ऋव्य-पध्रौव्य धारा दूसरे द्रव्य की सत्ता चही जाची 
जाती । गरीर में रोटी नही आई उस परिणाम ६।९। पुदुधण द्रव्ब पे 
सा जानी जाती है, किन्तु उसके ६ जीव के धर्मपरिणाव चहीं 
पहिचाने ज। सकते । रोटी नहीं आई वहाँ पुदुभल द्वन्य ही अपनी 
५रिणामबार। में बतंता हुआ उस परिणाम ४२ लक्षित होता है 
और उस समय आत्मा अपने शाचादि परिणामों कार लक्षित होता 
है। जिस द्रन्‍्वय के जो परिणाम हो उनके हरा उस हच्य को पहि- 
चानना चाहिए, उसके बदझे एक द्रण्थ के परिशाम दूसरे द्ब्व ने 
किये-ऐसा जो सानता है उसने वरछु के परिणामस्वभाव को चही 
जाना अर्थात्‌ सत्‌ को ही नहीं जाना है। वचछु करत है और सत्‌ 
वध लक्ष उत्पाद-व्यथ-प्रौज्य है, इसलिये व€छु में स्वभ।व से ही प्रति- 
सम4 उए१५५-ज्यय-भ्रौन्‍्व होते रहते है, तो दूसरा उसमे वंया करेगा ? 
नया तो साता रहकर वीतराभममभाव करेगा, या फेरफार करे का 
बेभिमान करके मिव्थाभाव करेगा, किच्छु पदार्थ में तो कुछ भी फर- 
फार चही कर सकता । 


जीव के श्षत्त करते के भावों के कारण द्वारिक। चधरी जलन से 
बच १६५, और कोई न्रत फरन॑वाला नहीं रहा इसलियं &(रिका भरी 
जल भई ऐस। जो मानता है उसे वस्तु के स्वमाव को खबर भही 
है। अथव। थो किशस्ी जीव के क्रोध के कारण ४।रिक। चंगरी जल 
भई ऐसा भी नहों है। छारिका चभरी की अत्येक पुदुधषल अपने, 
परिणाम को घारा में व रहा ह#न्य है। अपने अवाहकर्म में अपने 
स्वंकाल में उसके परिणाम हुए है। और ब्षत्त 4। क्ोधादि जीव के 
परिणाम हुए उसमें वह जीवप्रव्य वर्तत। है। समस्त द्रन्य अपने अपने 
परिणाम में सिन्न-भिन्‍्त ब्तते हे । उनमे एक के परिणाम के कारण 
इूधरे के परिणाव हो था रुके एस। माननेवाय। भू है, भगभवार्च 
कथित त्रिलक्षण वस्युस्वभाव को उसने चढ्ी जाना है । 
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श्र 


वस्तु प्रतित्तनप्र अपने उत्ताद-व्यय-श्रीव्य -को करेगो था १९ के 
उत्पाद-व्यथ-प्रौव्य करने जावेगी ? परवस्तु भी अपने स्वभाव से ही 
उत्पोर-व्य4-ध्रौज्यव।पी है। वस्तु अपने वतभाने परिणाम की उण्ले- 
घत्‌ करके दूसरे के परिणाम करने जाये एचा कमो नहीं हो सकता। 
नििच्च के बल से उपादान के परिणाम हो यहू बात इसमें कही 
सही रहती । अत्येकः वर्तु स्वथ नित्य परिष्तामी स्वभाषवाली है 
परिएुमच करता हुआ-परिणुधन करता हुआ हो पित्या स्वमाव है। 
णसे स्वभाव में सेव विद्यमान नर सव4 उत्पाद-व्यवन्श्रौन्‍्वस हित है 

ऐस। सानद भानना-अनुमोदच करनता। 

& 


अब, मोतियों के हार के हष्टान्त ऐेकर बच्छु के उर्पाद-न्यव- 


पओऔन्‍्य समभाते है: 


जिस प्रकार जिसने (अभृक) सम्भाई ग्रहरपु को है एसे लटकते 
हुए भोती के हार में, अपने अपने स्थान में प्रकाशित समस्त मोतियों 
में, पीछ-पीछ के सवानों में पीछे-पीछे के थोती प्रथ८ होप से और 
प५हले-पहले के मोती 4१८ न होते से तथा सर्तत्र 4रसपर अनुस्थूति 
कं। रपयिता डोरा। अवस्थित होने से विलक्षणपतना प्रसिद्ध पाता है .. 


हार में एक-दों भोती नहीं हें किन्छु अनंक मोतियों का हार है। 
और वह ह।* जस्ा-तैसा नही पडा है किच्छचु लटका हुआ लिया 
है। १०८ मोतियो का हार जि4। जाये तो उसमें सभी भोती अपन 
अपने स्थान में अरकाशित हैं और पीछे-पी७ के स्थान में पीछ-पीछे का 
मोती अकाशित होता है, इसलिये उच मोतियों को अपेक्षा से हार 
की उत्पाद हैं। तथा एक के बाद दूसरे मोती को लक्ष में ऊेने से 
पहले क। भोती लक्ष में से छूट जाता है इच्नलिये पहले का भोती 
दूसरे स्थान पर प्रकाशित नहीं होता इस अपेक्षा से हार का व्यव है। 
और सभी भोतियों में परस्‍्५९ सम्बन्ध जोडनेवाला अखण्ड डोरा होने 
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से हार प्रोच्यलू्प है। इस अकार हार उत्पाद-व्यव-त्रोन्च ऐसे चिले- 
क्षणवादा निश्चित्‌ होता है। ह।९ का अत्यक मोती अपचे-मपच स्थवाच 
में है; पहचा भोत्ती दूच्तरे नहीं होता, दूसचत भोत्री प्ीचरे नही होता । 
जो जहाँ है वहाँ वही है, पहले स्थान में पहला मोती है, पूरे 
ध्थाव में दूधर। मोती है, और हु।र का जसण्ड डोर सवंत्र है। 
भोत्रो को मादा फरते समय पीछ-पीछे का भोती अंगुली के स्पर्श से 
जाता जाता है उस बपेक्षा से उत्पाद, पहले पहले का भोप्ती छुल्ता 
जाता है उस्त गपेत्ाा से न्यथ, और माया के अवाहरुप से प्रत्येक 
भोत्ती में बत॑ती हुई माया ज्ोन्च है। इस अकार उसमे उत्पादनण्पय- 
तरौन्‍्वरूप विलव्षण॒पत्ाा असिछि पाता है। इस अवकार इृष्टान्त कहा, 
अब सिद्धान्त $हंते हैं 

भोती के हार की भाँति, जिसे चित्ववृत्चि अहण को है ऐसे 
रचित (परिणमित) #न्य मे, अनच अपने अवसरों में श्रकानिंत होते 
हुए (अभ८ होते हुए) समस्त परिणामों में, पीछे-पीछ के परिणाम 
श्रथ८ होने से और पहले पहले के परिणाम अभ८ ने होचे से तथा 
सन परस्पर अनुस्यृति रचयिता अबाह अवध्यित ( (थावी) होप से 
निराक्षणपचा शअ्सिदछि पाता है। 

हृष्टाप्त में अधुक सम्भाईवाया हार या, दिद्धीच्त में. नित्ववृति 
वाया प्रन्य है। 


हंण्टन्त में लल्कता हार था, सिद्धान्त में परिणमन करता हुआ 
प्र०्व है ॥ 


ह्ण्टान्त में भोतियों का अपना अपचा स्थान था, सिद्धात्त में 
परिणा्ों का अपचानअपचा अवसर है। 


उत्पार्द-न्वय-ध्रौष्यस्वभारव वाल संपूर्ण अन्य सत्‌ है, उच्चम. कहीं 
फरकार चही होता। इस अकार सम्पूर्ण सत्‌ जद में आये विधा सार्च 
में लव चहीं होता | जिसे पर में कहो फरुफार करन को वुढ्ि है 
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उसका जान अधीरआकुल-ण्याकुल है, और सत्‌ जाचने से कहीं भी 
फरफार को बुद्धि नही रही इसलिये जाच घीर होकर अपने में स्थिर 
हुजा-शातारूप से रहूं गया । ऐसे का एस। सपूर्ण द्रत्व उत्पाद-ण्यथ- _ 
घ्रौन्पस्वभाव से सत्‌ू पडा है-इस भ्रकार द्रव्य १९ दृष्टि जाने से 
सम्यकत्व क। उत्पाद और मिथ्यात्व का ज्यव हुआ; और तत्परचातू 
भी उस प्रन्‍्य पी सच्युखता से कमश:ः वीतराथता कौ वृद्धि होती 
जाती है ।-एंस। धर्म है। 


प्रत्येक द्रव्य नित्य-स्यावी है। निएय स्थायी बनतन्य लटकते हुए 
हारे को भाँति सदव परिणमित होता है; उसके परिणाम अपने- 
अपने अवसर में अफाशित होते है । जिस अकार भाजा में भोतियों वा 
कम निश्चित जमा हुआ है, माला फिराने से वह कम उत्दा रीध। 
नही होता। उसी अका< द्वन्‍्य के तीचकाल के परिणामों का निरिचत 
स्व-जवसर है, पन्‍थ के तीचकाल के परिणावो का अपचा-अपन। जो अवस ९ 
है उस अवसर में ही वे होते हे, आये पीछे नही होते । एस। निरचय 
करते ही जान में वबीतराभता होती है। यह निश्चित करन से अपना 
वोर्य पर से विमुख होकर द्रन्योन्मुल हो गया, पर्बावमूछता नष्ट हो 
गई, और द्रव्य को सच्मुखता से वीतरागता की उत्पत्ति होपे थभी । 
सामभवाओे पदार्थ के परिणाम उसके अपवक्ष" के अनुसार और भेरे 
परिणाम मेरे अवसर के अनुसार; ऐसा निश्चित किया. इसलिये 
पर में था स्व में कही भी परिणाम के फेरफार को बुद्धि न रहने 
से शान सा में ही एकाश्रता को शप्त होता है। उसीको घम और 
मोक्षमार्थ कहते हे। 


एक और केवलशनि और सामच ह>्व के तीचकाल के स्व-अवसर में 
होनबाले समस्त परिशाभ, इंचमें. फरफार होना है ही नहीं। योग 
भी 'हाथ पु जाम नही उपते. ऐसा कहकर वहाँ घर्य रखे कं कहते 
हें; उसी अकार 'द्रन्य के परिणाम में फरफार चही होता एसी वस्पुस्थितति 
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को श्रपीति कर से जाप से घर्य आ जाता है। और जहाँ स्ान घीर 
ही%९ स्वीच्मुख होने थभा वहां सोक्षपर्याय होते देर चही लगती । इंस 
प्रक९ नमनद्धपर्याथ को अतीति में मीक्षमार्थ आ जाता है। 

प्रण्य के समर्द्त परिणाम स्व-अवस्तर में प्रकाशित होते है, थह 
स।माच्यरूप से बात को, उसमे अब उत्पाद-न्वय श्रौन्‍्च को उतारते 
हैं । द्रतव्य जब देखो तब वर्तमान परिणाम में बर्तंता है। वरतमान में 
उर्स काल के जो परिणाम हें उस काय में वही अ्रकंशित होते हैं 
उनके पहले के परिणार्भ उस समय प्रकाशित नही होते | पहले परि- 
२६ ।म के उत्पाद ब्यय-प्रौदय सिद्ध करते समय विर्तमान परिणाम पूर्व 
परिएशम के व्यवरू्प हें-ऐसा कहा था, और यहां हव्य के उत्पाव- 
व्यव-प्रौन्‍्ध सिदछू करे में कथनशली में परिवर्तन करके एस। कही 
कि विर्तमान परिणाम के समय एवं के परिणाम अ्रथ८ नही होते, 
इस जिये उन पूव परिणामों को अपक्षा से द्रव्य व्यवरूप है। जिस 
परिए।म में ट्रण्य वर्त रहा हो उस परिणाम की अपेक्षा दव्य उ९१।५- 
रूप है, उसके परत के परिणाम जोकि इस समय अभ८ नही हैं 
को अपेक्षा से द्वव्य वन्यवरूप है, और समस्त परिणामों में अखण्ड बहते 
हुए बर्थ के प्रवाह को अपेक्षा से वह ज्रोन्‍्यरूप है। इस प्रकार द्रव्य का 
निद्क्षणपत्रा साच में चिश्चित्‌ होता है । ऐसा ज्ञेयो का चिर्णय करनेवीया 
शान सव में स्थिर होता है, उसका नाम 'ततर्वाथ श्रद्धांन सम्पश्दरानम्‌ है । 

मोतियों की भाला लेकर जप कर रहा हो, उसमे पहले एक 
मोती अगली के ल्‍पर्ज में आता है और फिर चह छूटकर दूसरा 
मोती स्पर्श में आता है, उस समत्र पहुया मोती स्पर्ण में चहीं श्रात्र।, 
इसलिये पहले मोती के स्पर्श को अपेक्षा से माला का व्यय हुआ, 
दूसरे भोती के स्पर्श की अपेक्षा माला का उत्पाद हुआ, और 'मभाया' 
रूप से प्रवाह चालू रहा इसलिये भावा प्रौन्‍्च रही। इस प्रकार एक 
के परचातू एक--क्रमश होनेवाले परिणामों में वर्तनषाजे द्रव्प में भी 
उत्पाद, न्यथ और श्रौव्य समभता । 
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कोई कहे कि 'उत्पाद-वन्यय तो पर्याय के ही होते हे और द्रन्य 
वो ज्रीन्‍्य ही है, उसमे परिणमच चही होता ॥ तो ऐस। चहीं है । 
द्रण्थ एकच्त नित्य चही है किच्चु नित्य अनित्यस्वरूप है, इसलिये 
परिणार्म बदलने से उप परिणामों में वर्तनवाला। द्रव्य भी परिणमित 
होता है। यदि परिणाम का उत्पाद होने से द्ल्‍र्य भी चवीच परि- 
णामरूप से उत्पत्त होता हो तो #न्य भूतकाल में रह जायेगा अर्थात्‌ 
नह पर्तमाच-वर्त मावरूप चढी बर्त सकेधा, और उसका अभाव ही हो 
जायंवा । इसलिये परिणाम का उत्पाद व्यय होनसे द्रव्य भी उत्पाए- 
व्यवरूप परिणमित होता हो है ।- पव्य के परिणमच के बिना परिखाम 
के उत्पाब-व्यथ चही होगे और द्रव्य को अखण्ड श्रौन्‍्वता भी निश्चित 
नही होगी; इसलिये हण्य उत्पाद-व्यथ प्रीन्‍्यवाला ही है। “पर्याय 
में ही उत्पाद-न्यय है और «4 थो पश्रौष्य ही रहता है, उसमें 3०१।- 
व्यय होते हो नहीं ऐसा नहीं है। परिणाम के उत्पाब-न्यथ-प्रौब्य 
में अवतमाच अन्य भी एक समय में विलक्षणवाला है। 


अहो स्व या पर अत्यक द्रन्य के परिणाम अपनं-अपचे कल में होते 
हैं । १९-०4 के परिशाभ उस द्रव्य के उत्पाद-न्य4-प्रौन्‍्थ से होते हें, 
और भेरं परिणाम भेरे द्रण्य में से कमानुसार होते है। एंसा निश्चित 
करने से पर द्रव्य के ऊ१९ से हृष्टि हुट भई ओर स्वोन्तुख हुआ । अब, 
स्व में भी पर्याथ पर से दृष्टि हु थई क्योकि उस पर्याय में से पर्याथ 
भ्रभट भही होती किच्तु ऋण्प में से पर्थाय प्रभ८ होतो है, इसलिय द्र॒ण्य 
पर दृष्टि ४६। उसे विकाली सेतू को अतीति हुई । ऐसी चिकाली 
सत्‌ की अतीति होने से द्रव्य अपने परिणाम में स्वभाव को घारारूप 
बहुच।, और विभाव की घारा का नाश करता हुआ परिणमच करत। है । 
इसलजिय द्रन्य को वियद्षण जैनुभोदना । 

पहले परिणाम- के -3उत्पाद-न्यय प्रौन्‍्ध की बात की थी, और यहाँ 
प्रण्य के उत्पाद-न्ययन्धरोग्च को बात को है । 

प्रण्थ को सता अत अन्य का अत्तिए्व उत्पाद>व्यव-म्रीव्यवाला- 
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है । भाव उत्पादरूप, ज्ययरूप था प्रोन्यरूप जय को सत्ता भही है, 
किप्पु. उत्पाद व्येब-मौन्व' एथो तीन लक्षणवाली ही न्य की सरता 
है। उत्पाद, व्यब और घ्रौन्ध ऐसी तीन पृथक्-पृथक्‌ सच्चार्य भही 
हैं किन्चु वे तीनो मिलकर एक कर्ता है। 


पहले तो जो परिणाम उत्पत्त हुए वे अपची अपेक्षा से उस्पा८७ूप, 
पूर्व की अपेक्षा से व्यवरू्प और अखण्ड श्रवा् की अपेक्षा से प्रौव्यरूप 
ऐसी परिणाम की बात की थी; भौर यहाँ तो अब अन्तिम योग- 
फल निकालकर अन्य में उत्पाद-वन्यव-्धौन्‍्ध उत्तरते हुए ऐसा फह। 
है कि द्रन्थ में पीछे-वीछे के परिखाम अगर होते हे इससे हंण्ष करा 
उत्प६ है, पहलछे-पहले के परिणाम उत्पय नहीं होते इसलिये अन्य 
व्यथरूप है, और संवंपरिणामों में अलण्डरूप से अवर्तभान होने से अन्य 
ही ध्रोन्य है। इस प्रकार दन्ये को विलक्षण अनुधोदना । 


अहो ! सभस्ते ह#ऋन्य अपने वर्तमान परिणभरूष से उत्पत्प होते 
है, (तर के परिणाम वत्भाव में नही रहते इसलिये पूर्व परिणामरूप 
से “५4 को प्राप्त है और अखण्डरूप से समस्त परिश्ाभो के अवाह में 
#न्‍्य धौन्‍्यरूप से बर्तते हे। बस, उत्पार-व्यय-प्रौन्‍्यरूप से वर्तते 
हुए द्रव्य टकोरकोर्ण सत्‌ है । ऐसे सत्‌ में कुछ भी आे-पीछ चहीं 
होता । अपने स्ान में ऐसे टंकोत्कीण संत्‌ को स्वीकार करने से, फेर 
पार करने को बुद्धि तथा ऐसा क्यों ऐसी विस्मयता ६९ हुई, उसी 
में सम्थकृश्नद्धा और वीतरागता आ २ई। इसलिये सायकपना भोीक्ष 
बी भार्भ हुआ । 


थेह विस्तुविदज्यार्न कहा जा रहा है। पदार्थ का जैसी स्वभोवष है 
बसा ही उसका साच करता सो पदार्थविज्ञान है। ऐसे पदार्यविश्यान 
के बिना कमी शाति नही होती । जहाँ, श्रत्यक वस्तु उत्पाव-व्यवे- 
प्रोग्पस्वभाषयायी है-एस। जाना वहाँ बच्चु के शिन्‍नत्वन की नाड बंध 
बई। मेरे उत्पार-ज्यव-क्रोन्य सें १९ का अभाव है और पर के उत्पाद- 
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व्यव-छ्रौन्‍्य में मेरा अभाव है, भेरे द्रव्य-भुण-पर्याव में मे, और पर 
के द्रन्ब-गुण-पर्या4 में पर ऐसा निरिचत करे से पर के ब्य-गुण- 
पर्याव का स्वामित्व छोड़कर स्वथ अपने दन्यन्युण-पर्बाथ का रक्षक 
हुआ | सव-धव्योन्मुख होच से स्वयं अपने व्य-गुरतन्पर्याथ की रक्षक 
हुआ अर्थात्‌ छ्रोन्‍्य अन्य के ओश्षय से निर्मल पर्याव का उत्पाद हीने 
लगा, वही धर्म है। पहले, पर को में बदल दू-एसा माचती था तब 
पराश्रयबुद्धि से विकारभावों को ही उतल्रत्ति होती थी और अपच 
द्रत्य-गुण-पर्थाय को रक्षा चही करता था; इसलिय वह अपमें था । 


आचार्यमधवात ने इस थाया में सत्‌ को उत्पाए-न्यय-न्रौन्‍्ययुव 
बदलकर अद्भुत बात को है। वर्तमाच-वर्ततावच समय के परिणाम 
को यह बात है, वधोकि सम्पूर्ण ््य वर्तमान परिणाम में साथ ही 
बनते रहा है। [यहां पूज्य स्वाभीणी का आशय यह समभाने का है 
कि परिणाम भर द्रव्य दोनो साथ ही है। ह&न्य कमी भी परिणाम 
से रहित भही होता, परिण।भ कभी भी #न्‍्य से रहित नही होता । 
परिणाम इस समय हुए और द्रन्य भरतकाल में रह जाये एंस। चही 
होता; और ब्रन्य है किच्छु परिणाम नहीं है एसा भो चही होता। 
इसलिय परिणाम और द्र॒ण्प दोचों वर्तमान में साथ ही हे-ऐसा सम- 
भपा ] बन्य में स्वकाल में सदव वर्तमान परिणाम होते हे,जब देखो 
तब न्य अपने वतमाच परिणाम में हो वर्त रहा है, ऐसे वर्तमान 
में अवतमा्च हज्य को अतीति सो बीतराग्ता का मूल है। 

परिणाम का स्व-अवरस॑र कहा वहाँ परिणाम कं जो वतन है 
बही उसका अवसर है, अवसर और परिणाम दो पुथक्‌ ब्पुये नही, 
हैं। जिसका जो अवसर है उस समय वही परिणाम वतंता है, उस 
परिणाम में बवर्तता हुआ द्रण्य उत्पररू५ है, उससे पूर्व के परिणाम 
में द्रग्य चही बर्तता इससे वह ज्ववरूप है और सर्वत्र असखण्डपने की 


अपेक्षा से द्रन्य ध्रीज्य है। इस अकार उत्पद-न्यय-प्रीन्यरूप विलक्ष- 
पता अ्रसिद्धि पाता हैं। 
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जीव और अजीव समस्त द्रव्य और उनके अनादि-अनंत्त परिणाम 
सत्‌ है, वह सप्‌ स्ववसिद्ध है, उसका कोई दूखरा रचर्यिता 4 परि- 
णमन करानवाला नहीं है। जिसश्रकार कोई द्रव्य अपना स्वरूप छोड़- 
क९ अन्यरू५ नही होता, उसी शअ्रकार द्रग्य के कोई परिणाम भी 
आगे-पीछ पही होते । द्रव्य में अपने काल मे प्रत्येक परिणाम उत्पत्त 
होता है, ५५ के परिणाम उत्पन्न नही होते और द्रव्य अखण्ड घारा- 
रू५ बना रहता है। एसे उत्पाद-व्यय--प्नीव्यल्वमाववाले द्वण्ध को 
जानने से, अपने ज्ञायकस्वभाव की अतीति होती है, और उस सावक- 
स्वभाव को सन्मुखता से भगवान आत्मा स्वभावधारा मे बहती है, 
विभावधार। से व्यय की प्राप्त होता है ओर उस प्रवाह में स्तथ 
अखण्डरूप से प्रत्र रहता है, इस प्रकार बवीतरागता होकर फेवर्लशर्सि 
९ मुक्ति होती है। 

अहो | मुक्ति के कारणभूत ऐसा योकोत्तर वस्छुविशान समभाने- 
वाले खत्रो को शत्त-शत्त बदन हो ! 

[ भाथा ९९ टीका सभाप्त | 


भन्‍4 श्रोत्राजनों को तत्कालबोधक भगवान श्री भुरुवाणी माता 
की जथ हो ! 


््छ 
हर ह 
पदार्थ का १रिणामरप्रभाव 
के अवचनसार गाथा ६६ भावाथ ४ 
प्रत्येक द्रव्य सदेव स्वभाव में रहता है इसलिये 'सत्‌” है। वह 
€वभाव उत्पाद--व्यय-प्रोज्यस्वरूप परिणाम है ।' अत्येक बसु पीचोकार्स 
अपने स्वभाव में अर्थात्‌ अपने परिणाम में रहती है। सुबर्ण. श्रपने 
कुष्डच, हर आदि परिणाभ मे वतंता है, कुण्डल, ह।र आदि परि- 
णामोी से सुवर्ण पृथक्‌ नही वर्तता। उसी श्रकार अत्येक पदार्थ अपने 
वर्तमान बर्तते हुए परिणाम में वर्तता है, अपने परिणाम से पृथक 
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कीई द्रन्यथ चही रहता। कोई भी पदार्थ अपने परिशामस्तभाष “कं 
उलघन करके पर के परिण।म का रपर्णश नही करता, औरं परव॑र्तु 
उसके परिणाम का उल्लघर्न करके अपने को ग्पर्श नहीं करती । 
अप्यथेक वस्तु भिच्च-भिच्च अपने अपने परिणाम में ही रहती है। आत्मा 
अपने ज्ञान या रागादि परिणाम में स्थित है, किन्तु सेरीर की अवस्था 
में आत्मा विद्यमान चही है । शरीर की अवस्था में .पुरृंगल विद्यमान 
हैं। शरीर के अनंत रजकंणों में- भी वास्तव मे प्रत्येक रजकण भिन्‍्व- 
भिच्च अपनी अपनी अवस्या में विद्यमान हैं। एसा वस्पुस्वभाष 
देखनेवाले को पर में कही भी एकल्नबुद्धि चही होती और पर्याथ- 
बुद्धि के राग-छ&ष नहीं होते । 


आत्म और प्रत्येक पदार्य प्रतिसमथ अपनी चई अवस्थ।रूप उत्पन्प- 
होता है, पुराची अवस्थारूप से ज्यय को प्राप्त होता है और अखण्ड 
वस्पुछूप से घोग्बच रहता है। अत्यक समय के परिणाम उत्पाद-ण्य4- 
प्रौन्‍्प सहित है एसे परिणाम सो स्वभाव है और वस्तु स्वमभाववानू 
है। स्वभाववानू-द्रव्य अपने परिणामस्वभाव में स्थित है। फोई भी 
वर्पु अपना स्वभाव छोडकर दुसरे के स्वभाव में बे अथवा तो दूसरे 
के स्वभाव को करे-ऐसा कमी नहीं होत।। शरीर को अवश्थायें हें 
वे पुदूभषल के परिणाम हें, उनमे पुदुधन बचते है, आत्मा उच्मे चही 
बता, तथापि आत्मा उस शरोर को अवस्था में कुछ करता हैं 
ऐसा जिश्वन भाषा उसको भाक्यिता भिथ्या है। जिस अकार अफोम को 
कड१॑।ह८ आदि के उत्पाद-व्यव-्ध्रीव्यपरिणाम में अफकोम ही विद्यमान 
है, उसमे कहो गुड विद्यमान नहीं है, ओर गुड के मिणस आदि के 
उत्पाद-व्यवन्धीन्वपरिंणाम में गुड ही विद्यमान है, उसमें कहो अफीम 
विद्यमान नही है। उसी श्रकार आत्मा के साच आदि के उत्पाद-न्यय- 
स्रोन्यपरिणामस्वसेव में आत्मा विद्यमान है, उनसे कही इन्द्रियाँ था 


रीरादि विद्यमान रे हे, इसलिये उनमे आत्मा ज्ञात चही होता 
ओर पुदुभल के शरीर आदि के उत्पाद-व्यय-श्रीन्‍्यपरिणाभस्वभाव मे 
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पुदूघल ही विचमाच हैं, उर्न्भ कहीं आत्मा विच्भाव चहीं है; इंप्वणिय 
आत्मा गरीदादि की क्रिया चही करता । इस. अकार अत्येकाः पदार्थ 
अपने अपने स्वभाव में ही विद्रमाद है। बस, एसे पदार्थ के स्वभाप॑ 
को जाना सी बीतरागी विद्ञांच है, उसीम चर्म आता है। 


;. अत्येक पदार्थ की मर्वादा-सीम। अपने-अपने स्वभाव में रहने को 
है; अपने स्वभाव को सीमा से बाहुरई चिंकलकर पर में कुछ करे 
ऐसी किद्ची पद्मर्य की शर्वित चहीं है ।-ऐसी वरतुस्थिति हो पी प्रत्वक 
तपन अपने स्वत अख्यिएवरूप से रह सकता है। यही बात अधि 
पाम्ति्प अनेकाच्य से कही याय॑ तो, अत्वयंक पदार्थ अपने स्वप॑तुष्टथ 
से (द्र०4- केव-वीय जीर भाव से) अध्तिर्प है, और ५९ के चंधुण्ट4 
से वह चास्तिल्‍्प है। इस अकंर अप्येक तच्च भिन्‍्य-िच्च स्थित है 

एसा चिर्चिएु करव से स्वपच्च को परतर्य से भिच्च जावा। औ* 
अपने स्वभाव में अवतंभाच स्वसाववापु द्रव्य की इण्डि हुई यहीं 
संभ्यकूराि, सम्वकूशार्म और वीतपरापता का कारण है। 


अंती बच्चु हो उसे चचा ही जाना सी सम्यभ्यान है। जिस 
अका< थौकिक में थुड़ को थुड़ जाने और अफीम को अफीम णापे 
पो भुड और अफीम का स-५। गान है, किच्छु यदि भरढ़ को अफोम 
जीन था अफोम को गुड़ जाने तो बहू मिव्थाशाव है। उसी अकार 
जप के पदार्थों में जड़-पेतन अत्यंक पदार्य स्वर्थ अपने उत्पाद-ब्वर्ध- 
-लीन्य स्वभाव से स्थित है. ऐसा जानवा सी सम्बकंशाच है, और एक 
पदार्थ में द्षर पदार्थ के कारण कुछ होता है एस। भाचे पी बढ 
लिच्यायाच है; उससे पदार्थ के स्वभाव को जस। है वसा चही जाचा। 
कि्पु विपरीत भाषा है । 


खाप्मा का सावक स्वभाव है और पदार्यो का सिवा. सवभार्ष 
है; पदार्थों में फरफार-आमभेषीरझ हो ऐसा उनका स्वभाव चही हैं; 
खरीद उनके स्वभाव में कुछ फेसफार करें एसा साथ का स्वभाव य ठ। 
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है। जिस अकार आंख अफोम को अफोमरूप से और भुड़ 
को भुड़रूप से देखती है; किच्छु अफीम को बदलकर गुड़ चही बनाती 
ओर भ्रूड़ को बदलकर अफोम नहो बचातों; और वह अफो्भ भी 
अपना स्वभाव छोड़कर गुडरूप नहीं होती तथ। गूड भी अपना स्वभाव 
छखोडकर अफोमरूप चही होता। उसी अकार आत्मा का रानस्तमाव 
समस्त सव-प९ संयथों को ययवावत्‌ जानता है, किच्चु उपमे कही कुर्ण 
भी फरफार चही करता। और ज्ञेय भी अपने स्वभाव को छोड़कर 
अच्यरूप नही होते । बस, शान और राय के ऐसे स्वभाव को प्रतीति 
सो वीतरागी श्रद्धा है, एसा शाच सो वीतरागी विद्ार्च है। 

स्वतन सेथो को यथावत्‌ जानना सो सम्यकूशाच को किया है। 
शान क्या कार्य करता है ? जानने का कार्य करता है। इसके अति- 
रिवत कही फेरकोर करे वंग कार्य शाच चही करता । अत्येक पदार्थ 
स्वथश्िदू सत्‌ है, ओर उसमे पर्वायपर्म है, वे पर्वाये उत्पाद-वन्यर्थ- 
प्रोग्वस्वभाववाली हे। इसलिय पद्धाथ में प्रतिसमय पर्याय के उप्प५- 
व्यव-प्रौन्‍्ध होते हे उपमें वह पदार्थ चर्त रहा है। इस अ्रकरे 
स्वतनत। के ने जाने तो उसने हनण्य को स्वतवता को भी चही जाच। 
है; वथोकि सित्‌' अपने परिणाम में वर्तता हुआ स्थित है। यदि वद्छु 
स्वथ स्थित रहने के जिये दूसरे के परिणाम का आश्रय माँग तो 
नह परतु ही सत्‌ नही रहंती। सर का स्वभाव अपन ही परिणाम 
में अवतंन करने के है। सत्‌ स्वय उत्पाद-व्यय-प्रौन्‍्यात्मक है । 
संत के अपने परिणाम का उत्पाद यदि दूसरे से होता हो तो बहू 
स्वयं उित्पाद-व्यव-प्रीन्ययुवष सत्‌ ही नहीं रहता । इसलिये उए१द- 
न्यय-म्रौन्‍्वथुकत सत्‌ है ऐसा भाषते ही परिणाम को स्वतवत। फो 
स्पीक्तति तो आ ही ४६। और, परिणाम परिणाम में से नही, किन्‍्छु 
परिणामी (द्रण्ब) में से आते हे इसलिये उसकी इण्डि परिणामी पर 
गई, पह स्व-प्रन्य के सच्तुख हुआ, सप-प्रण्य पे सच्मुखता में सम्थकू- 
अद्धानसाच-पारित को उर्त्पत्ति होती है, वह मोक्ष क। कारण है। 
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 ध्रश्य, सोचा और ताँबा दो्ों का मिश्रण होन पर तो वे एके- 
दूसरे में एकमेक हो भय हे न ?ै 
उधर भाई ! बस्युस्यिति को चमझों। सोना और तवावो कभी 
एकमेक होते ही चढही। संबोगद्वण्टि से सोचा और तांबा एकंम्रेक हुए 
एचा कहा जाता हैं, किन्तु पदार्थ के स्वभाव की दृष्टि से तो सोचा 
ओर तांबा कमी एकरमेंक हुए ही चही है, क्योकि जो सो के रज- 
+९॥ हैं वे अपने शुवर्श-परिणाम में ही बत॑ते हें और जो तबि के 
र्यकर! हैं वे अपने तांवा-परिणाम में ही बतंते हैं; एक रणकरात 
दूसरे रणकंण के परिणाम में नहीं वर्तता। सोने के दो रजकणों में 
से थी उसका एक रुजकंण दूसरे में चही वर्तता | यदि एक पदार्थ 
दूधरे में और दूश्चरा पीसरे से मिल जाये, तव वो जयत से कोई 
स्‍्वतंव पच्चु ही न रहे । सोच। और ताँव। मिश्र हुआ ऐसा कहने 
से भी उन दोचो को भिन्‍्तत्ा ही स्षिछ्ू होती है, क्योकि मिश्र! दो 
कं। होता है, एक में मिश्रण नहीं कहलाता | इसलिये मिश्रण कहते 
ही पदार्था का सिच्च-भिच्च अच्चित्व सिर हो जाता है। 


अप्वक वच्चु अपन स्वभावरूप से सतत रहती है, पूधर। कोई विप- 
रेत भाप तो उससे कही वच्चु का स्वभाव वंदणय चही जाता । कोई 
अफीम को शड़ भाने तो इससे कही अफीम की कड्वाहुट ६ नही हो 
जावधी; अफोम को थुड भाचकर खाये तो उसे कैड़वाह८ का ही 
अनुभव होगा । उसी अकार तत्व को जैसे का पंसा स्वतव ने साच॑- 
३५१९ पर के आधे से स्थित सान तो, कही नच्चु तो पराघीच चही 
हों जाती, किप्छु उसने सत्‌ की विपरीत मान्यता की इसजिये उसका 
सच मिथ्या होता है, और उस भिध्यातान के फल में उच्च चीरासी 
वंग अवतार होता है। कोई जीव पुण्य का सुभराभ फरके ऐस। भाने 
कि में धर्म करता हूँ, तो कही उस रथ से धर्म चही होगा, किच्छु 
उत्तच बच्युस्तरुप को विपरीत जाना है, इसलिये उस अग्यान के फय 
सें उस चॉराश्ी के अवतार में परिक्रभरत करना पंड््य। । 
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परिणाम स्वभाव है और र्वभाववात्‌ द्रन्य है; एंस। जानकर 
स्वभाववान्‌ द्रव्य को रुचि होते ही सम्यकत्व कं! उत्पाद, उसी सभय 
मिय्यात्व का व्थयथ और अखण्डरूप से आत्मा को प्रूपता है। 


प्रत्येक वच्चु संत है, सित! विकाय स्वथस्िद्ध है। यदि संत 
जिकाली न हो तो वह असत्‌ सिरू होगा। कित्चु वच्पु कभी असपतु 
नही होती | वस्तु विकाल है इसलिये उसका कोई कर्षा नही है 
वंथोकि त्रिकाली का रचवयितां चहीं होता । यदि रचयिता कहो , तो। 
उससे पूर्व वस्तु चही यो एसा सिछू होगा, अर्थात्‌ पस्छु का लिए्4- 
पन। चही रहेगा। वस्तु विकाल संत्‌ है, और वह वस्तु परिण।मस्व- 
भाववाली है; त्रिकाली द्रव्य ही अपने तीनोकाल के वर्तंभाच-ब्तेभात 
परिणामों का रचता करता है, वे परिणाम भी स्व-श्रवक्षर में सत्‌ 
है, इसजि4 उन परिशभो का रुचयिता भी दुसर। कोई नही है। 
जिस प्रकार तिकालो द्व्ध का कर्ता कोई-ईश्व९ आदि-नही है, उश्ी 
प्रकार, उस जिकाली द्रन्‍्य के वतभात परिशताम का कर्ता भी कोई 
दूसर। (निर्मित, कर्म या जीव आदि) नहीं है। अपन अत्येक समय 
के उत्पाब-व्यव-पश्रौज्य मे स्थित रहता है इसलिय #&०५ सर्त्‌॑ है। यदि 
द्रव्य दूसरे के उत्पाब-व्य4-प्रौव्य का अवलम्तर्ध करे तो वह स्वय 
संपू चही रहूं सकता । इसलिये जो जीव द्वव्ब को यथायतया सर्त[ 
जानता हो वह द्रव्य का या द्रव्ब को किसी पर्थाव का कर्ता दूसरे 
को चही भाचता।, अण्य के या द्रन्‍्य को किसी पर्याय का कर्ता दूसरे 
को साथ उम्त जोव ने वास्तव में 'क्षत्‌र को नहीं जाना है। 

अहो ! चरछु के सत्‌ स्वभाव को जाच विचा बाह्य लिंग्ध।-काण्ड के 
जक्ष से अनवकाल बिता दिया, किन्तु वरछु पं। स्वभाव संत है उसे 
नही जाना इसलिये जोव सक्षार में परिश्रमर्य कर रहा है । 

नच्छु परिषताम में परिणमन करती है, पह परिखाम से पृथक 
नही रहती । अत्यक समय के परिणाम के सभय सम्दणं वच्यु साथ 
में बत॑ रही है-ऐसा जाने तो अपने को क्षणिक राध जितना भाप: 
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कर उस समय सम्धुर्श वस्तु रागरहिंत विद्यमाव है-उसर्का विश्वास 
करे) इससे २१ की रच का बल टूटकर सम्धूर्ण पर्छु १९ रच का 
बल ढणा, अर्यात्‌ समय कीच उत्पन्न हुई; रीभ और आत्मा का भेंद- 
जांच हुआ। में पर में चही बत॑ता, मेरे परिणाम में ५९ बच्पु. चही 
बततीं, किन्दु में अपने परिणाम में ही वर्तता हूँ; इस अकार परिणाम 
और परिणामी की स्वतवता जानने से रुचि पर में चही जाती, 
परिणाम पर भो नहो रहती किन्तु परिशामी #&ण4 में अविण्८ हो 
जाती है, अर्थात्‌ सम्बकर्शन होती है। 


नरेछु परिणाम में वर्तती है। बच्च | ऐस। निश्चित्‌ करने में 
पर्यायवुर्द्धि दूर होकर वस्युद्ण्टि हो जाती है; उसीर्भ बवीतसमगपता 
विद्यमान है। मेरी भविष्य की केवलश।चर्षर्याय में भी यह द्रव्य ही 
नतथा; इसलिये भविष्य को केवलशानपर्थाय को देखना चंही <हं| 
किच्छु प्रण्यस्षन्मुख ही देखना रहा। द्रव्य की सन्‍्मुखता में मल्पकाथ में 
फेवसरशाच हुए विचा नही रहता | 


बहो ! में अपने परिणामस्वभाव में हूँ, परिणाम उत्पदि>व्वव- 
प्रोन्वस्वरूप है, उसीर्म आत्मंद्रव्य वर्तता है. इस्त प्रकार स्वन्वस्छु की 
दृष्टि होने से ५९ से लाम-हानि माचने का मिव्वाभाव चहीं हां, 
नहाँ सम्यप्श।न पर्वावरूप से उत्पाद हैं, मिथ्यारार्त पर्यायरूप से व्यर्थ 


है और बात में अखण्ड परिण।मरूप से प्लौन्‍्वता है। इस अक।< इसमे 
घर्म आता है । 


५रिणामी के परिणाम है ऐसा ने मानकर जिसने प९ के 
कारण परिणामों को भाच। उसने परिणामी को दृष्टि में नही जिया, 
किच्चु अपने परिणाम पर करता है. एसा माना इसलिये स्व-प९ को 
एक माना; ईसलिय नह भिव्याइहष्टि है। परिणाम परिणमी के है 
इस प्रकार परिणाम और परिशामी की रच में स्वध'्ध्थ को सम्धक- 
रुचि उत्पत्ध होकर मिव्यार का चोथ हो जाता है । 
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देखो, यह वपुस्थितिं का बरन हैं। जनदर्शुन कोई बाडा था कल्पना 
नही है किन्तु वस्तुये जिस स्वभाव से है वेसी सबंध भगवाव ने देखी हें, 
और “वही जैनदर्शव में कही हे। जैवदशन' कहो थ। वस्चु क। स्वभाव 
कहो । उसका शाव कर तो तेरा सात सण्च। होगा और भन 
का परिञ्रमण दूर होगा। यदि वस्तु के स्वभाव को विंपरीत भाप॑गा 
तो असत्‌ वर्छु को मान्यता से पेरा ज्ञान मियथा होभा और परिभ्रमण 
का अंत भहों आयेगा, क्योंकि भिथ्यात्व ही सबसे महाव पाप भाषा 
गया है; वही अनत संसार कं! भूल है। 

उत्पाद -व्यव-प्रौन्यवुकत परिणाम है वह स्वभाव है, और स्वभाव 
है वह स्वभाववान्‌ के कारण है। इस प्रक।९ स्वगाव और रपसाव- 
वोनू को हृष्टि में छेन से, पर के उत्पाद-व्यव-प्रौन्‍्य को में करूँ या 
भेरे उत्ताद-व्यय-प्लरीन्‍न्य को पर करे यह बात चही रहती, इसलिये 
रपये अपने स्वभाववाच्‌ को ओर उन्मुख होकर सम्पभ्शाच हो जात। है, 
उसीर्म घर्म भा भथा । जोभो ने बाह्म में घ॒र्म मान रखा है, किच्छु 
वस्युस्थिति अतर की है। थोभो के भान हुए धर्म में और वल्लुस्यिति 
में पृ५-परिचम दिशा जितना अपर है। 


वबस्तु' उसे कहते हे जो अपने भुरा-पर्याव में वास करें; अपने 
भुण-पर्याय से बाहर वस्छु तुछ नही करती, और न वस्तु के भुण- 
पर्याय को कोई दूसर। करता है। ऐसे भिच्त-भिन्त तरपवाथ का अद्धान 
सो सम्यग्दशन है। प्रथम सम्बप्द्शन होता है, तत्पश्चात्‌ श्रावक और 
मुनि के न्तादि होते हैं। सम्बप्दर्शन के बिच ब्रतादि माने चह पो 
'राख ५९ लीपन' भानता है। आत्मा फो प्रतोति हुए बिना कहां 
रहक ९ ब्रतादि करेंग। ? 


जिस अकार भाडो के नीचे चलने वाया कु भाषता है कि 
गाड़ी मेरे कारण चण रही है; किन्तु भांडो के परिणाम में उसका 
अप्यंक परमाणु वर्त रहा है, और कुंते के रागादि परिणाम में कुचा 
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है, थाड़ी और कुत्ता कोई एक-दुसरे के परिणाम मे चह्ढी बते। 
तथापि कुचा न्यर्थ भाषवा है कि मुझसे भथाड़ी चल रही है। उसी 
प्रक।/९ ५९ बेंसु के परिणाम स्‍्तर्थ उसके अपने से होते हें, उसे देख- 
कर अशानी जीव व्यर्थ ही ऐसा भातना है कि १९ के परिणाम मुभभे 
होते है। किस्तु ऐसा नही होता । अत्येक तप्व के परिणाम सत्‌ हें, 
उसमें. कोई दूसरा क्या करेगा ? ऐसा स्वत्ंव 4६७ का स्व॒साव . है, 
वही सर्वश्ष भगवान ने जान में देखा है। कही भगवान ने देखा, इंस- 
लिये बस्यु का ऐस। स्वभाव है-ऐसा नहीं है, और एस। वस्तु का 
स्वभाव है इसजियें भभवाव को उसक। साांच हुआ ऐसा भी नही है। 
शब वस्तु क। स्वभाव सत्‌ है, ओर ज्ञान भी सत्‌ है। ५4५ ऐसे 
सप्स्वभाव को समझो जो ऐमे स्वभाव को समभ ले उसोने वस्तु 
को वर्र्छुल्प से जाना है ऐसा कहा जाये । 


कर्म-परिणाम में ५दभल वर्तते है और आत्मा के परिणाम में 
आत्मा वर्तता है, कोई एक-दूसरे के परिणाम में नहीं वर्तते, इश्वलिये 
कर्म आत्मा को परिश्रम नहीं कराते। अपने स्वतत्र परिणाम 
को न जानकर, कर्म मुझे परिश्रमण कराते है ऐसा भाभवा है उस 
विपरीत मान्यता से ही जीव भटक रहा है, किच्यु कर्मो ने उसे नहीं 
भठका4। । उस परिश्रभण के परिणाम में आत्मा वर्ते रहा है। प्रति- 
समय उत्वाद-व्वब-प्रोन्य हाथ का अप्वका वस्तु का स्वभाव है-न्यह 
धममे तो परिणामी दन्य पर हष्टि जाती है, और द्रब्यद्ृष्टि में 
धभ्यवत्व और वीतराभता का उत्पाद होता हैं, वह ४म है। 


यर्दि अन्य के एकसमय का संत इसरे से हो तो उस उ्य बम 
वतभाव सतूपना नहों रहता, और वर्तंमाच सत्‌ का नाश्ष- होगे से 
विकाली सत्‌ का भी नाश हो जाता है अर्थात्‌ वर्तधान परिणाम को 
स्वत सतू भा विना विकाली द्वन्थ का सतूपना सिरू चहीं होता; 
इसलिय द्रत्थ का वर्तमान दूसरे से (-निमिन्न से) होता है. इस साच्यवां 
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में मिथ्यात्त होता है, उसमे संत्‌ का स्त्रीकार नहीं आता। सत्‌ का 
तो नाश चही होता किन्तु जिसने सत्‌ को विपरीत भाना है उसकी 
माच्यता में सतत का अभाव होता है। विकांलसी सत्‌ स्वर्तव, किसी के 
बनाये जिंचा है, और' प्रत्येक समय कं वर्तमान सत्‌ भी स्वतन किसी 
के बनोये बिना है। ऐसे स्वतंत्र स्त्‌ को विपरोत-१२।घीन मानना सी 
मिथ्थात्व है, वहो महात अधर्म है। लोग काला बजार आदि में तो 
जैधर्म माषते हे, किन्तु विपरीत मान्यता से सम्पूर्ण वस्तुस्वरूप का 
घांत कर डालते हे उस विपरीत मान्यता के पाप को खब नही है। 
मिय्योत्व तो धर्म का महान काया बार है, उस काएऐे बज।र से 
चौरासी के अवत।र की जेल है। सत को जैसे का तैसा मान तो 
मिय्यात्नरूपी कोडे बजार का महान पाप दूर हो जाये और स॒-व। 
घेगे हो। इस लिये सर्वशदेव कथित वस्तुस्वभाव फो बराबर समसर्षों 
चाहिये । 
शछ 
अहो ! वीवरागी तोलय 

प्रत्यक द्रव्य सदव स्वभाव में रहता है इसलिय वह 'सत्‌ है। 
नह्यु अपने परिणाम में वतभाच रहतो हो तभी सत्‌ रहे न ? यदि 
वतसाव परिणाम में न रहती हो तो वस्तु 'सत्‌” किस प्रकार रहे ? 
उरपाएं-व्यव-श्रीव्वचाला परिखाम वह वस्यु का स्वभाव है, और उस 
वर्तभान परिणाम में वस्तु निरत्तर पर्त रही है, इससे पह सत्‌! है । 

आत्म का क्षेत्र अ्सल्यत्ररेशी एक है, और उस क्षेत्र क। थोटे से 
छोटा अश सी भदेश है। उसी प्रकार सम्पूर्ण द्रब्य॒ को. अवाह॒चार। 
एक है, और उस श्रवाहघार। $। छोटे से छोटा अंश सो परिणाम है। 

क्षेत्र अपेक्षा से द्रव्य का सूक्ष्म अभ सो श्रदेश है। 

कार्य अपेक्षा सें द्वव्व का सूर्दभ अथ सो परिणाम है। 

यह तो शायकर्पवमाव की दृष्टि कराने के लिये वर्णन है। परि- 
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जाम परिणामी में से आता है, ऐसे परिणामी हवन्य को हष्टि कर 
तो उस परिणामी के आश्वव4 से सम्बरदशन-शीव-चारिवपरिणाम उप्पर्त 
हो, स्थिर रहे और ब्कर (५ हो | 

प्रत्येक परिणाम अपने स्तरकाल में उत्पत्न होता है, पूर्व परिणाम 
से व्ववस््प है और मलण्डअवाह में नह ज्ीन्च है। केवलसीव-परि- 
खाम अपने स्वस्प की अपेक्षा से स्वकाल में उत्वादरूप है, एव. के 
अल्पस पर्याय अपेक्षा से वह ज्यथ्प है, और ह#न्‍य के अलं॑ण्ड्अवाह 
में तो वह केवलज्नानपरिणाम प्रोग्य है, इस प्रकार समस्त परिणाम 
अपनें-अपच वत्भान काय में उत्पाद-व्यव-त्रीन्‍्यवाले है, बौर उर्ष- 
उप. वतंभाच परिणामों में वच्चु चर्त रही है, अर्थात्‌ वच्चु वर्तभाव में 
ही पूर्ण है। एसो वस्छु को दृष्टि कर तो उसके जाश्रथ से घर्म होता 
हैं। रानी केवलशान पर्याय के काय को चहों ढूँढते (उच्च प८ हृण्टि 
नही जते), पथोकि वह पथरी इस संभव तो सत्‌ चही है, किष्छु 
भविण्य में अपने स्वकाय में वह सत्‌ है; इसजिये साची वो वतेभावच 
में धप्‌ू-ऐसे ध्रुव #ब्य को ही ढूँढ़ते हे-(प्रूव ५५ €ण्डि रखते हें ।) 
इस अपेक्षा से चिवमसधार में उद्य-उपशम-क्षयोपशम और क्षौथिक 
इंच चारी भावों को विभावषभाव कहा है। जो पर्वबाय वतंमाच उए्प।<- 
रूप से वतंती है बहू तो अश है; केवलशाच पर्बाव भी अश है; 
नह वर्तमान प्रभ० चही है और भविष्य में अथठ होगी इस अका५ 
परिणाम के कॉल प देखना नहीं रहता किन्धु चर्तमाव परिणाम के 
समय प्रवरूप से सम्पूर्ण द्रण्य वर्त रह। है उस द्वन्य की शरपीर्ति 
करचा इसमें जाता है, द्रव्य को इण्टि होन ,में बोतराभता होती है। 
शीस्नो का तात्पर्य बीतराबता है; वीतराग्रता को यात्पर्थय कहे से 
स्वभाव को इष्टि कर की ही चात्पर्थ है ऐसा बाबा, . क्योकि 
बीतच्यपता। तो स्वभाव वो इण्लि से होती है। अंतर में द्ुन्वच्चभाव 
प९ जब्त रहुगे से वीत्रापता हो जीती है; इसस भव अनन्यस्वभाव 
वो इण्डि ही सर्वस्व कार्यकर हुई। पर्वाव को ढूँढवा चह्ी रह अर्थात्‌ 
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पर्याय की हृष्टि चंही रही | ध्वस्त भाव को हृण्टि रखकर पर्याय का 
राता रहा, उसमें वीतरागेत। हीती जाती है। _ 


बीचरायता हो तात्पर्य है, किप्तु वह वीतरागतां कैसे हो? चीक-. 
रागेवर्याथ को शीधन से (उस पंर्था4 सनन्‍्मुख देखने से) वीतरागरता 
नही होतों किन्तु भूवतर्व के आश्रय में रहने से पर्बा4 में वीतरा- 
गतारूप तात्पर्य हो जाता है। इंच अकार अन्य पर हृण्टि होने में 
ही तात्पर्य आ जाता है। इसलिये, शासनों कं। तात्पये वीतरापत। है... 
एस। कहों, था शर्त वंग तात्पयें स्वनावंहष्ठि है एचा कहो, दोनो 
एंक हो है। श्रीमद्‌ राजचंद्रणी ने कहा है कि. 

(जनपद निजपद एक, मेदसात नहि कोई; 
सच थवाने वेहनों का शाख सुखदाई मैं 

जैसा भगवात का आत्मा, वसा ही अपना आत्मा, उसके स्व॑भाव में 
कोई भेद चही है। एस स्वामाव के यक्ष करना ही शास्तों का सार है। 

थहीं परिशामों के उत्पाद-व्यय-प्रौज्ष को बात तय रही हैं, 
उसमें से वीतराभी तात्पर्य किसे प्रकार निकलता है वह वपथाया है। 
परिखाभों की प्रौन्वता तो अखण्डश्रवाह अपेक्षा से है। अब, परिणामों 
का अवाहकर्म एक साथ तो वर्तता नहीं है, इसलिये परिणाभों को 
प्रौन्‍्षतत निश्चित करते हुए प्र वस्वभाव पर दृष्टि जाती है। श्रू.नरुव- 
भाव को हृष्टि बिना परिणाम के उत्पाद-व्य4-भ्रौव्य निर्चित्‌ नही हो 
सकते । परिणाम को पथ्रोव्य कब कहां ? परिणामो के सपूर्ण अवाह 
की अपेक्ष। से उसे ध्रोन्‍्थ कहा है, सम्पूर्ण अ्वाह एक समय में अभ८ 
नही हो जाता इसलिये परिणास को अ्रौन्‍्यता निश्चित करपेषाले को 
दृण्डि एक-एक परिणाम के उपर से हटकर प्रूव परत्थ पर गई। परि- 
णार्ख के ऊ१९ की हष्टि से (पर्थायद्ृष्टि से) परिणाम को प्रोज्वतता 
निरिचत नहीं होती | परिणामों का अखण्ड अवाह कही एक ही परि- 
खुम में तो नही है, इसलिये अखण्ड की विकाली श्लौन्‍्ध की छुब- 
स्तरभाव को हृष्टि हुए विता परिणाम के उत्पाद-्न्यथन्श्रीन्य भी सवाल 


[३३८] 
से नही भे। सकते । - 


वर्यु एक समय में पूर्ण है। उत्तके परिणाम में. उत्पाद-व्यय- 
प्रौन्‍्यपना है। वह उत्पाद-न्यय-लरीव्यपत। चिश्चित करते से प 4 पर ही 
हण्टि जाती है। वर्तेमानयरिथाम से उत्पाद है, पृतंपरिण ।म से व्यथ 
है, और अलण्डअवार्ह को अपेक्षा से श्रीन्य है। इश्चथिय अखण्डअवांह 


की ४ण्टि में ही श्रवस्वभाव पर दृष्टि 4३, और तभी परिणा्भ के 
उत्पाप-ब्यव-श्रौव्य निश्चित्‌ हुए । 


इसमे पुर्पार्थे कहां काम करता है ? ऐसा निशर्चित्‌ किया बहा 
पुरुपार्थ द्रन्यसन्मु्ज ही कार्य करने यथा; और वीतरागता ही होते 
लगी । परिणाम अपने स्वकाणथ में होते हे वे तो होते ही रहते हें; 
किन्छु पैसा चिश्चित कच्पेवाले की हप्टि ध्रुव पर पड़ी है। ध्रीन्‍्च- 
हण्टि हुए विना यहू बात चही ज॑भ सकती । 


इस जेब-अधिकार में भाव ५<-प्रकाशक की वात है। जहाँ अपने 
घुवस्वभाव वंगे सच्मुखत। में स्वश्रकाणक हुआ वहाँ सम्पूर्ण जवत के 
मध्य पदार्थ भी, ऐसे ही है एऐचा पर-नप्रकाशकपना जाने से. पिके- 
जित हो ही जाता हैं। द्वब्ब भी उत्पार-न्वव-ल्लरीन्‍्वात्मक है। वे उत्पादन 
न्थवेन्ध्रीत्य कन् चिश्चित होते हे ? ज्ञायक चंतन्यद्रव्य की रुचि प4। 
उस्त ओर उच्मुखता होने से सब चिज्चित हो जाता है। जिस अफा* 
सत्र के श्रनिर्नहिंत ही १९ का सब्था ज्ञान होता है, उसी प्रक।< पघ्लुव 


की इण्टि से ही उत्पाद ज्वव का सच्चा स्रीच होता है। 


वच्युस्तनजुप ऐसा है कि कही ५९ के उपर तो देखचा चही हैं; 
खीर माव अपनी पर्यायसच्तुल भी देखना चही है, विकल्प को ६७ 
करने तिविकत्पतती कहे ऐसे लक्ष से निविकल्पता चही होती किन्‍्छ 
अब के लक्ष से निविकल्पत्ा हो जाती है। इसलिये पणीव के उए५६- 
न्थय के सन्मुख भी देखना नही है। पर्थायों के अवाहुवंम में. अष्य 
ने रहा है। किन पर्याव के समय सम्पूर्ण अन्य चही है? जब देखो 
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- पब द्रव्य वतभाच में परिपूण है; ऐसे द्वव्य को सच्मुखता होने से 
प्रवाहकम निश्चित होता है। फिर उस अवबाह का क्रम बर्दलने को 
ब॒दि नही रहती, किन्तु ज्ञातापन का ही अभिश्नाय रहता है। पहां 
नह अवाहकस एसे का ऐसा रह जाता है और द्रव्यहण्टि हो जाती है। 
उस द्रन्यहष्टि में क्रश- वीतराभी परिणामों का ही श्रवाह पिकलता 
रहेभ। । एसा इस ह€8 वी भाया क। सार है। 


अहो | अपार वच्यु है, केवलशाच पं। कोठार भर। है। इसर्भ 
से जितना रहस्य निकायों उतना चिकंल सकता है। भीतर दृण्टि करे 
ती पार भा सकता है। 

अहो | आचार्यसमवान ने अभृत के ढक्‍कन खोल दिये हे,-अभृत 
का श्रवाह वहाँ दिया है । 

(१) सामान्य में से विशेष होता है ऐसा कहो, 

(२) वच्तु उत्पाद«व्यव-प्रौन्यवुक्त है एंस। कहो, भेयवा 

(३) द्रश्थ में से कमबद्धपर्थाथ की श्रवाहघारा बहती है, एसः 
कहो, इसका चिर्णय कर में ध्रूवस्वभाव १९ ही हष्टि जाती है । 
घ्रूवस्वभाव की रूचि में ही सम्यवरत्ब ओर बीतराभता होती है। थह 
तो अतर रुचि की और अतरहणष्टि को वस्तु है, भाव शास्व को, पंडि- 
त॥६ को थह वस्तु भही है। से 

यह, वस्तु के समय-समय के परिणाम में उत्पाद स्यव-प्रीज्य 
को सूक्ष्म बात हे। कुमार पड़ा नहीं बचाता और कम जीव को 
विका९ नहीं कराते यह तो ठीक, किन्तु यह तो उससे भी सुक्ष्म 
बात है। सर्वशता में ज्ञात हुआ वसस्‍्तुस्वभाव का एकदम सूक्ष्म चि्म 
यहाँ बतला। दिया हैँ। मिट्टी स्वथ पिंण्डदशा का चाश होकर घंटपर्थाय 
रूप उत्पन्न होती है और मिट्टीपन के प्रवाह की अपेक्षा वह थऔन्‍्य 
हैं; उसी प्रकार समस्त पदार्थ उत्पाद-व्यव-प्रौन्‍्वस्वभाववाले हे |- _ 
ऐसा उत्पाद-व्यय-छ्ोव्यस्वभाव सभमने से अपन को पर-सनन्‍्मुख देखन। 
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नही 5हता; वथोकि पर के उत्पाद-न्यय-न्लोत्थ की स्वथ चही करंत। 
यीर अपने उत्पापु-व्वव-धीर्य १९ से नही होते, इसलिये अपने उत्पाद- 
ज़्यव-भ्ौन्ध के लिये कही परस॑न्‍्मुख देखता ही *हंता किन्तु सवस- 
न्मुख देखी ही रहता है। अब, स्वर्थ अपने परिणामों को देखते हुए 
साच अंतर में परिणामी स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, भौर उस 
परिणाभी के आधार से वीतरायी परिणाम का शभ्रवाह चिकलता २हुंता 
है। इक प्रकार श्रव के आश्रय से बीतरागो परिणाम का प्रवहू विक- 
लेता रहता हैं। उसकी यह वात हैं ! 


आत्म दूसरे का कुछ चंही कर सकता। ऐसा कहते ही 
अन्य फिसी के सत्मुख देखवा चही. रहता, विन्‍्यु स्वृसच्मुख देखचा 
जता हैं। अपने में अपने परिणामः अपने से होते हे रे निरिचि्त 
करन पर अंतर मे जहाँ से परिणाम को धारा बहती है एस घुब 
प्रव्यन्सन्‍्मुल देखना रहा। भीर प्रव-सनन्‍्मृ्ल देखते ही (प्रुवस्वभाव को 
दष्टि होते ही) सम्यकपर्थाय की उत्पाद होता है। यदि क्षव- 
सन्‍्मुख न देख तो पर्याथद्टप्टि में मिथ्यापर्बाब का उत्पाद होता हैं। 
घ्सलियं वस्चु के एसे उत्पा*-व्यय श्रीज्यस्वभाव को. समभपे से 
अवस्वभाव की दृष्टि से क्षम्थक वीतर/थ पर्यावी का उत्पाद दो यही 


से कथन कं तांत्पर्व है। 


नाग चैतन्यंतरतप की महिम। और दुल्मतां 5 
नेहो, आत्मा के बुद्ध स्वग्राव की अत्यन्त महिमावाली बाप जीवी 
ने यवाय७रूप५ से कभी चही सुनी। इस समय चेतन्यतन्त की महिमा 
की बीत चुनने को मिलना भी अति दुर्लाथ हो यथा है। जो जीन 
ओति जिश्ाखु जौर जत्यच्च योग्य होकर खआात्मस्वभाव की यह वात॑ 


सुने उसका कल्याण हो सकता है। भ्रषणव में से 


आद्या कोन हैं और _ 
फल प्राप्त होता है! 


प्रव्ननसार के परिशिष्ट में ४७ नयों हारा आत्मप्रन्य कं 
पर्व किया है, उसपर पृण्य झुरुपेव के विशिष्ट 
अपून अ्रवचचन का सार 


& 'अभौ | यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है?! 
ऐसा जिहासु रिष्य पूछता है। 
& उसके उत्तर में श्री आचार्यशरष कहते हैं क्लि श्रात्मा अनंत धर्मोा- 
चाला एुक अ#ष्य हे ओर अनंपत्नयात्मक श्लुतरशनत अस्त पूनक 
|| स्पायुभव द्वारा पद्द शापत्र होता है। 
& उस आत्मद्वच्थ का ४७ नर्थों से चर्णुन किया है, उसमें से २६ नयां 
पर के प्रवचन अमीकत्रक आ। थये है, उसके आगे यदाँ दिये जा रहे हैं। 


श 


(२६) नियतनय से आत्मा का वणन 
अनतघभंवाला। चंतत्यमृति आत्मा प्रभाणजञान से सांप होता है, 
उसका २४५ भयथो से अनेक अकार से बर्शन किया है। अब निथति, 
स्वभाव, कोल, पुरुषार्थ और देव--इन पाँच बोलो क। वर्णन करते हे; 

उनमे अथम नियतिचय से आत्मा कैसा है वह कहते हे । 


आप्मद्रव्य चियतनय से नियतस्वमानरूप भासित होता है, जिस 
प्रकार उष्णता। वह अश्वि का चियत स्वभाव है उसी अ्रकार नियत्िनय 
से आरमा भी अपने चियतस्वमाववाला भासित होता हैं। आत्मा के 
विकाल एकरूप स्वभाव को यहाँ नियतस्वभाव कहा हैं, उस स्वभाव 
“की देखनेवाले नियतनव से जब देखो तब आत्मा अपने चैतन्यस्वंभीचे+ 
रूपे से एकरूप भात्ित होता है। पर्याय में कभी तीजरागे, “ कमी 
-अदराग और कभी सगरहितपेना, और कभी राग ब॑दलेकर हूं ष, 
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कसी मतिशान और कमी केवलसान, एक क्षण मभनुण्य और दूसरे क्षण 
देव. इसतरह अनेक प्रकार होते है उचका वर्णन आगे आचंबाले 
बोल में आत्मा के अनियत स्वभावरूप से करगे। यहाँ आत्मा के 
नियतस्वभाव की बात है। जेसा शुरू चतच्य घानानन्दस्वभाव है 
वैसे ही नियतस्वमावरूप से आत्म। सदव प्रतिमात्तित होता है; पर्थाव 
अल्प हो था अधिक हो, विकारी हो था निर्मल हो, ५९न्तु निवतरव- 
भाव से तो आत्मा सदंब एकरूप है। एसे नियतस्वभाव को णी 
इखता है उसे अकेली पर्यायवुदि चही रहेगी किच्चु द्रण्यस्वभाव का 
अवशयम्बच होगा । पर्यायवुद्धिवाला जीव ओर्सा को एक्रूप चियतर्व- 
भाव से चही पेख सकता और न उसके विथयतचय होत। है। 

थहाँ #न्च के निकाली स्वभाव की ही नियत कहा है, जिस 
भरकर उष्णत। वह अग्वि का पिथतस्वभाव है, अभ्चि संदेव उष्ण ही 
होती है, ऐंस। कभी चढही हो सकत। कि अग्नि उष्णतारहित हो। 
उसी अकार चेतच्यपना आत्म। का चियत स्वभाव है, उस स्वभाव 
से जब देखी तब आत्मा एकरूप. चपंतच्यस्वरूपमथ सात होता है। 
बच्यपि पर्वा4 से भी चियतपना अर्थात्‌ कमबद्धपच। है, जिस समय 
जिस पर्याव का होना नियत है वही होती है; उसके कम में परिवर्तन 
नही होता एसा पर्याय का नियत स्वभाव है, परच्चु इस समय यहाँ 
उस्तवी वात चही है, थहाँ तो निमित्त को अपेक्षारद्धित आत्मा का 
जी विकाण एकरूप रहुनंवाला स्वाभाविक धर्म है उसका चौस नियर्त- 
स्वभ।न है और वह नियतनथ का विषय है। 

जिस अकार अग्ति वा उष्णस्वभाव है वह वियत ही है, विरिचत 
ही है, अग्नि सदव उण्ण ही होती है। उसी अकार आत्मा वर्ग 
चतन्‍्यस्वमाव चियत-निश्चित-सदंव एकरूप. है, नियतस्वभाव से 
आत्म। अनादि-अचच्त एकरूप. नियत परम पारियामिक रवभावरूप 
ही भात्षित होता है; पंष-मोक्ष के भेद भी उसमे दिखाई चही 
देते । बच्चे और भोक्ष को पर्वार्य नियत अर्थात्‌ स्थायी एकरूप नही 
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भाव भी अनिवत हे, परमपीरिणामिक रवभाव ही नियत है।' 
आत्मा का सहज निरफेक्ष शुरू स्वभाव ही नियत है। नियतर्नय 
आत्मा को संदव रायक स्वभीवरूप ही देखता है। आत्मा का शायक 
स्वभाव है वह नियत निश्चित हुआ अनादि-अन्त सवभाष है, उसमें 
कभी परिवर्तन चही हो सकता । आत्मा के एसे स्वभाव को जच्चे- 
वाला जीव पर्या4 के अनक अ्रकारों को भी जानता है, तथापि उसे 
पर्यावबुद्धि चही होती । आत्मा के चियत एकरूपप्रूव स्वभाव , को 
जाचने से उसीक। माश्रय होता है; इसके अतिरिक्त किसी विभिए।, 
विकल्प था पर्याव के आश्रय को सान्यता उसे चही रहती। इस 
भ्रकार प्रत्येक चर्य से शुद्ध जात्मा को ही स्राषषा होती है। जो जीव 
अन्त २१ में शुरू चेतन्वसव रूप आत्मा को नहीं देखता उश्षकें एक भी 
संप्चया नथ नही हे।ता। 


॥| 


जैसे कोई कहे किजऐस। वियम बनाश्री जिसमें कभी परिवर्तन न 
हो । उसी श्रक।९ यह नियतचय आत्मा के स्वमाव का एसा वियभ 
बाॉँघता है कि जो कभी पलट न सके, आत्म। का चियम वया है? 
कि अपने शुरू ज्ञानानन्दस्वभाव से विक्राल रहना ही उसक। 
नियम है, अपने. ज्ञाचानन्दस्वभाव को वह कभी चढ़ी छोड़ता ॥ जो 
आत्मस्वमाव के एसे नियम को जानता है वह निथम से मुक्ति ॥प्य 
करत। है। 


देखी, यह आत्मस्वभाव के भीत ! सतो के अच्तर्‌ अनुभव में से 
यह भर्षम्फ।र उठी है कि अरे जीव ! तू अपने नियत परभाचत्त्द- 
स्वभाव को कसी छोडा नही है, पेर। सहज ज्ञानथ और आनन्द 
स्मभाव तुकम नियत है, तू सदव अचाकुल शात्र रस कं पुण्ड है; 
यदि अग्नि कभी अपनी उष्णता को छोड दे तो भगवान आत्मा 
अपने पव्ित चंतन्यस्वभाव को छोड ! परच्चु ऐसा कभी नही 


थक, 


होता ॥ केबलेशान और परम आध््व्द अथ८ होने के सामर्थ्य से सदव 
परिषृर्ण ऐसा पेरा नियत इपभांव है; उस स्वर्ाव के अवलब्धर्त से 
ही धर्म प्रम० होता है, इसके अतिर्वित कही बाह्य से धर्म नहीं 
खत] । एक बार अन्तर में अपने ऐसे नियत स्वभार्च को देख ! 


नियतनथ से देखने पर पविवता का पिण्ड आत्मा स्वयं चंतत्य- 
स्वभाव से नियत सात होता है ऐसा उसका घर्म है। थह धर्म 
आएमा को सदेव अपने परम गुद्ध अभृत्त रेस में डुब। रखता है, 
अपने शांत उपशम रस में स्थिर-नियत रखता है। भरक में 4। स्वर्भ 
में, अशाचदश। के समय या साधकंदशा के समय, चिंगोद में था 
तब 4। घसि&द्शा में होगा तब कसी भी वह अपने स्वभाव को 
बदलकर अच्यरूप नही हो जाता ऐसा आत्मा का नियतस्वभीष है। 
जो ऐसे नियतस्वभाव को जाने उसके पर्वाव में भी एसा ही चिवत 
होप॑ | है कि अल्पकाल में मुक्ति थ्राप्त करे | 


एके ओर देखने से अचुकूलता में र|भ और फिर वह वदलकर 
अपिकूलत। में द्वष इस अकार आत्मा अनियतस्वमाव से लक्ष में 
आता है, और दूसरी ओर से देखने पर तीन थोक की चाहे जैसी 
अप्िकूलता आ। पड तथापि आत्मा कमी अपने स्वभाव को चंही 
छोड़ता एस। उसका. पियतस्वभाव है। इस भ्रक।९ दोनौ स्व॒भावों 
से जो आत्मा को जानता है उसे श्रूव एकरूप स्क्‍माव की. महिमी 
आकर उसमे अच्तरीन्मुखत। हुए बिना नही रहेगी । 


जिस अकार, अभ्चि में उप्णुता न हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार आत्मा का सानापंद स्वभाव अनादि-अनत एकरूप हैं 
उसका चाम वियतस्वभाव है। अग्ति का स्वभाव ऐसा पियत है कि 
उत्तम उष्णत। होती ही है, उसी अकार जात्म। में ऐसा पियत घ॒र्म 
है कि अपने शुरूच॑तच्यस्वभाव से वह कभी पृथक्‌ चही होता । आत्मा 
क्य, जिकालो स्वभाव अनत सहयानंद को सूरत हैं; उस स्वभाव को 
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देखनवाले शानी जीन एस चही मानते कि, किन्हीं अनुकूंथ चिमित्तों 
से मेरा स्वभाव नवीन उत्पत्व होता है अथव। प्रतिकूल विभितो से 
मेरा स्वभाव चण्ट हो जाता है या उसमें परिवतन हो जाता है । 
इसलिये उच शार्चियों को चाहें जेसे अनुकूल-अतिकूय अ्र्ंथो में भी 
अनेतानुबंधी रध-द्वेष होते ही नहीं। वे जाचते हैं कि हमारा आत्मा 
तिकाल चं्तत्य शायकरूप से तियत है, हमे अपने शायकस्वभाष से 
छडाने की किन्ही सेयोभो की तो शविद्ध नही है, और पर्रीव के 
क्षणिक विकार में भी ऐसी शिव चही है कि हमें अपने स्वभाव से 
पृथक्‌ कर दे। जिस अकार जोग नियम लेते हे कि हम अमृुक वस्छु 
चही खाएँगे, उसी अकार आत्मा के निवतस्वभाव का ऐसा नियम है 
कि तीचकाल में कभी भी अपन चेतच्यस्वभाव को छोड़कर विभावषरूप 
नही होना । जो घड़ी-पडी में बदझे उसे नियम चही कहा जाता। 
देखो, यह काहे की बात चल रही है? यह भगवाच आत्म के 
गीत भाएं जा रहे है, आत्मा में जो धर्म है उनको यह महिमा बायी 
जं। रही है। भरज्ानी को अनादिकाल से अपने स्वभाव की महिम। 
नही रचती और वह पर को महिमा करता है। जहाँ उअ>चश्रकारो 
के हो२े-जवाहिरात था आमूषणों की महिमा सुचता है वहाँ उपको 
महिमा जा जाती है; परूचचु आत्म। स्व4 तीनणोक का प्रकाशक 
चंपन्‍्य हीर। है उसके स्वभाव की महिमा थाथी जी रहो है, उसे 
सुन में अज्चतती को रच या उत्सहिं चही जआाता। थहाँ तो जिसे 
आत्मा का स्वभाव समभते की जिसासा जागृत हुई है उसे आचार्थ- 
देव समभाते हैं। आत्मा का शुद्धस्वमाव विकाल नियमित है, उसी 
के आधार से पर्याव में शुद्धत अ्रथ० होती है; इसके अतिरिक्त कही 
जाह्य में से, विकार में से या क्षणिक पर्याय में से शुद्ध पर्याय 
नही आती । भगवाव आत्मा ने अपनी पविच्रत्ता के पिण्ड को कभी 
छोड़ नही है। पर्या4 में जो शुरूता श्रथ० होती है पह पो पहले 
नही थी और नवीन अगर्ट हुई, इसजिये वह अनियत्र है; और शुरू 
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स्वभाव प्रवरूप से सर्देव ऐसे की ऐसा ही है, इसलिये बहू निथत 
है। पर्याय जिख समय जो होना हो वही होती है, ईस प्रकार से 
पर्थाब का जो नियत है उसको इस नियतनव में बात चही है परच्धु 
यहाँ वो नव के चिवतखभाव की बात है, कंथीकि नियत के समभ 
फिर अनिवतस्वसाव का भी कयत करेंगे, उसमे पर्याव की बात 
लेगे। पर्यायोी के चियतपच की (क्रमयक्धपर्थाथ की) जो बात हैं उसमें 
नियत और अधियत ऐसे दो प्रक।< नही है, उसमें तो नियत का 
एक ही प्रकार हैं कि समस्त पर्यायें नियत ही हैं कोई भी पर्याय 
अनियत नही है। परु्चु इम्रतमव तो आत्मवल्तु में नियतत्वभाव और 
अनिवेत्तस्तभाव ऐसे दोनो धर्म उतारना है, इंसजिये यहाँ .चिकत 
अर्थात्‌ #न्य का एकरूप स्वभाव, पर्याय का क्रम चियत है परच्तु 
पर्वावस्वमाव निकाय एकसमाच रहनेवाला चहीं है इसजिय उसे यहीं 
अनियर्त स्वभाव कंहा हैं। जन पर्याय का पियतपना (. ऋमर्वर्द्धपर्भी ) 
कहंची हो उसक्षमय तो विक।<६ भी नियत कहां जाता हूँ, सच चित 
है, ज्ेंय नियत हैं, विकार नियत हैं, सयोग और निित भी नियत 
है, जो हो बहो होते हे, अन्य नहीं होते, जिससमय जो होना हैं वह 
सब नियत हो हैँ। ऐसे नियत के हिर्णय में भो ज्ञानछभाव को ही 
हष्टि हो जातो है, और वम्तु का पवि4त-अनियत स्वभाव कहां उसके 
निण॑4 से भी ध्रूवखभाव को दृष्टि हो जाती हैं। द्रव्य के चिंथर्त- 
स्वभाव को जानने पर २ को अतियत घर्मरूप से जानता हैं, 5स- 
वि4 उस र।१ में स्वभावषवुद्धि नही होती, इस प्रकार आत्मा के चित 
स्वभाव को जानने ५२९ राग से भेंद्शार्न हो जात। हैं। 


रा होता है वह आत्मा का अभिवतस्वभाव हैं एसा जान, 
लअयवबा राग को उस समय को पर्याय के विवनरूप से जानें, पो भी 
उन दोवों में, आत्मा का नियतवस्वभाव उस राक से भिन्‍त है एसे। 


भंदशाच होकर स्वभावद्ष्टि होती है।- 
-“>जो जीव विकाली द्रल्व के नियर्तस्वभाव को जाने वही जीव 


[३४७] 


तिकाल को पर्थावो के चिबतपच को ययार्थ जाचता है, और क्षणिक 
भाषों के अभिवत्पन को भी बी जानता है। पर्वबाव में राग _ हुआ 
बेहू आत्मा का अपना अभनिवतनम है, इसलजिय कस के उदय के कारख, 
राग हुओ। यह बात नहीं रहती। आत्मा का स्थायी स्वभाव चह चिथत 
है और क्षणिकमाव वह अनियत है। पृ अ्रचादिकाल में आत्मा 
घरक-चिभोद आदि चाहे जिस पर्याव में रहा, प्रथापि बात्मा के 
नियतधर्म को उसने अपने शुरूस्वभाव से एकरूप बचा रखी है, जहा- 
जहाँ परिभ्रमण किया चहीं सर्वव अपने शुद्ध चंतच्यस्वभाव को अपने 
साथ रखकर भटक। है। यदि ऐसे अतर्स्वभाव का सींच करे तो 
बतसान में अपूर्व चर्म होता है। 

नियतनय का विषय निकाल एकरूप रहुचंवाल। द्र०ण्थ है और 
अभिवतत्तथ का विषय पर्थाव है। अनियता का अर्थ अक्रमबछ-अनि- 
श्चितू अथवा उल्टी रीछी पर्यीय एसा नहीं समझना, परच्चु पर्याय 
बहू आत्मा का विकाल एकरूप रहुनंवाया स्वभाव पंही है किन्छु वह 
पल८ जात है उम्र अपेक्षा से उसे अभनियत धर्म समझता | पर्बाय तो: 
विकाल के प्रत्यक्ष समय को जैसी है वैसी नियत है, उसमें कुछ 
उल्टा-सीघा नही हो सकत।। बस ! तू झपच स्ाव की ग्रतीति करके 


उसका शांत रह जा। शरीरादि मेरे हे यह बात हे जी, गौर 
रंग को बदजूं यह बात भी भूल जा, शरीरादि और र२।भथादि 


सबकी जांचिनेवाज। तेरा सोचस्वभावष है उसे संभाज, बह प्रेरा निथत- 
स्वभाव है। अपने चिथपस्वभाव को पून कभी छीड। चही है। 
आत्मा विकाय शानस्तमाव है इस अकार द्रुग्य के निवतस्नभायषि 
का चिर्णय करे तो वह स्वमाषद्वण्टि से राधादि का साता हो गया । 
द्रन्‍्4 के नियवस्वभ।व को जानने पर, राम को पर्या4 के निथत 
रूप से जान तो उसमें भी राग का संता हो गया। 
राग आत्मा का अनिवत स्वभाव है अर्थात्‌ वह आत्मा का विकॉय 
स्थायी स्वभार्न चही है-एंस। जाने तो उसमे भी राम गौर स्वभाव 


हट जा 
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&। मर्देशान होकर राप पंग गांता हूं भ्यों । 


इस अकार चाहें जिस रीति से समझे परच्छु उसमें शोनस्व॒भात 
वी सन्मृखता करच। ही आता है और बही घर्म है। 


(निवतवार्द का बहाना लेकर जेशानी योग अनेक अवंगर्र को 
अवीधुधों चथति हे। सर्वज्ञदेत् ने जमा देवा है उसी प्रकार विषम से 
होता है. इस अकार सर्वश्र को अदधपूपक के सम्यक पिय्तवा्द को 
भी अजानी. बृहीवमिय्यात्त कहते हे, १रच्चु उसमे ज्ञावस्वभाव के 
निर्भब का महांच पुरुपार्थ आता है उसको उन्हें खब« नही है । प्या 
दूसरे स्वण्छप्दी जीव, सर्वन के चिर्णय के पुरुषाव को स्वीकार किग्य 
विवा अकेया चियत के नाख लेकर पुरुषार्थ को उड़ापे हे उन्हें भी 
नियतस्वभाव को खबर नही हूँ । 


गोम्मट्सार में नियतवादी को गुृहीतमिव्याहृष्टि कही हैं। पह 
जीव तो जावस्वभाव को प्रतीति का स्म्पक्‌ू पुरुष।र्थ नहों करता, 
सब को अतीति नहीं करता; परच्यु विकार का और पर क। स्वरीमी 
होकर कहंपत। हैं कि जो. नियत होगा वह होथा ।* परच्छु थी 
नियत होथा बहू होथा एचा जाना किसने उसका निर्णय कहाँ 
किया ? अपने ज्ञा्च में। तो तुमे अपने ज्ञान की अतीति है ? शाप 
की बड़ाई भौर महिमा को. जानकर, उसके सनन्‍्तुख होकर, ग्ेयों के 
नियत को जो याचता हैं वह तो मोक्षमार्थी सावक हो थथा है उसपंगे 
योम्मट्सार में बात नही हैँ, परच्चु जो मिच्याइड्टि जीव. ज्ञातस्वभाष 
के सच्मुख हुए बिचा। और सबंध को श्रद्धा किए विधा भाव पर्चत्मु् 
देखकर चियत मानती है वह मिय्थवा नियतवादी है और उस्तीको 
भोभ्मट्सा< में भृहोतमिव्याइण्टि कहा हैं। 


सर्वनस्वभाव को श्षद्धपृर्वक अपने ज्ञानस्वभाव के सनन्‍्तुख होपर९ 
एसा चिर्णषव किया कि अहो ! सत्र चिषत है; जिस समय जी होष। 
है बच ही कमबछू होता है; में तो सव-परअकाशी नाता हूँ। एंसा 
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निर्णय बह सम्परदष्टि का सम्बक्‌ नियतवाद है। इस नियत में द्र०प- 
पर्याय सबका समावेश हो जाता है। अज्ञाती का चिथतवाद एंस। 
नही होता । जिपने अपने ज्ञानस्वमाव के धनन्‍मुख होकर उसक्षको रुचि 
का सम्यकं-पुरुषार्थ श्रथ८ट किया और शुभ-अशुभ भाषों को रुचि छोड 
दी है उस्नीन वास्तव में सम्बक नियतवाद को माता है, उसमें चंतत्व 
का पुरुषार्थ है, मोक्ष का भार्थ है। उसका बवर्णव स्वामों कांप्रिकेवानु- 
प्रेक्ष को ३२१-३२२ वी गाथा में है; स+्ध'ण्टि जीव वरुछु के यथार्थ 
स्परूप का कैसा चित्रवन करता है वह उसमें बतयावा है। 


यहाँ प्रवचनचसार में जो नियववर्म कहा है वह तीसरी बाप है। 
यहाँ तो आत्मा का जो निकाय एकरूप शुद्ू निरपफेक्ष पंतच्यस्वभाष 
है उसका नाम नियतवधर्म है। स्तवमाववान की अपने भूल. स्वभाव 
को नही छोड़ता ऐसा उसका नियतचम है। यह नियतघरभ तो शानी- 
अशानी सभी जीवो में हे; परच्चु यानी ही उसे निबतचय &॥₹। 
जाचते है। नियतवर्म सभी आत्माश्री में हें, परच्चु नियतनय सभी 
आत्माणों के नहीं होता, जो ज्ञानी आत्मा के निवतस्वभाव को जाच 
उसीके नियतनथ होता हैं। 


इस प्रकार नियवनय के तीन अकार हुए: 


(१) गोन्‍्मटसार में कहा हुआ ज्ञान की अतीतिरहित गृहीत- 
मिथ्याहण्टि का नियतवाद | 


(२) स्वामी कारपिकेयाचुश्रक्षा में कहा हुआ शाची का नियतवा॑, 
उसमें सम्बग्दण्टि जीव ज्ञानस्वमाव को भावनातुवंक संबंश- 
देव के देख हुए वरपुस्वरूप कं वचिततच करता हुआ, जसा 
होता हैँ वसा पर्या4 के नियत को जानता है; उसमे विषभ- 
भाव चही होच देता । इसलिये यह ज्ञानी क। नियतवाद 
तो वीतराबता और सबंज्ता का कारर॥ है । 
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(३) इस अव्चनस।र में कहां हुआ नियतस्वभाव, विथतर्न4 से 


सभी जीव विकाल एकरूप सानस्वभाव से नियत हे । 


६4४ 


उपरोक्त तीन अकारों से से ग्रोगटसार में जिस नियतवाद को 
गृहीतमिथ्यात्व में गिना है वह अगाची का है; उसे सबंध की श्रद्धा 
नही है। स्वामी कार्तिकेयालुप्रेक्षा मे वथित नियतवाद तो सवर्श की 
अरद्धा सहित और साताहष्टास्वभाव की सन्‍्मुखता के पुरुषार्थ सहिर्त 
शानी का सम्यक्‌ नियतवाद है। और अवचनस।र में जिस तियतवाद 
की बात है वह समस्त जीवो का विकाल एकरूप शुद्ध चिदाननद- 
स्वभाव है उसकी बात है। आत्मा अपने असली चेतन्यस्वभाव को 
कभी चही छीडता। ऐस। उसका चनियतस्वभाव है। जो जीव एंसे 
नियतस्वे भाव को जाने उसे विकार पर वृद्धि चही रहती; वंथीकि 
विकार आत्मा का विकाल स्वभाव चही है। इस तीसरे बोल को 
अपेक्ष। से तो विकार आत्मा का 'अनियतभाव है, और दूसरे बोल 
को अपेक्षा से तो विकारभाव भी नियत है, क्योकि उस समय 
उसी पर्धाश्न का क्रम चिथत है। 


विक।९ होता है वह आत्मा का विकाली स्वभाव नही है, इसबविये 
अनिवतरूप से उसका वर्णन करेंगे; परुतु उस अनियत +%। अर्थ 
ऐसा चही है कि उस समय की उस पर्याव के कर्म में भंग पड़ा | 
आत्म की पर्या4 में कभी विक।र होता है और कमी नहीं होता; 
और न बह सदव एक-सा रहता है इसलिये उसे अनियत कहा है। 
परच्चु पर्याय के क्रम को अपेक्षा तो वह भी नियत ही है। वल्चुस्वमाव 
विकाल व्यवस्थित परिसामित हो रहा है; उसको तोचो काल की पर्थायों 
में इतनी नियमितता है कि उसके कम का भंग करने में अन॑न्त 
तोथयकर भी समर्य नही हे। पर्बायों के ऐसे व्यवस्यित॒पने का चिर्शय 
कर्पेवाला जीन स्पर्थ तिकायी बन्य के सन्‍्मुख देखकर वह पिरय 
करता है इंसलियें यह सचर्थ स्वभाषोन्तुख और मोक्षपथ में वेठा हुआ। 
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साधक हो गया है। कमरूप पर्याय एकत्राथ नही होती -इसलजिय उस 
कम की अ्रप्ीति करनवाले को हष्टि अकमरूप. द्रव्यस्वभाव १९ होती 
है, और उद्ीम मोक्षमार्भ का पु्षणार्थ आ जाता है। 


धर्मी जीव नियत्चय से एसा जानता है कि भर्च अपने रवभाव 
को सदंव ऐसे का ऐस। नियत बना रखी है, मेरे स्वभाव में कुछ 
भी च्यूनाधिकता चही;। विक।९ के समय मेरे स्वभाव में से कुछ कम 
नही हो जाता और न केबलशान होने से कुछ बढ जाता है, पर्थाय 
में विकार हो था निरविकारीपना हो, परच्चु अपने. नियतस्वभाव में 
से तो शदव एकरूप हूँ। इस श्रकार हन्य की अपेक्षा से आत्मा का 
नियतधर्म है १९चछु उसी के साथ पर्वाय अपेक्षा से अनिवतधर्भ भी 
विद्यमान है उसे भी घर्मी जानता है, उसक। वर्सन अगले बोल में 
भनं)२| | 
्छ 

अभ्वि कभी ठण्डी हो और कभी भर्म हो ऐसे दो अरकार उसमे 
नही है, अश्ति थर्म हो होती है ऐसा एक तिथत प्रकार है। उसी 
प्रकार नियततय से आत्मा में भी ऐसा नियतस्वभातव है कि वह 
सदंतव एकरूप शद्ध चेतन्यस्वरूप ही रहता हैं। जिश अकार. अभि 
कभी अपनी उष्णता से पृथक नही होती ऐसा उसके स्वभाव का 
नियम है, उसीअकार आत्मा के स्वभाव का ऐस। निथम है कि वह 
अपने भुद्ध चेतन्यस्व से कभी पृथक्‌ नही होता । 


थहां त्रिकाली शुद्धस्वभाव के नियम को निर्थवत कहा है। 
गो+मटसार का नियतवादी तो ज्ञानस्वमाव की प्रतीति के ५९पार्थ 
ते रहित है इसलिये बह भूहीतपरमिथ्याहष्ट है। और द्वादश।पुप्रेक्षा 
है शापस्वभाव की अतीति के धुरुपार्थ सहित सम्यदण्टि के संभ्यक्‌ 
नियतववाद क। वरुन है। जिस पदार्य कि जिस समय, जिस अकार 
जिस अवस्था क। होना स्वेश्देव के ज्ञान में प्रतिभासित हुआ है उस 
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पदार्थ की उस समय उसी प्रकार वसी ही अवस्या सिम से होती 
है, कोई इच्छ, पेरेच्ल था जिननद्र भी उसमे फेरफार नही कर सकतपे- 
ऐसा. वल्युलरूप समकषाजे सम्परदष्ठि को साथ में ऐसी भी 
अ्रतीति है कि में जाता हूँ । इसलिये पर से उदासीन होकर. पेह 
उसका जाता रहा, और अपनी पर्याय क। आधार द्रव्य है उस न्प 
की ओर उच्मुख हुआ, ह्रन्प-हेण्टि से उसे क्रमश: पर्याय को शुदुपां 
होने लगती है। एंस। यह सम्यक्‌ चिब्तवाद है। 

देखो, भोम्मट्सार में नियत॒वादी को गृहीत मिव्याहण्डि कहा, 
और यहां सम्बश्हण्टि के नियतनाद के ययार्थ कहा। कहाँ कोच-सी 
अपेक्ष। है वह भुरुमम से समभाष। चाहिये । 

ज्या ज्या जें जें बोप्य छे तहा समजनु तेह, 
प्व। त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन एुह । 

कुछ योग तो निवर्ता एसा शब्द सुचकर ही भड़क उत्ते है; 
प्रच्चु भाई ! तू जरा समझ तो कि जानी क्‍या कहते हैं? कमषरू 
जेस। होना पियत है वसा ही होता है! एसा जानने का बीड़ा किसने 
उठाया ? जिस ज्ञान ने वह बवीड़ा उठाया है वह अपबे सानसामर्थ्य को 
अतीति के विचा नह वीड़ा चही उठा सकता, कंमर्षढ जेसा होना 
विथत है वैसा ही होता है. ऐसा बोड़ा उठानेवाले सावन में शाच- 
स्वभाव को सच्मुखत[का पुरुषार्थ-इप्वादि सभी समवाव भा जाते हें। 

(१) यहां कहा हुआ चियतपभ् सर्भ) जीवो में है। 

(२) &इशानुभ्रक्षा में कथित संमन्बकू चियत॒वीद (*+५४इणि८ के ही 


होता है। 
(३) थोम्मटसार में कथित सिश्या चियतयाद भृहीतमिथ्याइण्टि 
के ही होता है | 


इसलिय नियत का जहाँ जो प्रकार हो वह सममपा चाहिए; 
भान नियत शब्द चुचकर भेड़कंचा नही चाहिए। 


[३५३] 


... नियत स्वृश्नाव भी आत्मा का एक धर्म है; ओर उस धमम से 
आत्मा को जाचने पर उसके दूसरे अवच्च धर्मों को स्वीक्षति भी साथ 
ही आ जाती है। जात्मा में अनच्त धर्म एकश्नाथ ही है; उनमे से 
एक घ॒र्म को यथार्थ प्रतीतरि करने से दूसरे समस्य धर्मों की ब्रवीति 
भी साथ ही-ज। जाती है और प्रमाण शाच होकर अचच्च धर्मों. के' 
पिण्डस्पृ शुद्ध चर्पप्यस्वरूप आत्मा का अनुभव होता है। 


पाँच समवाय कारणों में जो भेवितन्स अथवा पिंथर्ति भाप है 
वह क्षम्प्र जियफ़वाद है; उसके क्राथ दूसरे चारो खमवाव भें। जाते 
है। न होनबाया हो जाये , ऐसा कमी होता ही नही। णो होता है 
वह क्षव नियत ही है। परन्तु उस चिश्रत्त के तिरय में साताध्वभान 
का पुरुषार्थ है, स्वभाव में जो पर्याव थी चढह्ढी श्रथ८ हुई है, इच- 
लिये उसमें 'ध्वमाका भरी आ गया, और जितने अदा में निर्मल 
पर्थाव अभ्रट हुई उतने अशा में कर्म क्र। अभाव है वह विभिन्न 
है। इस प्रकार एक समय मै पाँचो मोल एकसाथ आ जाते हे।, 
उनमें नियत-अनियतरूप अनेकान्त उतारना हो तो जो भ्रविष्व्य है 
बह नियत और जियत के अतिरिका। अन्य सा ओर हैँ बहु अनि- 
पेत --इस प्रकार नियत-अधियपरूप अनेकादा वह भेगवात्र का आर्ग् 
है। परन्‍्तु उच्च अनिवत शब्द का अर्थ आगे-पीछे या अभिरित्रत- 
दसा हीं समक्ा। माहिये; किप्छु आए़। के धिप््॒त धर्म के अति- 
शििप अच्य घर्मों का बाज अनियत' स्र्मक्पी ॥ 


सन्बक निम्रत में तो विकारी-अविकारी और जञड की समस्त 
पर्योर्य बाती हे; क्योकि समस्त प्रयोयों का कम नियत ही है; मौच 
यहाँ कहे हुए नियतस्वमाव से तो स्केल प्र वरस्नमाव ही खाता है 
उत्तम पर्यीष नही जातो । 


पर्याय के चिध्रत का निर्णय भी द्रव्य के विर्णय विन नही किया 
जा शेकता, क्योकि पर्यायें द्रव में से ही आती है । शिडिख्र्त शर्याव 
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बंध निर्णय करने से ऋज्यस न्मुखंत का पूर्व पुरुषार्थ हैं; बहू चिणवे 
कुरनेवाजे को पर्यायवुद्धि चही रहती। वर्तभाँच पर्याव को बुद्धि अप: 
मुख होकर ०4 में प्रविण्ट हो जाये तभी क्षम्बक्‌ चियतत के । . रचिर्णथ 
हीता है। पर्याव में समथ-समंथ का विकार है वह भेरे विकायी 
स्वमाव में नहों है. इस अकार दोनो धर्मो से आत्मा को जाने पो 
अवस्था विकार की ओर से विमुल्ष होकर चंतन्यस्वभाव की ओर 


उन्मुख हो जाती हैं और सम्वस्यान होता है। 


द्रव्य का विकाण वियत स्वभाव है उसकी हृष्टि करे, या पर्याय 
के निग्रत का यथा निर्णय करें, अथवा नियत और पुरुषार्थ आए 
पाँचों समवा4थ एकसाथ हे उन्हें समझे, तो मिथ्यानुद्धि दूर होकर 
स्पभावोन्तुछतत। हो जाती है। जिसने नियत का यथा चिरुय किया 
उसके आत्मा के स्ानस्वभाव का, केवलीभभवान का और पुरुषार्थ 
का विश्वस भी साथ ही है । नियत का निर्णय कहो, - केनलश।न 
कं निर्णय कहो, याँच समवाय का निर्णय कहो, सम्+७& ५०पर्थ 
कही नह सेष एकसाय ही हैँ । 


वियत के साथ वाले दूसरे पुरुषार्थ जादि चार नोय हे. उन्हें 
चिथत में नही लेते इसलिये उन्हें अनियत कहा जाता हूँ । इश्च कार 

नि4त और अनियत-ऐसा वल्तुस्वभाव हैं। अथवा दूसरे अकार से 
ह&ण्थ का एकरूप स्वसोव वह नियतधर्म हैं और पर्याय में विवि- 
बता होती हैँ वह अनियतघर्भ है। इस प्रकार नियत और अभिवत 
देनी घर्म एकसाथ विद्यमान है । उत्तर्भ नियतचय से आत्मा के 
प्रण्यस्वमाव का वर्णव किया, ख्रब जनियतनव से पर्याय , वे 
न क़रंगे । हु 
यहाँ २६वें चियतनय से आत्मा का वराुत पूरा हुआ । 


57 7 [२७] अनियतन4 से आंत्मा का वर्णन 


| 


नियतनयथ से आत्मा के एकरूप द्रन्यस्तसान वं॥ वर्णन किया; 
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अब अधियतचय से पर्याय की बात फहते हैं। आत्मद्न्‍रन्य अभनियतनय 
से अभनियतस्वभावरूप भासित होता है, जिस श्रकार पानी में उष्यता 
ति्बनित चही है प१रच्चुं अज्ति का निभित्त पाकर कंमी-कंमी उसमें 
उप्णता आ जाती है, उसी अकार अभनिवतचय से आत्मा रायादि अनिय+ 
तस्वभावरूप शांत होता है। ; 

पानी का स्थायी स्वभाव ठेण्डा है वह चिंयत है, और उष्णता 
: उसके ठण्ड स्वभाव से विपरीत दशा है, वह उष्णता पाती में चित्व- 
स्थायी २हुनंवाजी नहीं है इसलिय अभनियत है; उसी अ्रकार आत्म। को 
अवस्या मे राधादि विकारीसाव होते हे वे स्थायी रहूनंवाएे चहीं 
हे ५रच्चु क्षणिक हैं इसलिये वे अतिथत हैं। एंसा अनियतरपना भी 
आत्मा का एक धर्म है। परच्छु होना नहीं था और हो ग्रया” 
एसा यहाँ अधियत का अर्थ नही है । ९।ग१दि को अनियत कहा इसलिये 
कही पर्वबाय का क्रम ८टट जाता है ऐसा नहीं है, जो र।भादि 
हुए वे कही पर्याथ का क्रम टटकर नही हुए है। पर्बाव के कम के 
अपेक्षा से रागादि भी नियत कर्म में ही हें, परच्तु राभादि अशुद्ध 
भाव हूँ, वह आत्म। का स्थायी ,स्वभर्व भही है इसलिये उसे अभनिवत- 
स्वभाव कहा है। अनियतनय से देखें तो उससे भी कमबर्धपर्थाय 
का फेरफार होना चही आता; पर्याव का कर्म तो नियत ही है। , 

भोम्मट्सार में एकान्त निवतवादी को मिय्याहष्टि कहा है, पहं. 
तो अवध बात है और यहाँ अलग बात है। भ्ोम्मव्सार में जिस 
नियतवादी को मिथ्याइण्टि कहा है वह तो नियत के नाम से भाव 
सेपण्छुत्द का सेवन करता है, परन्तु नियत के सोथ अपना खातों 
स्वभाव है उसे वह जानता नही है, स्वशनच्मुख होने के पुरुषार्थ को 
ओर सर्वश् को भानता चही है, परस्॑न्तुल ही रुचि रखता है. किन्‍्छु 
अनतस्वत्ताभर्यमव साचस्वभाव को “ रुचि नही. करता; स्वभाव को 
संम्धकू-अद्धा-शार्च के पुरुषार्थ को वह स्वीकार नहीं करते, अपची' 
चविर्मलपर्याबरूप स्वकाल को बह जानता चही है, और निश्चित में किपने 
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कमों का अभाव हुआ है उसे भी वहू चाही समभेता । इस अकार 
किसी अक।९ के मेल विधा भाव नियत की बातें करके स्वच्छ॑प्दी होता 
है; नियत के क्षा4 के पुरुषायी भादि समवायो को बह मीचता चंही 
है और १५6।-ज्ञान का सम्बक्‌ पुरुषार्थ अगल नही करता, ईश्वलिये 
नह भिथ्वाहण०्८ है। १<चछु सभ्यकृहृष्टि तो निषत के निर्णय के काथ- 
साथ सर्वस् का भी निरव करते। है जीर "में सता स्वभाव हूँ 
ऐसा भी स्वसन्मुख होकर प्रतीति कर्ता है इसजिये नियत के निरए/५ 
में उसे सम्बकूशद्धा साच का पुरुषार्य भी साथ हों है; उसे सेमथ 
निर्मलपर्थाय रूप स्वकाल हैं तथा निर्मित्त में मिय्यात्वादि कर्म का 
अभाव है; इस अरकार सम्ब“हष्टि को एक साथ पाँच समवाोय आ जाते 
हैं। नियत के निर्णय के ध्षभ्बन्ब में मिध्याहष्टि और सम्ब'ईणिट के। 
यह महान अन्तर है वह अनानी नहीं समझ सकते इ्सीलंथे भ्रम से 
दोनी में ध्मावत्ता थथती है, परन्तु वास्तव में ती उन दोनों में आकाणे- 
५।त।ल जितना अंतर हैं। 


में ज्ञायके हूँ" इस अकार अपने सीम॑स्वभाव को जिसे अतीत्ति 
नेहों है और जो ५९ में फेरफार करने के मिथ्याभिभ।न को सेवर्च कर 
रहा है, वे यह नियततवस्तुस्वर्भाव वी यह बात घुनते ही भड़क उे०्ते 
हैं के 'अरे ! क्या सब नियत है !! हमारे परुरुषार्थ से कुछ फेस्फार 
नही हो सकता ? थावी उसे स्राता भही रहना है किच्छु फेरफार 
फेरचा है; यह बुद्धि ही मिथ्यात्व है। अनज्ञावी माचता है कि पस्चु 
के पर्याथ नियत नही है, अर्थात्‌ मिरिचतं नही है, उसेगे हम अपनों 
इेण्डानुंचार परिवतन करे सकते हे।' यहें उसकी मास्यत। भिथ्या 
है; क्योंकि बच्छु को पर्याथ्रो में ऐसा अँनियतपचे चही है कि वे आगे- 
पोछ हो जायें ! यहाँ आत्मा के अधिवतधर्म का परत केसे है 
उसमें तो अलग बात है; कही उसमें पर्याय के क्रम में , परिवर्तन 
करने की बांत नहीं है। है 
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अशीनी मावता है कि इसे अभिवतनेथ में सौ हमारी मोन्चैंतामु- 
सीं२ वस्तु को अंमब॑&पर्थार्य में फरेफोर होना आयेगा (-पर-न्तु ऐसा 
नही है, किसी पर्थोयें के कम तीं फिरता ही भहीँ है इसे नियम 
के। अनाधित रखकर ही संचे वात है। थ्यस्वर्नवें की ईैष्टिं से देखने 
पर ओत्मा शुद्धरू्प दिखाई दंत है और पं्ायहेष्टि से देखेने परे. 
अशुद्ध दिखाई देता है, वह अशुद्धत0ा औत्मा को अनियतस्वमे4 है, 
क्षेषिक अशुद्धता की भी आत्मा स्वर्थ अपनी पर्याथ में घारण कर 
रखता हैं । 

आंत्मी के अंनियतर्वेर्भा को कौन आने सैकेती हैं? 


.. आत्मी एकान्त शुद्ध है, उसकी पर्याय में भी विभांव नहीं है 
४॥॥ जी भाव उंधनव जांत्मा के अभियषत्॑र्म को नही जाना है; 


अथवा आत्मा को पर्याय में जो विकार है बहू पर के कारण 
होता है ऐस। माने तो वह भी आत्मा के अनियतधर्म को चही 
जीनता है, 

और पर्याव में जो क्षणिक विक।र है उसीको यदि आत्मा का 
स्थ।यी स्वभार्व मान ले तो उसच भी जात्मा के भ्रतियतध को 
चही जानी है, 

पर्याय से जो विकार है पह उसके अपने कारण से हैं; १९२चछु 
चहू आत्मी को विकाल रेहमेवार्या स्वभान नही हैं, परच्छे क्षरिएक 
गशुद्धभाव- ऐसा जो जान उसीन आत्मा के अनियवर्धेम की वैंधो५- 
रूप से भाता कहा जाती है । 

सर्व जीवे कर्म के वेश हैं ऐसा असीनी मंीचता है, ईंसजिये कर्म 
ही जीवे को विकार करेता है ऐसा वह मानते है, परेन्चु आत्मा के 
प्रनवतधे्भ॑ को बहे ही जानते है। रागादि विकार होती है १६ 
पहीं अंडकर्भ का धर्म नहीं है, परन्तु पे रागादि आंत्या की हो 
अंपस्या में होते है इसलिये आती को हों अभिवत्तंघत है। पंलोर्थ- 
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सुल--में भी भौषविकमाव को भी आत्मा का स्वप्च्व फहा हैं। 
९भादिभाष आत्मा का अभनियतघत है, वह कही कर्म के वश चही, 
है; जाता वं॥ अनिवत्तवर्म कही जड़कर्भ के कारण नहीं है। 

“ आत्मा की पर्याव में विक।९ नही होपा था, किन्‍्यु. बहुत से 
कर्मों का एकसाथ उदय गाया इसलिये विकार हुआ एंसा अनियतन- 
पर्चा नही है; परच्छु आत्मा के स्वभाव का जो एकंजप चिथम है 
बसा पर्याय में चहीं है, इसलिये पर्याथ के विकार को अधियत कही 
है। चतनन्‍्यभूति भभवाव आत्मा विकाल है, उसकी अवस्चा में विकार 
और संसार है यह अभधिवत्स्वभावष से है; एक समय >पर्थत का 
अनिश्चित है, इसलिये वह आत्मा में स्देव नही रहेभा, और शुद्ध 
स्वभाव तो ज्यों का त्वो रहचवाला है, उस स्वभाव को महिमा, 
करके उसके संप्भुख रहूपे से पर्याव में अनिवत एंसा संक्रार ६९ हो 
जायेगा। इसलिय है जीव ! में स्वावक आचन्दकत्दस्वभाव से नियत 
हूँ और अवस्य। का विकार नह अनियत- है ऐसी श्रत्तीति करे 
स्वमीवोन्मुख हो ! विकार आत्मा में स्थायी रहनेवाला। भाव चही 
हैं, इसलिय पर्थाय में भले ही चाहे जितना विकार हो उससे तू 
अकुलाना भत्र, परच्छु उस विकार, की तुन्‍्छताो जाव, ओर नितयस्याबी 
शुरू नियवस्वमाव की महिमा लाकर उसके सच्मुख दृष्टि करके 
उसमें स्थिर हो! ऐसा करने से, जसा नित्वस्थायी शुद्ध्वभाव है 
वेसी शुद्धता पर्याय में अभल हो जायंभी और विकार च०८ हो जायेगा । 
आत्म के शुरूचूवसाव के आश्र4 से अधिवत जो विकार है वह ६९ 
हो जाने योग्य है, परच्छु पर्याय के क्षरिएक विकार से कही आत्मा 
के चियतस्वभाव का चाश चही हो जाता । राभादि विकार तो क्षणिक 
अतियत चाशबंत हैं, वे ॥रभूत नही हो सकते, और द्रव्य का 
नियतस्वभाव तो सदा शुरू हैं, उसको शरण में जानें से जीव को 
शाति और कल्याण होता है.। इस अकार पिवतस्वभाव और अनियत्त- 
स्वभाव इंच पोचों से आत्म को जानकर उसके झुब- स्वभाव का 
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आश्रय करना बहू अयोजच है। 
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भाई ! तेरा द्वन्यस्वमाव -शुद्धचेतन्‍्वमव है वह नियत है और 
पर्याय में विकारी- सक्षारभाव है वह अभिवत है, इसलिये वह ९ हो 
जायगा । नियत शुद्धध्व भाव को दृष्ठि करन से अनियुत विकारी श्ाव्‌ 
दूर हो ,जायंभा । शुभाशुभ विकार तेर। क्षणिक पर्याव-धर्म -है तो भी 
नह अभनियत है, इसजिय वह पानी की उष्छता को भाँति दूर हो 
जाता है। अग्चि को उष्सता वह उसका निथतस्वमाव है इसलिय बह 
दूर चही होता, परच्छु पानी को उष्णता अनियत है,इंचलिय पहू पुर 
हो जाती है। उसी अ्रकार आत्मा का शुद्धचतन्‍्य न&प्यस्पभाव तो नियत 
हैं, उसका कमी नाश नही होता, और पर्याय का विकार अधिवत- 
स्वमाषरूप हैं इसलिये वह दूर हो जाता हैं। इसलिये पर्थाश्न, में, क- 
सभय का विकार देखकर आकुलित मत हो, क्योकि स।र। #&ण्य विके।९- 
रूप नही हो भया हैं, द्वव्ब तो नित्य गुद्धल्वभ।वरूप है ही, उसको 
हृष्टि करने से विकार दूर हो जायेगा और शुद्धता अग८ हो जायेगी । 
पर्थाथ का स्वभाव अनियत हैं एसा जानकर उसका ओश्षिय छोड, 
और ऋण्प का सनभाव नियत हैं--ऐसा जावकर उच्चका आश्व५ कर 
अहो | में सेन एकरूप परम पारिशामिकमाव से नियत हुँ-एसा 
जानकर स्वाश्रथ करे से सम्यस्दर्शनादि अपुर्वभाव अगर हो जाता है। 


आत्मा सदन चअंतन्‍्व प्रभुता से परिपृर्ण हु-ऐसा नियतत्य देखता 
है, और प्रर्याय में पामरुता है उठते अनियतनय देखता है। यह दोज़ो 
घम आत्मा में एकसाथ हे। आत्मा के ऐसे दोनो घर्मों को ज़ो जानता 
है उसका! बज पुरस्व माप ने सभुपा बे ञो र्‌ छ्जे बिच || नही : #8५॥, 
इसलिये हन्य, को प्रभुता के बल से पर्याथ को पराभरृता का नो 
हुए निना भचही रहता । ; थे 


ह्रन्‍्थस्वभाव में विक।र चही है और पर्वीथ' में विकार हुआ, तो 
पह्‌ कहाँ से आया ? क्‍या कर्म के कारण औबा ? चही; विकार भी 
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आत्मा पा ही अनियत धर्म है; आत्मा क्रो पर्याय में उस अका्ड 
की योग्यता है। अग्नि के संयोध के समव पची गर्भ हुआ वह अस्नि 
के कारण नही हुआ है परूतु पादी की पर्याव में उस अकार को 
योग्यता हैं; बह ७ण्णुता पानी का अनिबत घर्म है; उसी श्रकार मत्यि। 
में जो राभादि पर्बाब होती है वह उसका श्रनिवत॒घर्म है। यदि उस 
एकघर्म को भी चिकाल दें या पर के कारण मारने ती सारी जात्मवस्यु 
ही सिर नही होतो अर्यात्‌ सम्यग्यान चही होता। जिस अकार सो 
बंप को उम्र वा कोई व्यक्ति ही; उसके सी वर्ष में से बीच का 
एक झभयव भी मिर्काल दिया जाये ती उस व्यक्ति की सी वर्ष को 
अश्प्डता चंही रहती, परच्छतु उसके दो टुकड़े ही जाते हें उसी श्रक्रॉर्र 
आर्मी अर्तबर्भो का अ्र्चण्ड पि०्ड है, उसमें से उसके एक भी अंश 
वो चिकाल दें तो सख्लण्ड वस्तु सिर चही होती । 

पहाँ भय से जिर्न-जिन धर्मों का व्ाचर किया है, वे सम आत्मा 
के है इसलिये नवज्लान स्व को जीर देखता है। पर फी ओर देखने 
से आत्मा के घर्मो का यवार्थ ज्वाच नही होता, परच्छचु आत्मा फोों 
ओर उत्मुख होने से ही उसके वर्भा का यथार्थ शान होता है। 

केवली भगवाच को तेरहवें भुणस्चाच में योग का कंम्पच है, वह 
उचक! अनियतवर्म है; मषातिकर्म के कारण बढ़ कप चही है। 
थोच का कंभपच भी आत्मा का अपना औदधिक भाव है; वह भी 
स्वतत्न का धर्म है। द्रव्य और पर्याव दोनों मिलकर प्रमाण हैं, 


पर्था4 का पर्म भी आत्मा का अपचा पर्म है; पर्याव का धर्म कहीं 
प< के आधार १९ अवलब्पित चहीं है। पर्याय में जो विकार हुओँ।, 
उसे पर्योषरूप से कौच भात्तित होता है ? अनिवततव से बात्मप्नन्य 
स्व ही. विकाररूप भाषित होता है;। कही सरद्ृन्व विकारछप 
भात्तिय चही होता । 

वहच्यु के अचन्तप्र्मों को सर्वग्ररेष अस्यक्ष जाचते हे; और साधक 
उम्पश्श।ची उन्हें अतीति में छेते है | यह शर्म प्रारूप से अपनी जात्मा 
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को अतीति कराते हे, घर्मी- आत्मा को अतीति के बिचा धर्म को 
प्रतीति चही होती | यह तो बीनरागता के भच्न हैं। 


प्रमास॒णाच कराने के लिये परण्ध और पर्थाव दोनो की जांच 
साथ हो साथ ली है। नियतनय, दंष्य अपेक्ष। से आत्मा के चिबत- 
स्वभाव को पेखता है और उसी समय पर्याव को अपेक्षा से आत्मा 
में अनियतस्वभाव भी है; उसे देखनबाल। अधियतनय है। आत्मा 
को पर्थाय में भूल और विकार सबंया हें ही नही ऐसा नहीं है; 
भूख ओर विकार भी आत्मा का अपना अधियतस्वभाव है, और 
आत्म। का स्थायी स्वभाव भूल रहित चंतन्यस्वरूपी है। वस्यु में जैसा 
हो वेश ही यदि न जाने तो जाप की महिमा क्या * और श्रमाणत। 
पेथया ? आत्मा के विकार रहित विकलीस्वभाव को शान जानता है। 
यदि खभाव और विक।र दोनो को न जाने तो विकार में से एक।भ्रता 
दूर होकर स्वभाव में एका4र होना नहीं रहता, और सम्यभ्यान भी 
नही होता इसलिये किसी शअ्रक।र क। धर्म नही होता । 


द्रब्बस्प से तो आत्मा सदन एकरूप नियतस्वभाव से है, और- 
उसको पर्थाव में हीचाधिकता। के अनेक प्रकार होते हे इसलिये अधिव-, 
तपनचा भी है। पर्याय में अनेक अकार और विकार है, उन्‍हें थद न 
जाने तो सात सम्यक भही होता। जिस प्रकार अग्ति में उष्णता तो 
नियत है, और पानी में उप्णता अनियमित है इसलिये कसी होपी 
है ओर कभी नहीं भी होती । पानी का स्यायी स्वभाव नित्य 6ण्ड। 
होने पर भी उसकी वर्तमान पर्याय में जो उप्तता है बहू उसका 
अपना अनियत़स्वमाव है, उष्शतारूप होने को उसकी अपनी क्षणिक 
योग्यता है; यदि उस अनियत उपष्णस्वभाव को न जाने और पानी को 
एकाच्त ठण्ड। भाचकर पीच लग जायें तो क्‍या होगा ?. मुह जय 
जायंगा ! उसी अकार चंतन्यमगरनाव आत्मा उपशभरक्ष का सभुद्र 
निवतश्वभाव से सदा शुद्ध एकरूप होने पर भी उसको व्यक्त पर्वाव 
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में जो .सगादि है वेह भो उसका एकश्मम्त का अनिवर्तस्वभाव है। 
अपनी पर्था4 में ते रागादि है ऐसा यदि ने जाने और श्रात्मा को 
सर्वथा शुद्ध मानें तो उसे शुद्धा का अनुभव तो नहीं होगा परच्चु 
भाव राधादि की आकुलपी का ही अनुभर्ष होगा। आत्मा को पर्थाय 
में जो क्षणिक विकार होता है पहू उसका अनियप्स्वभाव है और 
नहूं 'अनियततय का विषय है, वह आत्मा का स्थायी स्वभाव नहीं 
है। १रन्तु यदि वह विकार एक्समयपययंत भी पर्याय में न होता 
हो तो उसे दूर करके स्वभाव में एकाग्न होने का अन्रत्न करना नहीं 
रहंत।, अर्थात्‌ मोक्षभार्ग ही चही रहुत।। इसलिये दर्य और पर्याय 

दोनो का ययार्थ ज्ञान हो तभी मोक्षमार्ग की साधना हो सकती है। 


ब९एतु में चिथत और अनियत दोचो घम हे। वस्तु का जो सदव 
एकहप्‌ रहुनवाल। स्वभाव है वह चिथत है, और जो क्षणिक स्वभाव 
है वह अनियत है। परच्चु कमवदपर्याय से जो पंर्था4 होना हो उसके 
बदले उल्टो-सीघी होकर अनियत हो जाये एस। यहाँ अनियत का 
भ्र्थ नही है। जिस श्रकार द्वव्ब नियत हैँ, उनके जड-पेतनादि भृण 
नियत हैं, उसी प्रकार उनको समय-समय की पर्याय भी नियत हे । 
पयोथों का क्रम कही अनियर्त चही है, जिस समय जो पर्याथ होना 
नियत है, उस समय वही पर्याव नियम से होगी। सबंश उसे जानते 
हे । सर्बस का जार्भ अन्यथा नहीं होभा और वस्यु को पर्थायों का 
तक भी नहीं दूदढता। अहो ! इस निर्णय में स्वतत परचु-स्वभाव 
का निर्णय आ जाता है, और पुरुषार्थ को सन्‍्मुखत। पर की ओर से 
हक अपने शाथकस्वभाव को ओर हो जाती है। यह अतरुइष्टि 
की बात है। अनेक लोभ अपनी कल्पितद्ृण्टि के अनेस्ार शास्व पढ़ 
जाते हैं, १रुछु पावता और भृर्षम के अभाव से अ्रतर्‌ुइृष्टठि का यह 
रहृसवथ पही समझ सकते | कोई तो एंसा कहते है कि यों फो 
संख्या चिय्त है, उचके चेतव-अचेततन गृूण नियत हैँ, पथा प्रतिक्षण 
उचका किसी न किसी अकार का परिणमच होगा वह भी चिथत है; 
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परुतु अमुक समय में अमृक ही परिणवत होगा यह बात नियत 
नही है, जसे सवोग आ।येगे वेश्ी अवस्था होगी ।' देखो, ऐा कहनें- 
वाले को स्वतंत्र बस्धुस्वरूप को कोई खबर चही है और सर्वज्ञ की 
भी श्रद्धा चही है। यह बात पहले #ऋई बार विल्ध।रपृर्वक्क कही जा 
चुकों है। द्रव्य को शक्ति तो नियर्त है, परच्चु परिणमन किस समय 
पी होगा वह अभनियत है, इस प्रकार चियत-अनियतपचा बह 
जनदर्शन का अनेकरान्तवाद है। , ऐसा अज्ञानों लोग मानते हे; परच्चुं 
वह बात मिथ्या है, जेनदशन के अनकाच्यवाद का ऐस। स्वरूप नहीं 
है। नियत और अचियत का अर्थे थो जैसा कहा है वसा ही है। 
द्रव्यस्वभाव से आत्मा निश्रत शुद्ध एकहूप द्ोते ५९ भो उसकी पर्याय 
में जो विकार होता है वह उसका अभियतवस्वभाव है, विकार चित्य 
५एकरूप रहनेवाला भाव नहों है, इसलिये उसे अनियत कहा है ऐसा 
समभेषा चाहिये । 


नियतधर्भ से देखने पर आत्मा सदव एकरूप शुद्ध ही भासित 
होता है ओर अनियतपर्म से देखने पर वह बिकारी भी है, अनेक- 
रूप है। यदि आत्म में अनियत रूप से विक।र होने क। धर्म न हो 
ती अनन्तकर्म एकनित होकर भी उसे विकारी चही बचा सकते । 
विकार अनियत होने पर भी वह ५९ के कारण नही है परच्चु आत्मा 
का अपना भाव है। शुरूस्वभाव विकाल ध्रूव है, उप्तमें विकार चही 
है और पर्याय में हुआ इंसलिय उसे अनियत कहा है, १९च्छु. वह 
विकार होनेबाल। नहीं था और हो सवा ऐसा अनियतस्वभाव चहीं 
है। पर्थाथ का जो नियतपन। है. वह नात यहाँ नही ली है, वहां 
तो निवतरूप से विकाली स्वभाव को लिया है और अनियत्तरूप 
से पर्बाव की क्षणिक अशुद्धपा थी है । 

पहा २७ वें अनियतनय से आत्मा का बर्चने ६२ हुआ । 

यहाँ अवचनसार के परिशिण्ट में पॉँच समनायथ के बोल लिये 

हे ५ रघु वे दूसरी शैली से लिये है; उन्तमें से नियत तथा मैचिंयत 
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घर्म का वर्णन किया; अब आत्मा के स्वभावषर्स और अस्वमभाष- 
घर्म दी बात करेगे। परनात्‌ काल त्रथ। अकाल तथा पुरुष ओर 
देव का भी चने करगे | 


[३०] काछ नय से आत्मा का वर्णन 


“आत्मप्रव्य का|लनव से, जिसकी सिद्धि स्व पर आधार रखती 
है ऐसा है,- ग्रीण्प ऋतु के दिवस अनुसार पकचेवाले आमभ्रफपाण को 
भांति | आत्मा की मुविधि जिस समय होता है उसी सम होती है 
ऐसा कालचव से शातन्थ आत्मा क। एक धर्म है। जिस काय मुविध 
होती है उस काल भी वह ५पार्थ पृनक ही होती है, कफिन्चु ७९- 
पार्थ से कथन न करके “स्वकाल से भुक्ति हुई ऐसा कालनथ से 
कहा जाता है। स्वकाय से मुक्ति हुई इसलिये पुरुपार्थ उड़ जाती है- 
ऐसा! नही है, स्वकाल से मुक्ति हुई उसमे भी पुरुषार्थ तो साथ 


ही है। 


जिस समय मुविध होना है उसी समय होती है, किन्एु बह मुकित 
कहं। से होती है ? #०4 में से होतो है, इसलिय ऐसा चिर्णय करचें- 
नाले का जक्ष अकेली मुक्ति को पर्बाव पर चंही रहता कि्छु पर्याय 
के जाषारभूत हन्‍्य पर उसको दृष्टि जाती है, /जिसकाय.. मुविध 
होचा हो उस काल होती है” एसा बर्म तो आत्मद्रन्ध का है, इस- 
लिये जआत्मद्रन्य पर जिसको दृष्टि है वही इस धर्म का निर्णय कर 
सकता है, इसलिये इस निरय में मुक्ति का पुरुषार्थ ॥ ही जांपा 
है । अपनी मुव्तिपर्था4 के काल को देखनंबाला। वास्तव में न#&वन्य को 
श्र पेखत। है, फयोकि “जिसकी सिद्धि सम्यपर आधारित हैं 
एथा घर्म द्रव्य का है; ब न्‍्य को और देखा वही जअपूर्व पुरुषाथ है। 
#न्य की ओर देखनवाले ने निर्भित्त, विकार यथा पर्थाय पर से दृष्टि 3० 
थी है, तथा एक-एक भुण के भेद ५९ भी उसकी हृष्टि नहीं है, 
एसी द्रन्यहण्टि में ही कमवद्पवीय का निर्णय, स्वकाथ कं  चिर्श4; 
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भदशान, मोक्षमार्थ का पुरुषार्थ, केवली का निरव इत्यादि सबकुछ 
आ जाता है। कालच्य का पर्मार्थ तात्पर्य भी यहो है कि स्व्रण्य 
की दृष्टि करना । थह धर्म कही काल के आधार से नही है किन्‍्छु 
आत्मा के आधार से है, इसलिये मुत्रिध के काल का चिर्णय  करने- 
पाला काज की ओर नहीं किन्छु आत्मा की भोर देखता है। 


केवली भगवान के केवलसान में जो काल पेखी उस काल ही 
मुक्ति होती है, मुविध्ध का काल बदल नही सकता एस आत्मद्रव्य 
का एक परम है, आत्मा के इस घ॒र्मं का निर्णय कही परस्मुख 
देखने से नही होता किन्तु आत्मद्रव्य के सके देखने से ही उसके 
धर्म का निरव होता है। कार्लनय भी किसे देखता है 7-+थिक्षको 
सिद्धि काल पर अघार रखती है ऐसे आत्म#्ब को ही देखता हैं, 
इसलिये जो जीव अतर्भाख होकर आत्मप्रव्य को देखता हैं उसीषे 
कालनय को सन्वा माना कहा जाता है और उसका मुक्ति के। 
कोल अल्पकाथ में हो होना होता है। 

देखो, यहाँ एक-एक धर्म को सिद्ध नहीं करता है किष्छु ४९ 
आत्मप्रव्ध को सिद्ध करना है, इस लिये धर्म देखनंवाले को 
स्वद्रव्याश्रित अनेक धर्मों का निर्णय करने में अपना ज्ञान एक अपन 
आतप्मोन्‍्मुख करना है। इस अरकार द्वव्यहष्टि करके शुरू आएम। को 
भप्ीति में लेवा ही इस सबका तात्र्थ है। जो जीव सम्पूर्ण आत्मा 
को तो अरत्ीति में ऊेत। नही है और एक-एक घर्म को पृथक्‌ करके देखता 
“है, उसके सर्व नय मिथ्य। है। अमाणशा।त से अनर्च्त घर्मात्मक॑ जखंड 
आत्मा को स्वीकार किये बिना उक्षके एक-एक घर्म का सण्च। 
ज्ञान नहीं होता, अर्थात्‌ न4 नहीं होता | 

कालचय “कहती है कि आत्मा में जिस समय सम्यप्दर्शन होचा 
है उसी समय होगा, किन्तु. वह किसे जभा है? जिसपे द्वन्य 
सन्‍्मुख इष्टि की उसे | इसलिये जिसे यह बात जम गई उसे तो 
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सम्वस्दर्शन का काल आ ही यथा है। आत्मा का थी घ॒र्म है बह 
क्षरेकक पर्या4 के ओआबार से नही है किन्तु द्रव्य के आधार से है। 
पयाय तो प्रतिसम चली ही जाती है, एक भुण को अचेक पर्थाथे 
तो एक सबय में हे।वी चही है, और द्य तो स्देव एकरूप है,. 
इसजियें उस अन्य पर ६ण्पि जाते ही पर्बाय के काल का या कम 
नद्पर्था4 का ययथाय निरव हे।ता है। 


प्रत्यक समय की पर्बाय का काल व्यवस्यित है। जिस पर्याय का 
जी पाल है उसमे फरफार नही हो सकता । थि उसमे फेरफार हो 
तो वस्तुस्वभाव 4। फेवलयाव ही सिर चही होगा, केपलशोच पंगे भी 
अव्यवस्वित भ्रांचना होगा, खत विकालबर्ती पर्बाबी के पिण्ड हन्य 
पर हुष्टि रक्षकर अत्येक समय को पर्बायें व्यवस्थित हैं, अप्पेक पर्वाय 
वंग स्वकाल व्यवस्थित है ऐसा निरेचय करे में सच्चा एुरषाथ भी 
आ जाता है, फथोकि पर्याव का निर्णय करनंबाले पं। भुख आत्म- 
प्रण्ष प९ है, उसको दृष्टि में प्रण्य को ही भुख्यता हैं; अन्य सन्मुख 
६७८ में उसे पर्था4व बदयने की बुद्धि चही रहती, किच्छु ०4 के 
आश्रय से पर्याय का चिर्मल परिणमन हो जाता है और अल्पकाय 
में केवलणान प्रा्य कर छता है। और पर्याय को अन्यवस्यित भाचचे- 
नाणा। निशक हो ही चही सकता और व्यवस्यित के तिश्ष५ बिना 
स०५॥ ५९५।र्थ भी उसे चही होता। 


गही ! वीतराभी सत चाहे जिस पक्ष से नात समककायें। किच्छु 
उस्म बच्छु का भू स्वभाव ही बतयाना चाहपे हें। 
कह न ने 

जो मुवित पा वध है उसी काय में मुक्ति होती है एंस। 

कायनय से आत्म। का स्वभाव है। अब, आत्मा की सुक्ति के 

समर्थ कं। निर्णय करनेवाले _फो स्वभावसन्मुख इण्टि से ही पह 

निर्णय होता है, इसलिये स्ववावसन्मुख हष्डि में अल्पकाज में मुक्ति 


व 
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हो ऐसा काल उश्षकों होता ही है। अर्वज्ञ भगवान ने देखा है तृभी 
मुक्ति होगी एसा कालनथ से आत्म का धर्म है, ' किन्तु उस धर्म 
का चिर्णय केब होता है? वह घर्म ५९ के जाश्र4 से नहीं. है -कि्छु 
आत्मा के आश्रय से ही है, इसलिये जब संपूए आत्मा को हष्षि में 
ले लें, तब उसके इस घर्म का निर्णय होग। । और, जिसने आत्मा 
के। हेण्टि में लिया उसके अल्थक|ल में ही मुक्ति का स्वकीय अवश्य 
होता है। यहू कालनय भी कही पुरुषार्थ उड़ाने के दिये नही है, 
किन्तु उसमें वीतरागी ,शाताहप्टापने का सम्यक्‌ पुरुषार्थ भा जाता 
है, वह मोक्ष का कारण है। जो अभेद स्वभाव १९ दृष्टि करे उसीफो 
यह चय यथाथरूप से जमता है, अच्य किसीकों यह नयथ नहीं जमता। 


शक! कालचथ से आत्म। की सिरछि समय पर आधार ' रखती 
है, इसलिये अब हमें क्या? हमे तो काल की ओर देखकर बैठना 


ही रहा ? 


समाधाव एसा चही है, सुत्र भाई | कालनथ से जिसकी सिद्धि 
समयपर आधार रखती है ऐसा कीन है” आत्मत्रन्ध ! तो यह 
धर्म माननेबाऊे को काल संच्मुत पसना नेही रहा किन्तु आत्मा 
को ओर ईखना रहा | आत्मस्वभाव पर दृष्टि गई वहाँ. स्वकाल 
अल्पसभय में पकना ही होता है। यहाँ हृ००त में भी एस। आम 
लिया है कि जो ओष्मऋछु आने १५९ पक जाता है, उसी अ्रकार 
श्िद्धात में ऐस। आत्मा ऊेना ॑ ।हिये कि स्वभाव का चिर्णय करके 
स्वभाव को 'ओर के स+्4 की पुरुषार्थे से जिसको. मुक्ति का काल 
पक जाता है। सर्वशदेव ने तो मुक्ति का जो समय है वह देखा 
) किन्‍्छु “में भुक्त होऊेगा, मुक्त होना भेरे जात्म। कासवभाव है 
ऐसा जिसने निर्णय किया उसे बन्धन, ससार या राग की रुचि 
पही ९हती; किन्तु जिसमें से मुबतदशा जाना है ऐसे स्वेधरव्य 
की ओर नह पेखता है - और मल्पकाल में उसकी मुक्ति पे 
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स्वर्काय पक्र ही जाता है। जिसे राग को 4 निमित्त की रन है. 
उसे वास्तव में भुवित क। निर्णय चही है। भुविद्ध का चिणय 
करनेवाया। अरत्मी को देखता है, क्योंकि मुक्त किसी निर्भित्त के, 
राम के या पर्याव के आश्रित नही है किन्तु आत्मद्रग्य के आश्रित 
है, इसलिये वह आत्मद्वल्य का अवलब्बन करके सात।ह०८। रहता है, 
उस पर्योयबुद्धि का अर्चर्थ था उत्तावली नही होती, ज्ञात।इंण्बाछूप से 
ब्तते हुए अल्पकाय में उसको मुवित हो जाती है। 


जिसने अपनी मुक्ति होने का चिर्णव किया कि स्वकाल में मुकित 
पर्या4 होने का घर्म मेरे आत्मा में है, उसने र।भ में एकाग्र होकर 
बहे निर्णय नही किया है किच्छु साता द्रण्ब में जञानपर्याय को. एकाश्र 
करके बह निर्णय कि4। है, इसजिये वर्तभाच में वह श्ाधक तो हुआ 
है, अब उसकी हृष्टि आत्मस्वभाव १५९ है, 'में शीत्र मुविध करे 
और सस।र को टालू” ऐसी पर्वायद्वषण्टि उसके पही है, अब स्वभाव 
में एक।॥ होन से अल्पकाल में उसकी मुक।दण। हो जायंगी। ः 


में खूब शव लथाकर भट अपनी मुक्यि कर डायू , पथ।, केठिच 
ब्रत-तपादि करके जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लूँ, इस प्रकार पर्थाय- 
सन्‍्मुख पेखकर आकुलता करें उसमें तो विषभता है, एसी विषमत्त। 
से मुक्ति चही होती, किन्तु में तो ज्ञान हूँ, इस अकार संचिस्वभार्व 
को लक्ष में लेकर उसमे एक।॥ होप से मुक्ति हो जाती है। सापा- 
हण्डा। स्वभाव में <हुन से जिस समय मुविध होना है उस सम4 
हो जाती है, उतस्त मुक्ति क। समय आच में दीघ॑काय चही होपा।। 
२४ शीघ्र मोक्ष कर यह भी विषभभाव है, क्योकि अवस्य। 
ही वच्छु की व्यवस्थ। है। ज्ीघ्र भोक्ष कक--ऐसा कहे, किच्छु भोक्ष 
होने क। उपाय तो स्वननण्य का आश्रय करना है; बहू उपाय प्री 
पररणा नही है, फिर भोक्ष कहाँ से होगा ? स्वद्नग्य की दृण्टि करचे 
से मोक्ष बल्पकाल में हो जाता है, किन्तु चहाँ भोक्षपर्याव पर 
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ईष्टि महो रहती.) सभाव के। अवशेस्वन रखकर शर्तिहष्डो हुआ 
उसमे 'पर्थाथ की उंतावती करनी <हुत। ही कहाँ है? वर्थोकि 
स्वैभोव के अवलमस्धन- से उसकी 'पर्वाये का विकस होता हीं जापों 
है, अब भूवित होने में उसे अधिक कलि चेही जगेंग।। 


देखो, 'यहू ऋश्चिनव का रहस्य ! पललन ऋस फकाल्ेंसव से भी 
, भाप्मा का निर्णय किया उसके जान में शाताइण्टापने ली वैध ही 
गा, उसके आहमद्रन्थ में अत्पकाण में मुवित होने का आवेकाण है 
ही; कैबलीभववाच ने औ अल्पक्ताल में उसका भोक्ष देखा है। 
काजत्रभ्त से आत्मा को मुक्ति ससय प९ आधार रखती है. एसा कहा 
उत्तम पुरुषार्थ को निर्बेयता 'नहीं है किन्छु स्वभावह्ेष्डि की बल है, 
इसक्र/ निरशय पकरचेबाला। जीव उ्रन्यस्तभात अर डण्टि कर. बैंनघन 
मोक्ष का भी झाता रह जाता है और मेल्पर्काण में सकी मुबित 
हो जाती -है। -केवलीमधवा।न के गान नें उसकी ऊुर्कि। के अमाण 
अकित हो धग्न हे, और उस आत्मा के स्वभाव में भी वा बम 
है। बही ! इसमें मोक्ष का अुस्षार्थ -है किए -आकुणप्ा नहीं है 

साताइष्टापत्त का घेथे है। उत्तावनी करे. तो उस्चके शेत्ता६०टपिपा 
पही रहा किन्तु खाकुयता हुई विषभसाव हुआ, वह तो. मीक्ष "को 
रोकतेबाला है । -श्रीमद्‌ राजपह्रजणी भी कहते है कि. जिपपी उत्तावयी 
उतनी कचास, और जितनी कचास उतनी खल्यस । स्वभावहण्णि में 
धर्मी को अभाद भी नही है; उतावली भी नहीं हैं, ओर ने ४९५ थे 
की काल मो है; स्वेभावहण्टि में शाताहष्बरूप से भोक्ष क। 
प्रयत्व उसको चालू 'ही है और अल्पकाले में मोक्षदा हो जीती है । 


पेखो, आचार्यदेव ने काजर्चय को भ्रृष्त चढ्ढी *ली, पराायचय के 
बणुन में भी शुद्ध अन्यक्ष्ममाव के आशय का द्वी प्ात्पव पितर्थता 
हे | अद्यात्ती लोग बिना समसे अपनी स्वच्छुत्द पाएपना से निपरीत 
बर्य करते हे । 
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वर्भी कहते हे कि “भव भोक्षे पण शुरू व्त खम्भाव जो 
लेकिन वह किक्षकी धृप्लि में ? श्र वस्वभोव की हप्डि - में; स्वभाव- 
दप्टि में वध-मोक्षपर्बाब पर धर्मी को समभाव है, ओेथवा - बच्चे 
टार्यूं' और सोक्ष करो. इस अकार पर्वाव की विपमता १६ असंवगे 
इप्टि नही है किन्छु एकरूप विदानन्‍्दध्वभाव ५५ उसको दृष्टि है; 
उस स्वभाव की दप्टि में अल्पकाल में भवात्त हीकर भोक्ष हुए 
विभा नहीं हेगा। 

बह विव९ मुझे नहीं चाहिये इक्त अवाार विवंगर को ओर 
ब्लता रहे तो वह विषभभाव है, उसका विषंगर दूर चही होता | 
मुझे विकार चही चाहिये इत्त श्रकार जो बलिकार को टलालप। 
ज।हपा है उच्चकों ६प्टि विकार सच्तुस पही होती किच्चु शुरू स्वभाव 
५९ होती है, शुरूबवभाव से विक।र चहो है उसलिय उत्त स्वभाव की 
हंष्टि से विकार दूर होकर अविकारी मोक्षदया श्रथ८ हो जाती है। 

बात्मा में भोक्षस्ण। अ्रथट होच का जो काय है उसी कायल बह 
प्रघ८ हेती है ऐसा आत्मप्न्‍र्ध का घ॒र्म है;--ऐसा जिसने कालपचथ 
से जात लिया उस जीव की हृप्टि तो १७ चदच्यद्रग्य पर ही पड़ी 
हैं जौ उस द्वन्व के आलनव से अत्पकाल में अवश्य ही उसको भुर्िर्त 
हो जाती है | 


७ अक।९ ३२० वें कायनय से आत्मा का वर्शन पूर। हुआ । 


[३१] अकारनय से आत्मा का वर्णन 
ख्रकालचव से जआात्मप्रव्थ जिसको सिद्धि समथ पर आधार नही 
रुलती एस है।-कंतिम भरभमी से पकाये जानेबाले आमभ्त्रकण की 
त्च्ट | 
जिसे स्वभावदण्टि है बह जीव अल्पकाय में भोव्ष श्राप्त करता 
है। को5 जीव उभ्र अवत्वन ७९६ स्वभाव में एकाग्र होकर अल्पकाय 


ह#%- 


में मीक्ष आप्त फरे, वहाँ एस। कहां जाता है कि थहू जीव 34 
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पुश्पार्थ द्वारा शीघ्र भुव्त हुआ, इंच जीव ने अनचिरेण अर्थात्‌ शीघ्र 
मुक्ति प्राप्त की । तथा भुरु भी शिण्थ को ऐसा आशीर्वाद देते हे 
कि रेवसाव के अवलम्बन से तू अजिर अर्थात्‌ शीत्र मोक्ष पद को 
आध्त करेधा । अकालचय से ऐसा कथन किया जाता है १रच्चु उप्तका। 
भय ऐस। नही है कि मोक्ष क। जो समय है वह बदल जाता है। 
जसे घाधष मे रखकर आम को पकाये, वहाँ भी वह आम तो उसके 
पकंपे के काल में ही पका है, लेकित घास में रखा था उससे एस। 
पह। जाता है कि वह आम घास में रखकर जल्दी पका दिया। 
वे अल्प समय में उमभ्र पुुषर्थ केरके जोव मृषत हो वहाँ ऐसा 
कह। जाता है कि यह जीव प्र्षार्थ से शीघ्र मुक्ति की अ|प्य हुआ, 
वहू अकालनथ का कथन है और बेसा। एक घर्म आत्मा में है। 
मुक्ति तो उसका जो समय य। उस समय ही हुई, उसका सभय कुंड 
नंदला चही भया । 


यह जीव आशखत्म भनय है, थह जीव पुण्पार्थ द्वारा शीघ्र सुवित 
प्रीत्त करंधा-एंश। कहा जाता है, उसका वाज्य भी वस्तु में है। 
शिष्य भी भुरु के अति विनय से कहे कि हैं नाथ हे स्वामी 
आपने मुझे इस ससार से तर दिया,,«यंदि आप न मिलते तो हम 
अनच्च सस्तार में भटकते भट्कतें भर जति, आपके चरणकृमलो के 
प्रकद से शीघ्र हमारे ससार के अन्त आ गया और अब शीक्र ही 
हम अल्पकाल में मुक्तित आप्त करगे । आपके उपकार से हमार। अनत 
सेचार नण्ट हो थया और मोक्ष निकट झा या इस तरह अकाल- 
चंध से कहा जाता है, भोक्ष होने का काल तो जो है वही है, षह 
कही उजटपुल० चही हो भया है। 


आत्मा कंस। है एऐस। शिष्व ने एछ। था। उसे आत्मा के घर्मो 
ह्वाद। जाप्मा को पहिचाच कराते हे। यहाँ आनार्थदेव ने ४७ चथों 
से ४७ धर्मों का कथन करके आत्मा के। स्वरूप ब्तलाया है। उचमे 
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कालर्नव से ऐसा कहा कि जिस समये जिसकी 'मुविद्ध का. स्वेकर्ण 
है तभी वह मुत्रित को प्राप्त फरेता है। जैसे आम उसके भौक्तम में 
पता है बसे आप्मा के स्वभाव में सुवित पंत जो समय है उतच् समवें 
नह मुक्तिरूष परिणमित हो जाता है। स्वभाव की दृष्टि करके स्थिर्द 
हो भहाँ श्त्मा की मुक्ति होती है। वहाँ आत्वा की अपने काल 
से मुक्त हुई एसा कालनथ से कहा जाते। है। लेकित बहू मुवित 
विनाँ परुए्पार्थ के चही हुं हैं। 

उप्र पुरुष ६९ जीव ने झीध्र सुर्वित आर्णा कर थी एंसा 
अकालुन4 से कहा जाता है, उश्ष्म भी सुक्ति का जो सभ्य है वह 
तो वही है, उश्षम कोई परिषर्तन चही ही भथा। अनन्त पुरुषार्थ 
करके जीव ने बहुत काथ के कर्मों को अल्पकाल में नाश किया और 
शीघ्र भुकित आरा फो- एसा यक्ष में लेना वह अकायचयथ है । 


अह जो घर्म कहे जा रहे है वे सभी धर्म शुद्ध चंत्त्व वच्चु के 
4६३९ से हे; किश्नी निर्मिनत्न के आ७छ।९ से, २१ के अ४॥६ से, 
अकेली पर्बयाव के आधार से अथवा एक एुक धर्म के माधु।९ से हू 
घम विद्यमान चही है । अर्थात्‌ इन धर्मों का निरुंध करते समय 
घर्मी एसा चपन्यप्रन्य यक्ष में जा जाता है। सपुर्थ पस्युस्वभाव को 
हंए्ट में लिये बिच उसके घर्म वर्ण ययार्थ त्रिणय चही हो सकता। 
आएम्रन्य की सच्मुखया से ही उसके वध को यथार्थ अतीति होतो 
है। चंतच्यस्वभाव संच्मुख जिसका पुद्षार्य पत्र० गया हो उसे आर 
(शीघ्र) मुविध हुए विधा नही रह स्रकप्री] 

जैसे अचानक सर्प ब॥रह के वभटन से छोटी ४० में को४६ भचुण्य 
मऊ जाये ती वहाँ एस। कहूं। जाता है कि इस मपुण्व को अकाल- 
भूत हुई । यथायंप्र ती उसको आयू जिस समय पूरी होना थी उस 
समय हो हुई है, कुछ जल्दी नही हुई है, लेकिन लोक-ण्वबहु।९ से 
अकेगय में जवान हुआ एसा कहा जाता हैं। बच ही आत्मा में 


[३७३] 


एक एसा घम है कि आत्मा पुरुषार्थे करके अकाल में मुक हुआ 
अर्थात्‌ शीघ्र भुक्ादशा आप्त की ऐसा अकालनव से कहां जाता है। 
जो जीव वल्चुखभाव से विपरीत माषचता है और विपरीत अरूपणा 
करता है वह जीव प्रतिक्षण अनच्त सर की पृद्धि करता है, 
बसे ही स्भावह०८ के बल से सम्यकत्वी जीव संसार को एक क्षण में 
सण्ट कर देता है और शीघ्र भुक्ति को प्राप्त करता है। एसा 
अकालचयथ से कहा जाता है। पहले स्वभाव प९ दृष्टि चही थी और 
संसार पर हृष्टि थी तब प्रतिक्षण अनन्त सथार की वृद्धि करता है 
एंस। कहा, और जहाँ सत्समागम से विपरीत दृष्टि को बदलकर 
स्तृमावहण्टि की वहाँ एक क्षण में अनन्त सक्षार चण्०ट कर दिया 
एसा अकालन4 से कहा जीता है। परच्छु ससार होना था और दूर 
हो गंया अथवा उस समय मोक्ष नहीं होना था और हो भ्रवा एंसा 
अकालन4 का अर्थ चही है। अकालचय से पर्वाब का कम बदल 
जाये ऐसा नहो है। लेकिन अनन्तकाल के कर्म अल्पकाल में चण्८ 
कर दिये एसा अकायनथ से कहा जाता है। छक्नस्थ के सा में 
यह चथ होते है, केवलीभयवान के शान में चथ चही होते, उप्तको 
तो एक साथ सम्पूर। शअ्त्यक्षयान वे रहा है। 

देखो, का।लचय और अकालनय से पृथक पृथक्‌ दो धर्म कहे है, 
वे दोनों धम॑ मलभ अलरूग जीव में नही हे १<च्छु एक ही जीव में दोचों 
घर एक साथ वर्त रहे है, इसी तरह चियत अधिवत बर्गरह च्यों 
से जो घम कहे है वे भी अत्यक आत्म। में एक साथ ही वचर्त रहे 
हैं। एक जीव स्वकालानुस।र भुक्ति आप्त करे और दूसरा जीव 
पुरपाय करके अकाल में मुक्ति आप्त करें एसा नहीं । अर्थात्‌ एक 
घम एक जीव में और दूसरा धर्म दूसरे जीव में हो, एंसा चही है। 
एक ही जीव में समच्त घ॒र्मे एक साथ रहते है। 

कायनय से तो जीव को जिस समय मुक्ति आप्त करना है उस 
समय ही प्राप्त करता है और अकायचय से उसमे अदयनंदल हो 


[३७४ | 
जेय॑ ऐसा परस्पर विरोब पही है। 


इंच जीव ने अपने स्वकायानुर्सार मुक्ति श्रीप्त को एंस। कहंचा 
नह कालनथ का कथच है, परन्तु ऐसा जब कार्वचय से कहा तब 
भी, विधा प्रण्पार्थ के उसे भोक्ष हुआ एसा उसका अंय॑ नही है, 
सपकाण के समय भी पुरुषार्थ तो मिना हुमा ही है। 


ओऔर इस जीव ने उम्र पुरुषार्थ &र। शीघ्र मुक्त प्राप्त को 
एंसा कहुचा। वह अकायचथ का केयन है। परच्छु, पुर्पाथ से भीक्र 
भुकित आप्त को एसा जब अकायनय से कही एंव भी भुक्ति का 
स्वकाय न था और मृक्ति हो थई ऐसा उसका अर्थ चही, ५९पार्थ 
के समय उसका स्ववंगल वेशा ही है। 


इस अकार काजयचथय और अकीलनय यह दोनों चथो के विष4रूप 
दोनो ब्च आप्मा में एक साथ विद्यमान ही है, ऐसा समभता 
चाहिये । यहाँ जिच वर्भो का वर्णन किया जा रहा है उन सभी 
लर्भो का अधिण्णता तो सुर चंतत्यमूति मात्मा है। ऐसे आत्म। को 
इण्टि में झेचा वही इन सब घर्मों को जावे का फल है। 


यहां ३१ वें अकालचव से आत्मा का वर्णन पृ हुआ । 
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